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रपा र पाना 


श्रीरक्ष्मीनारायण म्स, वनारसर सिटी 1 


श्राह श्रागमोमें श्रीसूत्रकृता्गसूतरका वहुत दी उच स्थान दहै । यद्‌ आगमम 
पदार्थोका वणेन वड़ी उ्तमताके साथ करता है । एक मात्र इस आगमको मनन 
करे भी मुष्य अपने जीवनकों सफर वना सकता है । सुष्ठु पुरुषोके लिये 
यहं आगम अत्यन्त उपयोगी दहै परन्तु इसके गम्भीर भावो समना सरल 
नहीं दै । इसके गम्भीर भार्वोको व्यक्त करनेके लये श्रीमच्छीलाङ्काचाय्यने इस पर 
सुविस्वृत चौर सरल संस्कृत टीका लिखी है । श्रीसच्छीलाङ्काचा्यने जिस विद्धत्ताके 
साथ इसके गम्भीर भावोँको ग्क्त किया है उसक्रा महत्व संस्छृतक्ञ विष्ठाम्‌ ही 
जान ' सकते हैँ परन्तु जो संस्रव नदीं जानते दै उन लोगोके लाभार्थं यदि 
शीलाङ्काचाय्येकी टीका हिन्दीमे अद्ववाद होकर प्रकाशित हो तो बहुत ही उत्तम 
दो । यद्यपि टीकाका अक्षरशः अदुवाद दहोनेघे भापाकी सुन्दरता पूरी नहीं रह 
सकती है नौर पाठकोकि लिये ऊख कठिना भी हो सकती है तथापि संस्रव 
नदौ जाननेवाछे लोग टीकाके छाभसे स्वेथा वध्वित नहीं रद सकते हैँ ओर 
साधारण संस्कृत जानने वाले इससे पूरा लाम उठा सकते है । इस्र मावे प्रेरित 
होकर श्री शे स्था जैन सम्परदायके पूज्य ्माचायं १००८ श्री जवादिरलालजी 
सदाराजके तत्वावधानमे श्रीमच्छीलाङ्काचाय्यंकी दीकाकरा हिन्दीमें अनुवाद्‌ परिडत 
श्मम्विकाद्तनी ओग व्यारुरणाचाय्यं द्वारा करान्य मारम्भ इश्रा चौर पाटकररी 
खगमताके लिये मूलसृत्रकी संस्छरतच्छाया, व्याकरण, अन्वयां ओर भावार्थं भी 
लिखे गये ! यद्यपि इन विष्योके वदृ जानेसे प्रन्थक्रा केवर अवश्य वद्‌ जाता है 
तथापि साधारण दुद्धिवाठे पुरुष इससे वहत॒ लाभ उठा सकते है-- यह जानकर 
कलेवरघ्रद्धि री उयेष्ा करके यह्‌ काय्यं उचित प्रतीत हुमा है । 

परिडित अम्विकादत्तजी शमा व्याकरणाचाय १० वर्पोसि पूज्य श्रीजवाहिर- 
लालजी सदाराजके संतोको व्याकरण ~ सादित्य ~ न्याय - धर्मशास्त्र -च्रागम चादिका 
प्ध्ययन कराते हैँ । साथ दही थली देशम जव पूज्यक्ची थे तव सद्धमेमंडन 
अन्थको पूञ्यश्रीने रचा था, उस भ्रन्थका संपादनकायं भी पणिडततजीने करिया है । 
रतः परिडितजीक्तो च्रागमोंका ज्ञान भी बहुत अच्छादहो गया है। इसके पिके 
मी परिडतजीने जैनन्यायका अभ्यास किया था श्रवः जैनन्याय तथा आगर्मोक्ता 
छ्रभ्यासं परिडतजीकां कितना ई यह पाठक इस श्नुवादके द्वारा सदज दी 
जान सक्ते है । 


[ २ 


यद्यपि य कार्यं रतलाम चातुर्मास्ये दी श्रारम्म हुश्रा था तथापि सुविस्दरव 
अरन्य हनेके कारण दो श्रव्यायोका अनुवाद पृ्यश्रीके संवत्‌ {१९९२ के खाल 
राजकोट चातुमास्यकें समय समाप्र हृव्य । पान्‌ राजकोट श्रीखंवके सामने वद्‌ 
प्रसुवाद रा गया श्रौर श्रीसंवस्नो यह्‌ यपकारक प्रतीत हुश्रा । फलतः श्रीसंघने 
अपनी उदारताका परिचय देते हुए बद्धूदानिवासी सट श्रीखगनलालजी मादिव 
मयाकरे प्रसंसनीय सदव्धारसे इख युद्ित कराकर जनवाके करकमलों श्रपण 
करनेका निच्वय क्रिया । प्पर्ुक्त रीतिकर ध्रनुसार दो अध्ययनकछा सम्पादन दया दं 
जो इस खरडमें छपा करं प्रसिद्ध क्रिया द 
यद्यपि दस सूव्र्काशनके लिये करीवन्‌ ६०००) ० की जायि सदायता 
श्रा होनेसे पुस्वक व्रिना कीमत वाट सकत ये छ्रिन्तु विना ीमव, पुस्तं वितस्ण 
करनेसे पुस्तककरी कद्र कम दोती दै श्रौर प्रन्थगौरव घट जावा ट । दसलिंए्‌ लागत्त 
दामसे कम कीमत रखकर प्रचार करना निय च्ादै। इससे जो श्रामदनी 
दयोगी उसका रपयोग सूत्र-प्रकाश्चनमं ही फिया जायगा । 
काशी्म रहकर सूतके प्रकाशनष्टी व्यवस्या की गई थी। काश्ये ष्टेग शरीर 
धीमारीकी वजदसे ्रफ संशतोधनादि काय्यं श्रनिवा्ं युटि रद गई द । श्यत चुद्धिपत्र 
शोभनीय न होते हुए भी दमो च्तेदेना पाद! भविष्यमे पूरी सावधानी 
रखकर धरफ आदिका निरीष्ठणादि काय किया जायगा । 
पाठकोंसे सविनय निवेदन दहै कि इस कार्यम जोच्रुटि हृद हो च्से कमा करफे 
इख मन्यके गुणएको प्रण करे श्रौर उत्सादको वदृवे । 


राजकोर श्रीखघततेवक 
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सवत्‌ १९९ व्यवस्थापक 
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लाचदयचछ लुक्न 
९ ~< -> 9 

श्रीमान्‌ सेटश्री छगनखल्जी मूधा वद्स्दावाटे पूर्ज्यश्रीके 
दरीना्थं राजकोट पधारे ये ! उस समय दरीन-समके स्मरणा 
सूत्र पकारानके कार्यये ० ३०००) तीन इजारकी आर्थिक 
सहायता देनेके भाव प्रकट करिये ये । किन्तु सूत्रम चाकवदयक 
ओर उपयोगी वातं वद॒ जानेके कारण सूत्रका कलेवर सी वद 
गया ओर खच भी अन्दाज्ञसे दोगुना दोनेकीं सम्भावना होनेसे 
आर्थिक प्रबन्धं करनेका प्रयल किया गया जिसके फरुस्वरूप 
पूज्यश्रीके जन्मदिनके श्युभ प्रसङ्गपर श्रीमान्‌ सेठ ठ्खमीदास 
पीताम्वरदास पोखन्द्रवालेने ₹० १००१) सेठ चुन्रीयट 
नागजी वोरा॒राजकोटवलेने ₹० ५०१) ओर राजकोट 
श्रीसद्धके माई-वहिनोकी तरफसे छ्गमग ₹० १०००} की 
आर्थिक सहायता प्राप्त इं 

आर्थिक सहायकेकरि आभार-पददीनके छिए सूत्रकी ५०० 
म्रतियो पर सेट श्री छगनराख्जी मूथाक्ा ओर रोष ५०० 
प्रतियों पर राजकोट श्रीसद्वका नामनिर्दे करनेका जो निय 
हुमा उस निश्ययानुसार सूत्रा प्रथम भाग मरकरायित कराकर 
समाजकी सेवम रखा जता हे । 
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२५) श्रीमती वदिन व्रजछुवर हीरजीभाईं पोरवन्दरवटे--इव्यादि 
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स्वपरसमया्घ्चकमनन्तगमपय्यया्थगुणकदितम्‌ । 
मरू्रङृतमङ्कमतुर विब्रणोमि निनान्नमस्छृय ॥ १ ॥ 
व्याख्यातमङ्कमिह यपि सरिभख्यै भक्तया तथापि बिवरीतुमहं यतिष्ये । 
फिं पकषिराजगतमिल्यवगम्य सम्यर्‌ तेनैव बाज्च्छति पथा शलमो न गेतुम्‌१॥२॥ 
ये मय्यवज्ञा व्यधुरिद्धवोधाः जानति ते किंचन तानपास्य । 
मत्तोऽपि यो मन्दमतिस्तथार्थी, तस्योपकाराय ममैष यत्नः ॥३॥ 
हृहापसद्धसासान्तर्गतेनासुमताऽवाप्यातिदुरम मुज, सुङलोत्पति 
समप्रेनद्रियसामश्यादुपेतेनाईदशनेऽेषक मे च्छित्तये यतितव्यम्‌ । कर्मा 





मँ जिनवर्योक्ो नमस्कार करके स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्तको वतानेवाले, 
मनन्त भङ्ग अनन्त पय्यौय तथा श्र्थयुणोसे युश्चोभित अनुपम इस सूत्रकृताङ्गसूत्रकी 
व्याख्या करता हू । 


यद्यपि उत्तम ॒विद्धानोने इस ॒सूच्रकृतांगसूत्रकी व्याख्या की है तथापि भक्ति 
९ ५५/ ४५ 
कारण मै भी इसकी व्याख्या करनेका प्रयलन करेगा । इस मासे गरुड गण है 
यद जानकर क्या पतंग उससे जाना नदीं चाहता है ? 


उत्तम वोधवाले जो पुरुप मेरा तिरस्कार करते है वे, विलक्तण श्रं जानते 
ह अतः उन्दे छोड़कर जो मेरेसे भी र्मदमति तथा अर्थको जानना चाहते है 
उनका उपकार करनेके लिए यह मेरा प्रयल है । 


इस दुःखमय संसारम निवास करनेवाठे, उत्तम कलमे उत्पत्ति तथा सव 
न ¢ (8 © 
इन्दरियोंसे पृणत्ता चादि सामपरी से युक्त पुरुषको, यति दुलभ मयुष्य-जन्म पाकर 
समस्त कर्मोका विनाश करतेके छिए भाह॑त दशनम अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । 





२ श्रीपूत्रकवाद्द््रके प्रथम अध्ययनकी प्रस्तावना 


~~~ ~-~-- 


च्छेदश्च सम्यग्विवेकस्तव्यपेक्षः । अप्तावप्याप्नोपदेशमन्तरेण न भवति । 
आप्घशवात्यन्विकादोपक्षयाद्‌ । सचार्हनेव, अतस्वसमणीतागमपरिज्ञाने यत्नो 
विधेयः ! आगमथ द्ादश्ाङ्गादिद्पः । सोऽप्याय्यैरधितमिभररदंयु- 
गीनपुर्पाचुगरहधुदृष्या  चरणकरणद्रव्यधर्मकथागणिता्योगमेदाचतुधां 
व्यवस्थापितः । तत्रचाचाराद्कं चरणकरणप्राधन्येन व्याख्यातम्‌ 
अधुनाऽ्वसरायातं द्रव्यप्राधान्येन मूत्रकृताख्यं दितीयमद्ग व्याख्यातु- 
मारभ्यत इति । 

नुचा्भैस्य शासनच्छास्मिदम्‌ । शाच्स्यचाद्रोपपत्युहोपछान्त्यथ 












कमेका विनाश, सम्यगूववरिक से होता है परन्तु व॒ सम्यगत्र श्राप्त पुखपका 
दपदेशकरे विना नदीं दोता ह 1 श्राप्त पुरुप वदी है जिसके दोप प्रत्यन्त नष्ट हो गप्‌ 
है । श्राप पुरुप रिदं देव दी है अतः उने कटे हुए श्रागमको जाननेका प्रयत्न 
करना चाहिये । श्रानम, द्वादश श्रद्गस्वरहप ह । पतु ्रार्व्यरक्षित श्राचार्य्यने 
श्रा कटके पुरपोफि उपफारफे किए उसे अरणकरणानुयोग, द्रव्यातुयो7, धर्म॑- 
कथादुयोमँ ओर गणितायोगखूप चार भेदो विभक्त कर दिया है । इनमें आचा- 
राद्धः सूत्र चरणकरणप्रधान है उसकी व्याख्या कीजा चुकी दै। धव द्रव्यप्रधान 
इख द्वितीय अन्व सूज्छृताद्गकी व्याख्याका श्वसर दै इसलिए इसकी व्याख्या 
ञारंभ की जती दै । 


( शद्का ) पदाथेकी श्िक्ता देनेके कारण यद्‌ सू्रकृताद्ग, शाख कदलाता दै । 


रिप्यणी ( १ ) सूद्रफो पट्कर उसका श्रं वताना श्रथवा खक्तिप्त सूत्रका वरि्तरृत श्रधके 
साथ संव्र॑ध करना श््रनुयोग' कदलाता ई । प्राणी, जिसके श्राचर्णते संखार सागरको पार 
करता दं उत्ते (चरण कट्ते है, वे श्र्िसा श्रादि पाच मदात्रत द| तथा जिखके श्राचरण॒मे 
श्रहिंखा श्रादि पाच मदाव्र्तोकी पृष्ट दती दै उसे कर्ण" कते ई । वे उत्तर गुण | उक्त 
ग्र्िछा श्रादि मूलगुण तथा उत्तरगुर्णोको वताना चरणकरणानयोग कदलाता ३ । जेते 
ग्राचाराद्ध ग्रादि सूत्र ई। 

॥ (२) ( दव्यानुयोग >) जिसमे जीव श्र श्रजीव श्रादि द्रव्योकी व्वाख्याकीगईदै 

उसे द्रव्यानुयोग कते दं जैसे सू्रङृताद्ध रादि । 

(३) प्राणीफो दुर्गतिम गिरनेसे जो वेचता दै उत्ते धर्म कदते ६ उस धर्मकी जिसमे 
व्याख्या की गईं ह उते धर्मकथानुयोग कहते ह । जैसे जाता धर्मकथा श्रादि। 

(४) जिसमे गरित यानी संख्याका वर्णन दै उसे गरितानुयोगः कते | जसे 
जम्वृद्धीपग्रगतिं रादि | 
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मादिमङ्खटं तथा स्थिरपस्वियार्थं मध्यसङ्लं, िष्यप्रशचिष्याविनच्छेदार्थश्चान्त्य 
मङ्गलखयुपादेयं तचेह नोपलभ्यते १ सत्यमेतत्‌, म्नलदी्टदेवतानमस्कारादि 
रूपम्‌, अस्यच प्रणेता सर्वजञस्तस्यचापरनमस्काय्यांभावान्सङ्गलकरणे प्रयो- 
जनामावाच न मद्गकलाभिधानम्‌ । गणधराणामपि वीर्थदुक्तादमादिला- 
न्मद्गलाकरणम्‌ । अस्मदाचपेक्षया त॒ सर्वमेव शासं मङ्गलम्‌ । 
अथवा निर्युक्तिकारएवात्र भावमद्गरमभिधातुकाम आह-- 
विस्थयरे य जिणवरे सुत्तकरे गणहरे य णमिखणं । 
घयगडस्स॒ मग णिल्जुत्तिं किनत्तस्ामि ॥ १ ॥ 
गाथापूर्वा्धनेद माघमंगलमभिहितं पथार्थनतु प्रधापूर्वकासिव्र्य् 
प्रयोजनादित्रयमिति । तदुक्तम्‌ “उक्तार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवरवते । 
शाश्ादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥ तत्र घघरकृतस्येतयभि- 
धेयपदं ““निक्तिं कीरवैयिण्य" इति प्रयोजनपदम्‌ । प्रयोजनप्रयोजनं तु 





शाखके समस्त विर््नोकी शातिके लिए आआदिमद्गल, तथा स्थिर परिचेयके लिए 
मध्यमद्कल चौर शिष्य प्रशिष्यकी परपराका श्रचिच्छेदके लिए अन्त्य मङ्गल 
करना चाहिये । परंतु वद्‌ यदो नदीं पाया जाता दै । 


(समाधान) यद्‌ सत्य है । इष्ट देवताको नमस्कार ्ादि करना मङ्गल है परंतु 
इस शास्त्रे रचयिता सर्व्न पुरुप है । उस सर्वज्ञ पुरपका नमस्कार करने योग्य कोई 
दूसरा पुरुप नदी दै अर उनको मद्गल करनेका कोई प्रयोजन भी नदीं है इसलिए 
इस शाखमे मद्नलका कथन नदी है । गखधरोने भी तीर्थकरफे कथनका श्यनुवादमाच्र 
किया है इसलिए उन्दने भी मद्गल नदी करिए । दम लोगोके लिए तो यह सम्पूणं 
शास्त्र दी सद्धल है । ( चरतः यदो मद्गलकी प्रथक्‌ आवश्यकता नदीं है ) 

अथवा निरयक्तिकार दी यदो भाव मद्ल वतानेके लिए कहते दँ 1 इस गाथाके 
पूवीं द्यारा भावमञ्गल कदा गया दै ओर उत्तरां द्वारा, विचार पूतरैक कायं 
करनेवाले पुरुपोकी प्रवृत्तिके लिए प्रयोजन आदि तीन पदार्थं कटे गएर्है। कटाह 
कि--“उक्ता्थम्‌' श्र्थात्‌ जिसका प्रयोजन कदा हा यर सम्बन्ध जाना हु्रा दोता 
ह उस शास््रको सुननेके लिए श्रोताकी प्रवृत्ति होती है अतः शास्त्रके श्यादिमें 
प्रयोजनके सहित सम्बन्ध वताना चादिए 1 यद “सुच्रकृतस्य” यह्‌ पद इस शास््के 
चिपयक्रो वताता है ओौर “निर्युक्ति कीतंयिष्ये” यह्‌ ` प्रयोजनका वोधक वाक्य दै । 


् श्रीमूच्रतांगतूचके भयम श्रध्ययनकी धस्ततरना 
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मोक्षावाभिः । सम्बन्धम्त प्रयोजनपदानुमेय इति प्रथ दट्नोक्तः। वदुक्त- 
“शाद प्रयोजनशचेति, सम्बन्धस्याश्रयाघरुभा तदुक्यन्तर्गवस्तस्माद्धिनो नोक्त 
प्रयोजनात्‌"'॥१९ इति सथुदायाथः अधरुनाऽवयवाथः कथ्यते । तत्र तीथ 
द्रव्यभायभेदाद्द्विधा। तत्राऽपि द्रव्यदीथ न्ादेःसमत्तरणपरागेः) मावतीशरतु 
सम्यग्दश्नचासिणि, संस्रारणेवादुत्तारकतात्‌ । व्दाधारो वा सं 
प्रथमगणधरो वा व्तरणशीला स्तीथकरास्वाननत्वेति क्रिया । तत्राञन्यपा- 
मपि तीथकरस्परभवे तद्व्यवच्छेदाथेमाह 'जिनवरान्‌' इति । रागदेपमोद्‌- 
जितो जिना, एवंभूताश्च समान्यकेवदिनोऽपि भवेति तद्‌ व्यवनच्छदाथं- 

वराः प्रधानाधतुसिि्दतिश्रयसमन्वितत्वेन तानत्वेति। एतेषाञ्च 
नमस्कारकरणमागमार्थापद्टृतवेनोपकासित्वात्‌ । विगिष्टविेपणोपादानश्च 


साघ्रस्य गारवाधाना्थमर्‌ । यास्तु प्राघान्यनहि शास्रखखाऽपि प्राधान्य 





भ्रचोजनका प्रयोजन तो मोच्कीं भ्रातरि दै। सम्यन्य तो प्रचोजन द्वारा जाना जाता 
इसलिए उसे अलग नदी कदा ह । कटा हं कि (शास्त्रं प्रयोजनम्‌" इत्यादि । 
चान्‌ शास्त चर्‌ प्रयोजन चे दोनों दी सन्वन्य के श्राधीन दोने दं शतः अ्रयोजन 
कथनक्रे यंतगत दोनसे सम्चन्थ प्रथक्‌ नदीं कटा गया । 
समुदायक्रा श्यं हुच्या श्रव गाधाका श्व्यवाथं कदा जातां । रव्य 
श्रोर भव भदसे तीथदो प्रक्रारका होतादं । नदी श्यादिस पार करनकाजो 
मागदहै उसे व्यती कदते ह । परन्तु सम्यन्दशेन सस्यगलान रौर सम्यक 
यारि, भावतीथं हे क्योकि संसार सागरसे ये दी पार करते ह थवा सम्यग्दर्शन 
ल्नान च्मीर चारित्रके श्राधारभूत संवको श्चयवा प्रथम गण॒धर्को भावतीर्थं कते 
द । उस भावतीथेको जन्म देनेवाले तीथंकरको म नमार करता हर । याँ नला 
क्रिया है। वीर्थकर, दृसरे भी हो सक्ते दँ यतः उनकी निचर्तिके लिए कते 
क्रि “जिनवरानितिः ! राग द्रेप शरीर मोदको विजय करनेवाले पुटप “जिन 
कटलाते है ( उन्दं नमस्कार करना भीष है ) सामान्य केवली भी राग देष श्चौर 
मोह पर विजय श्रिये इए होते है अतः उनकी निव्रत्तिके लिए "वरान्‌ यह्‌ विरोपण 
द्यादै। जो चैतीस अतिशयोको धारण करनेवाले, सव्से प्रधान हैँ उनक्रो 
नमच्कार करना यदौ चभीष्ट दै ! शास्त्रकरे चर्थका उपदेशक होनेके कार्ण वे 
उपकारी हैँ इसलिष्‌ द्रनको नमस्कार करिया शया ३ । 
यद "वर यह विशिष्ट विशेपणएका यदण, शाखक्रा गौरव वदृनिक्रे लिए ह 
क्कि शास्र वननेवालेकी प्रधानतासे शाखकी भी प्रधानता च्येती है। च्र्भको 
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भवतीति भावः । अर्थस्य घ्चनासघत्रं तत्करणश्ीटाः घ्रकराः तेच 
स्वथबुद्धादयोऽपि मवन्तीत्यत आह-गणधरास्तोथ मत्वेति । सामान्या 
चाय्याणां गणध्रत्वेऽपि तीथेकरनमस्कारानंततेपादानाद्रौतमादयणएवेहं 
विवक्षिताः । प्रथमथकारः सिद्धाच्युषरक्षणा्था दहितीयः सञ्चिता क्क्वाप्रत्य- 
यस्य॒ र्रियांतरसन्यपेकषृत्वात्तामाह स्वपरसमयघ्चनंङृतमनेनेति सूत्रद्त 
स्तस्य, महाथवचा द्धगवोस्तस्य । अनेन च सवेन्ञप्रणी तस्वमावेदितं भवति 
“निय क्ि कीतयिष्य' इति योजन युक्ति रथंवटना निथयेनाधिक्येन वा 
युक्ति निंधुक्तिः सम्यगर्थप्रकटनमिति यावत्‌ । नियुक्तानां बा सूत्रेष्वेव 
परस्परसंवद्धानामथानामादिभावनं युक्तशब्दलोपान्‌ नियुक्तिरिि, तां 
कीतेयिष्याम्यमिधास्य इति । 

इह सूत्रकवस्य निक्तं कीर्वयिष्य इत्यनेनोपक्रमदारयुपशिप्र तच 

दापसदै' व्यादिनेषदभिदहितमिति । तदनंवरं निक्षेपः सच त्रिविधः वथा, 





र, 


सूचित करलेकरे कारण सूज्च' कटा जाता है उसे जो करता दै उसे सूच्रकर' कहते 
हैँ । सूच्रकर, स्व्॑ुद्ध आदि भी हो सकते हैँ अतः उनकी निटृत्तिके लिए कते दै 
कि “गणधसास्तान्नलेति" र्थात्‌ सूत्र वनानेवाङे गणएधरोको मेँ नमस्कार करता दू । 
यद्यपि सामान्य आचाय्यं मी _ गणधर . कहलाते है तथापि तीर्थकरके नमस्कारे 
प्चात्‌ गणधरके प्रहणसे यदो गौतम आदि गणधर दी विवक्षित है दूसरे नदीं । 
पहिला चकार सिद्ध आदिका उपलक्षण दै चीर दूखरा सञ्रचयाथेक है । क्त्वा प्रत्यय 
दृसरी क्रियाकी अपे्ता रखता है इसलिए दृसरी क्रिया वतति ह--जो अपने तथा 
दुसरोके सिद्धान्तोकी सूचना करता दै उसे (सूच्रकरत" कहते हः । वह सूक्त, महान्‌ 
अर्थका वोधक दोनेके कारण भगवान्‌ दै उसकी ८ निर्युक्ति मै करता ह । ) यदो 
सूचछरतको भगवान्‌ कहनेसे सवन द्वा उसका कथन होना वताया जाता दै 1 
( निर्य्ति कीतयिष्य इति ) योजन करना युक्ति कहलाता है । ्रथंकी घटना यानी 
योजनाको युक्ति कदते दै । निश्वय पूर्वक अथवा अाधिक्यसे अ्थंकी योजना अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे चर्थको प्रकट करना “नियुक्तिः कदलाता है । अथवा सू्रोमेदी 
परस्पर स॑वंध स्लनेवाले अ्थेकि प्रकट करना नियुक्ति दै । ““निरयु्तानां युक्ति 
यह्‌ विग्रह्‌ करके युक्त शज्दके लोप दोनेसे “नियुक्तिः पदकी सिद्धि समनी चाहिए । 
उस नियैक्तिको मेँ करटुगा ८ यह्‌ प्रतिना है ) यद्य नियुक्तिक्रारने “नियुक्ति कीते- 
यिष्य" मै नियुक््कि कर्हैगा इस प्रतिन्नाके यारा उपक्रम ( उर्थानिका ) की सूचना 
दी है । बह च्पक्रम “दइहापसद” इत्यादि प्रथम वाक्यके द्वारा कुछ वता दिया गया 


६ शरीमूधरतागमूचकर प्रथम च्ध्ययनकरी धम्नावना 
ययनिप्यत्नो नामनिप्पननः सत्राटापकनिप्पन्नय्ति । तत्रोवनिप्यने निश्रुपञ 
नामनिप्पन्न तु निक्षेपे सूत्रक्ृच मितति॥ १॥ 
तत्र ततरेदपय्यायव्याख्येत्यतः परय्यायप्रदछनाथ नियुक्तिकृरदादः 
सृयगडं अंगाणं वितियं तस्य दमाणि नामाणि । 
सृतगडं पत्त्रं युयगडं चेव गोण्णाईं ॥ २॥ 
सूत्द्रुतमित्येतदद्धानां द्वितीय तस्यचामृन्येक्रा्धिक्रानि-तथयथा-सृतम्‌ 
उत्पन्नमथंद्पतया तीथन्रदूस्य स्ततः कृतं अ्रन्धरचनया गणधरेरिति । तथा 
सत्रदरतमिति सूत्राच्ुसारेण तचचाव्वोधः त्रियतेऽस्पिनिति । तथा सृचाक्रत- 
मिति; स्वपरसमयाथेसृचन वृचा साऽस्मिन्‌ कृतेति । एवानि चास्य गुण 
निप्यन्नानि नामानीति ॥ २॥ 





ह 1 इसके पश्चान्‌ निन्तेप वताया जावा द॑ । नित्नपं तीन प्रकारका दै। चत कि- 
रोयनिप्पन्न; नामनिषप्पन्न सूत्रालोपकनित्पत्न । श्ोयनिप्यन्ननिद्तेपमं यद्‌ समन्त 
छग दै । नामनिप्प्न निकेपमं इस शायक्र सूत्द्त यद्‌ नाम द ] 

स्वरूप, भेद्‌ श्रौर परव्यायकरे द्वारा वस्तुकी व्वाल्या की जाती द । शतः निर्वु्ति- 
कार्‌ सृच्रद्धनके पय्या्याक्तो बतानक लिये कहते ह कि “सूयन” इन्यादि 1 

सृचच्रताङ्ग' चच यद्वमिं दसरा दै । उसके एक्ाधेकः नामय दे! सैव कि-- 
जो, तीधक्रोक द्वारा अर्थं रूपमे उसन्न दाकर गणधसोक्रे छारा प्रन्य च्पमें र्चा 
गया ह उमे (मृतक्रत' कदने हुं । ( यह्‌ उसका पदला नाम दै) । मूत्रक श्चनुमार 
जिसमे तत्व च्रथेका बोध क्रिया जाता ह । उसे पृच्छतः कते ह 1 ( यह उसका 
दृस्ता नाम द । ) च्चपने तथा दृसरोकर सिद्धन्तोंको खचित करना वृचा कंटलाता 
है। वद्‌ इस शास्त्रम क्रिया गया दै इसलिए इसका नाम ॒(तूचार्त' दै । ये तीन 
इसके गुणनिप्पन्न नाम दै ॥ २॥ 





[1 


दिम्वरी--( १ ) नाम च्रादिज दवाय शन्कर व्याख्या करना निननैः कटलाता र 1 

(२) खामान्यक्रो श्चरोवः कदने दै! वट्‌ ्रघ्यवन च्रादि द} उख श्रभ्यवन श्रादिते 
जो निष्यचन दे उने ध्रोवनिष्यत्रे कदृते द । वद समल च्रंग, ग्रोधनिष्यन्न द क्योकि श्रनेकं 
छध्यवनक्रे ढा इख उत्ति हूं ई 1 

(३) खुानुश्नरी नामके दवाय जिखक्री उत्ति द्$ £ उत्ते नाननिष्यत्न कहते ट । 
जेते इख शाच्नका रुणाचुखारी नाम स्वू्तक्नः ई 

(४ ) स्वके उचार्णविधिको सुद्चालापक कते ई उखते जो निष्यन्न ई उते स॒त्रा 
लापकनिष्यन्न कटते द 1 


२ 
ते 
कट्न 
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साम्प्रतं सूत्रकृतपदयोर्निकषेपा्थ॑माद- 
दव्वंतु पोण्डयादीमवेमूत्तमिह सूयगं नाणं । 
सण्णा संग्गहवित्ते जातिणिवद्धेय कत्थादी ॥ ३॥ 
नामस्थापनेऽनाद्य द्रव्यथ्त्र दशयति 'पोण्डया इत्ति पोण्डर च 
वनीफराहुसपन्नं कापासिक्रम्‌ । आदि प्रहणादण्डजवालजादेग्रदणमर्‌ । भाव 
चत्र तु, दहः अस्मिन्नधिकारे चकं ज्ञानं श्रतज्ञानमित्यथेः। तस्यैष 
स्वपरारथघ्चकलादिति । तच शतक्ञानघ्ं चतुधामवति, व्यथा संज्ञा 
रं, सं्रहसू्रं वरत्तनिवद्रं जातिवद्धं च । तत्र ंज्ञासूरं यत्‌ स्वरसंकेत- 
पू्वकनिवद्धं, त्था “जिए सागासियं न सेवे, सव्वामर्गधं परिण्णाय 
णिरामगंधो परिव्वए” इत्यादि । तथा रोकरेऽपिं पुद्गलाः संस्कारः 
्षतरजना इत्यादि । संग्रहभूरंतु यखभूताथसंग्राहक, तयथा द्रव्यमिस्याकारिते 
समस्तधमीधरमादिद्रव्यसंग्रद इति । यदिवा उस्पादव्ययभरोव्ययुक्छ सदिति । 
वृत्तनियद्धसूत्रं पुनयदनेकप्रकारया धृत्तजास्या निषद्धं । तद्यथा “बुज्द्रजन्ति- 














व निर्क्तिकार सूत्र ओर छृतपदका निके वतानेके लिए कदते दै । नि्युक्ति- 
कार नास चीर स्थापनाको छोडकर ““पोण्डयाई” इत्यादि गाथाके द्वारा द्रव्य सूत्र 
वतलाते दै! कपास तथा अदि शब्दसे चंडा चौर वालसे उत्पन्न सूतेको रव्यसूत 
कते हैँ ! भाव सूत तो इस श्धिकारमें सूचना करनेवाला ज्ञान अर्थात्‌ श्रुतन्नाच 
है क्योकि वही स्वसिद्धान्तं तथा परसिद्धान्त रूपम अथक सूचित करता है । वह 
श्र तक्ञान सूत्र चार प्रकारकादै। जसे कि-( १) संज्ञासृत्र, (२) संमदसत्र, 
( ३ ) वृत्तनिवद्धसुतर श्रौर ८  ) जातिनिवद्धसूत्र । जो सूत्र अपने किए संकेतके 
अनुसार रचा गया दै चह शसंनासू्र' है । जेसे--“जे देए” इत्यादि सूत्र संज्ञा 
सूत्र दै । ८ इसका अथं यह है कर चतुर पुरुप भैश्न सेवन न करे तथा सव दोपो- 
को जानकर योर उन्दं छोडकर विचरे। यहो “सागारिकः तथा (च्रामगंधः शब्द 
स्वशाखसंकेतित ह, अतः यद्‌ संासुत्र है ) इसी तरद लोकमें भी पुद्रलाः, संस्कार 
केना” इत्यादि संन्नासूत्र है । ८ यहाँ पुद्रल संस्कार ओौर केत्र्ञपद्‌ संकेतित हैँ ) 
जो सूत्र बहुत चर्थोको संग्रह करता है उसे संगरहसूत्र कहते दँ । जैसे द्रव्य कटनेसे 
धर्म-अधर्म आदि समस्त द्रन्योका संग्रह दता है । अथवा उत्पत्ति, विनाश ओर 
नित्यतासे युक्त पदाथं सत्‌ है । ( यदो सत्‌ शव्दसे सभी द्रव्योका संमद्‌ दोता दै 
इसलिए उक्त सूर संमह सूत्र है । ) 

जो सूत्र नेक प्रकारके छन्दोम र्चा गया है, वह्‌ ध्ृत्तनिवद्ध' सूत्र है । 
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८ श्रीपू्रकृतांगपूत्के प्रथम शअध्ययनकी पस्ताना 
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तिरष्विज्ेत्यादि । जातिनिवद्धं तु चत्ता । तद्यथा-- कथनीयं कथ्यमयुत्तग- 
ध्ययनक्नाताधर्मकथादि । पूथपिचरितकथानक्प्रायत्वात्तस्य । तथा गर्च 
व्रह्नचस्याष्ययनादि । वथा पं छन्दोनिवद्धम्‌ । तथा गेयं यत्‌ स्वरततचारेण 
गीतिकाप्रायनिवद्ध, त्यथा-- कापिरीयमध्ययनम्‌ । “अधुवे असासयमि 
ससार॑मि दक्खपटस्एः इत्यादि ॥ २ ॥ 
इदानीं कृतपदनिक्षेपाथ नियुक्ति हाथामाद 
करण च कारयोय कड च तिण्टरपि क्र निस्खेो । 
दच्वे सित्ते के भावेण उ कारओं जीवो ॥४॥ 
हृद कृतमित्यनेन कर्मोपातत, नचाकर्ीकं क्म भवतीत्यथीत्कतुराक्षेपो- 
धालर्थेस्य च करणस्य ] अमीषां त्रयाणामपि प्रयेकं नामादिः पोढा- 
निक्षेपः । तत्र गाथापधाधेनादपवक्तव्यत्यात्ताचत्करणमतिक्रम्य कारक- 
स्यनिक्षेपमाह । तत्र नामस्थापने प्रसिद्धतवादनाद्त्य द्रव्यादिकं दशयति 
“न्वे इति । द्रव्यविषये कास्कधिन्स्यः सच द्रव्यस्य, द्रव्येण, द्रव्यभूतो 
वा कारको द्रव्यकारकः | तथा क्षेत्रे भरतादो यः कारको, यस्मिन्वाक्षत्र 





जेसे--“वुञ्िजत्ति तिउटिज्ना” इत्यादि सूत्र धृत्तनिवद्धसूत्र' इई 1 जातिनिवद्धम्‌त्र 
चार्‌ प्रकारका दोता दै जसे क्रि (कथनीयः जिसमें करिसीकी कथा होती दै वह 
कथनीय सूत्र दै। जसे उत्तराध्ययन श्रौर ाताधमेकथा इत्यादि । इन मूचे 
प्रायः प्राचीन सछपियोक्ा चरित्र वरत ह्या है) तथा त्रह्मचर्य्याध्ययन शादि 
(२) गसू ह । छन्दोनिवद्धसृत्र, ( ३ ) प्दययू्र्ह। जो च्च सर मिलाकर 
गाया जाता दह उस्र गीतिकराप्राय सूत्रको गेयनूत्र कदते दै! जसे कापिलीय 
खध्ययन इत्यादि 1 “श्वे चसासयंमिः" इत्यादि सत्र गेयनूत्र द॑ ।। ३ ॥ 
अव नियुक्तिकरार कृतपदका निक्षेप वतानेके लिए गाथा कहते हँ । “करणं च 
इत्यादि गाथामे कृतपदके द्वारा कर्मा म्रद किया गया दहै) कर्तीफे विना कर्म 
नदीं होता है इसलिए यदो क्म॑से कर्ता च्रौर धावथ करणएका क्षेप होता दै । कत, 
कम रीर करण इन तीनोके प्रव्येककरा नाम चादि छः निश्चेय होते है । कतके निधषेयमे, 
करणकी अपेक्ता अस्पवक्तव्य है इसलिए करणको छोडकर गाथाका उत्तरार्थंके 
ह्यास पदटे कताका निक्षेप वतलाते है । प्रसिद्ध दोनेके कारण नाम शौर स्थापनाको 
छोडकर कताकर द्रव्य आदिं निक्षेप वताये जाते है 1 अव द्र्यके विपये कर्तीका 
विचार करिया जाता दै 1 जो द्रव्यका कती है यथवा नो द्रव्यक्रे द्रा कर्त है अथवा 
जो द्रव्य रूप कता दै उत्ते ्रत्यकारक' कदते दै । तथा मरत शमादि धेम जो कौ 
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कारको व्याख्यायते स कषेत्रकारकः । एवं केऽपि योज्यम्‌ । भावेन तु 
भावद्वारेण चित्यमानो जीवोऽ कारको, यस्मात्पूत्रस्य गणधरः कारकः । 
एतच्च नि्क्लिकृदेवोत्तरत्र वक्ष्यति ““टीई अणुभावे'” इत्यादो ॥४॥ 
साम्प्रतं करणव्याचिख्यास्या नामस्थापने भक्त्वा द्रव्यादिकरण 
निकषिषा्थं निर्ुचिकृदाह-- 
दव्य पओगवीसस्त; पञओगसा मूल उत्तरे चेव । 
उत्तरक्रणं चंजण अत्थो उ उवक्खये सन्वो ॥५॥ 
द्रव्ये" द्रव्यविषये करणं चिल्यते, तद्यथा-- द्रव्य द्रव्येण द्रव्यनिमि 
त्तं वा करणम्‌ अनुष्ठानं द्रव्यकरणमर्‌ । तत्पुनहिधाप्रयोगकरणं वि्चसाकरणश्च। 
तत्र प्रयोगकरणं, पुरुपादिन्यापारनिष्पाचम्र्‌ । तदपि द्विविधमू- मूलकरण 
यु्तरछरणश्च । तत्रोत्तरकरणं गाथापधर्दैन दशेयति--उत्तरतर करणुर 
करणं कर्णवेधादि । यदिवा तन्मूलकरणं षटादिकं येनोपर्करेण--दण्ड 
चक्रादिनाऽभिव्यञ्यते स्वरूपतः प्रकाश्यते तदु्तरकरणं, कर्तरूपकारकः 
सर्गोऽप्युपस्काराथं इत्यथः ॥५।॥ 


है अथवा जिस त्तत्र में कती की व्याख्या की जाती है वह्‌ ^तेत्रकारक कदलावा 
है। इसी तरह कालम भी कारक (कतौ) की योजना कर लेनी चाहिए । 
भावविपयम विचार करने पर भवदा जो कारक (कती) है वद 
(मावकारक' है । भागकारक यँ जीव है क्योकि सूत्र के कारक यँ गणधर ह 1 
नि्क्तिकार रागे चलकर “ठीद अणुभवे" इत्यादि गाथाके द्वारा यह वतला्ेगे ।1४॥ 

अव नियुक्तिकार, करणकी व्याख्या करनेके लि ए नाम च्रौर स्थापनाको छोडकर 
द्रव्य च्रादि करणएके नित्तेपाथं कहते ई कि- 

अव द्रव्यके विपयमें करणक्रा विचार किया जाता है द्रव्यका च्रथवा द्रन्यके 
द्वारा अथवा द्रभ्यके निमित्त जो अचुष्टान किया जाता दै उसे ्रज्यकरणः कहते 
दै । वह्‌ दो प्रकारका दै (१) प्रयोगक्ररण चौर (२) विखसाकरण । पुरुष दिके 
व्यापारसे जो उस्न्न छिया जाता है उसे श्रयोगकरणः कहते हैँ । बह भी दो प्रकार 
का है (१) मूलकरण ओर (२) उत्तरकरण । इनमे उत्तरकरण गाथाके उत्तरा 
द्वारा चताया जाता है । जो उत्तरकाले शिया जाता दै उसे “उत्तरकरणः कदते हैँ । 
जैसे कणदेध तदि । अथवा मूलकरण घट रादि, दरुडचक्र आदि जिस सामम्रीके 
द्वारा अपने स्वल्पे प्रकट किया जाता है उसे “उत्तरकरणः कहते है । कर्वाके 
उपकारक सभी साधन “उचरकरण' कदलाते है । 
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१० श्ीचूच्रकतांगसूत्रके प्रथम अध्ययनक्री प्रस्वावना 
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पनरपि प्रप॑चते मूटोत्तरकरण प्रतिपादयितु माद-- 
मृलकररणं सरीराणि पंच तियु कष्णलधमादरीयं 
दन्िदियाणि परिणामियाणि विसयोसदादीिं ॥६॥ 
मूलकरण मौदारिकादीनि छरीराणि पंच । तत्र चादारिक्वेक्रियहारेु 
वरिपृत्तरकरणं कर्णस्कन्धादिक किचत । वधादि “मीनतृघ्ररोयरपिद्री 
दो वाहू उर पाय थग” त्ति । व्रयाणामप्येतनिष्यत्तिमृलक्ररणम्‌ । कर्णं 
स्कन्धायद्भोपाद्धनिप्पत्तिस्तृततरकरणमर्‌ । कार्मणतजसयोस्त॒ खस्पनि- 





५ 





फिर भी निनुक्िक्नार मूलक्ररणर श्रौर उत्तरकरणको गरिस्वारके साथ चवानेके 
लिए कहते दै- 

च्ओोदारिकत जादि पांच शारीर मृलक्रण कदलाति द) ठनमे छौदारिक, यैक 
आह्वारक, इन तीन्‌ परीमे करान श्चौर न्य श्यादि 'उत्तरकरणः ह च््योकि शिर, 


3, 


छावी, पट, पीठ, दो सुजा चीर दो जंघा य श्राट श्रद्ध! ध्चीदारिकः वच्य 


ऊ 


प्यार आदार इन तीन शरीराकर उत्पत्ति मृलक्ररण कदलाता द । करान ध्र 
सन्य श्रादि यद्ग तथा उपाद्गोकी च्यत्ति उत्तरकर्ण दै । कर्मण शौर तैजस 


न 


शारीरके स्वरूपकी उत्पत्ति दी मूलकस्य दै । इन शरीर ्त्नोपत्त नदीं दोते दे 1 


~~ ^“ ~ ~ 








ञ द्ि्यकी-( १) (च्रोगकति शरीर) जो उव शरीरो पधान है वट श्रदारिक रीर 
द 1 तीथकर, की च्रपेक्तासे चदे शरीर ग्रधान माना जावा ई । श्रथका चाररहित स्यूल द्रव्यो 
वना द्रा श्रथति. जो मांच द्द रर चीं रारि वरना ट्राई वद श्रीर्‌ श्रीशच्छि शरयीर 
कदलाता द 1 

( वक्रि श्रीर्‌ ) विक्रारकौ विक्िवा कलत. ह उकच्केट्ाय वने ह्य श्र्यत्को त्रतरिय शरीर 











। वदा नाना प्रकरं वदतं शरीर ठनाना वितियाद् उसके दवाय जो च्म 
ग्ाश्चवजनक्; विविष्र गुन च्र।र दित चुन शरीर उन्न दता द उत्ते न्त्वि शरीर कटने द। 
(ग्रा्यरक श्वरीर) जो रीर, श्रयत शुम, युक ग्रौर व्रिुढ द्रव्ववरनने दाच क्ती 
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; २ 
९ ध 
त्रिरष पवाजनक् सिर च्रन्तयुद्रत्त कालं तक्र वनावाजावादह 


( तेन शरीर ) चो ठेज गुख्वाली द्रव्ववर्गणाने उन्न करिया जावा दै वद तैजस 
श्ररार्‌ द ¡ तेजोलन्विधारी पुन्य; क्रोधिव दकर्‌ कीक जल्नानेके लिए चद श्व्यीर मरक्ट 
केस्ता द्‌ | जतन गन्चाल्लकनं 


वाला शररपर तजन शरर्‌ 


; 


श 


तैजस शरीर द्धि था = ए दमनको पचाने 
तेजछ शरीर प्रकट च्या था! च्रयवा खाये हुए अ्न्नको पचाने- 
॥ 


० > / 


(कर्मण शीर ) कर्मके दाच वरन हूए शरीस््ने चर्मण शरीर क्ते द 
मरे दए वह़के मान वद शरीर कमोने मग दट््रा टौतादै ग्रौर चैते शंकर उन्न 
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प्पत्तिरेव मृरुकरणम्‌ । अगोपङ्गामावानोत्तरकरणम्‌ । यदिवा ओदा- 
रिकस्य कर्णवेधादिकषुत्तरकरणं वेक्रियस्य तृत्तरकरण युत्तरेक्रिय, दन्तकेशादिः 
निष्पादनरूपं वा । आहारकस्यतु गमनादयुत्तरकरणम्‌ । यदि वौदारिष्स्य 
मूलोत्तरकरणे गाधापरर्थन प्रकारान्तरेण दद्चयति-द्रव्येन्दरियाणि, 
कलम्बुका पुष्पाद्याकृतीनि मूलकरण, तेषामेव परिणामिनां विपोपधादिमि 
पाटवाद्यापादनशुत्तरकरणमिति ॥६॥ 


साम्प्रतमजीवाधितं करणमभिधातुकाम आह । 


संधायणे य परिसाडणा य मीस तदेव पडिसेदो । 
पडखसमडधूणाउडतिरिच्छादिकरण च ॥ ७॥ 


सवातकरणमातानवितानीभुतर्ततुसघातेन पटस्य, परिसाटकरणं-कर- 
पत्रादिना शंखस्य निष्पादनम्‌ । संघातपरिशाटकरण-श्कटादेः। तदु- 
भयनिपेधकृरणं स्थूणादे रष्वैतिरथीनाचापादनमिति ॥७]। 


प्रयोगकरणमसिधाय विस्रप्ाकरणाभिधिस्सया आद-- 








श्रतः इनमें उत्तरकरण नदीं होता दै । अथवा चौदारिक शरीरका उत्तरकरण 
कणवेध आदि है चौर वैक्रिय शरीरका उत्तरयैक्रिय करना उत्तरकरण है । अथवा 
दोत या केश दिको उन्न करना वैक्रिय शरीरका उत्तरकरण है । आहारक 
शरीरका जाना श्राना आदि उत्तरकर्ण है । अथवा श्रौदारिक शरीरके मूल चीर 
उत्तरकरणकों इस गाथाके उत्तरार्धद्धारा ओर तरदसे वताते हैँ । कलंबुकाका फूल 
्मादिके समान आकारवालीं द्रव्य इन्द्रियो भूलकरण हँ । तथा परिणामक प्रा 
होनेवाली उन इन्दरयोकी विप च्रौर चअौपधके प्रयोगसे शक्ति वदाना उत्तरकरण है । 

श्मव नि्यक्तिकार अजीव सम्बन्धी करणक्रो वतानेके लिए कदते है-- 

ताना श्रौर वाना रूपमे स्थित तंतुसमूहसे वस्र बनाना संघातकरुण कदलाता दै । 
आरा वगैरहसे चीरकरर शंख आदि वनाना "परिशाटकर्णः कदलाता है । कुट 
द्रव्योको मिलाकर ओर कुछ्को हटाकर गाड़ी आदि वनाना संघातपरिसाटकरण 
कहलाता है । तथा इन दोनों क्रियाच्रोको निपेध करके लकड़ी ्मादिको अपरया 
तिरिच्छा करना उभयनिपेधकरण कदलाता ह 1७1 

भयोगकरण वताकर अव विखसाकरण वतानेके लिए कहते है-- 


१२ श्रोमृचरकरतागम्रतक प्रथम्‌ च्रध्ययनक प्रस्नाचनां 





खेय दुप्पदसादरिएयु अव्यु विच्छमाद्यु । 
णिष्फण्णगाणि दच्वाणि, जाण त वीतसाकरण ॥८॥ 
विद्ध्राकर्ण सराच्नादिवयेदाद्दिा । तत्रानादिकं धमायमाकाघ्राना 
सन्योऽत्यायवेधेनाऽवस्वानम्‌ । अन्योऽन्यसमाधानाश्रयणाच सत्यप्यना- 
दिते फरणलातिरोधः । स्पिद्रव्याणाच व्रणुक्रादिप्रक्रमेण भैदतघ्रावाम्यां 
स्कन्धत्वापचिः सादिकं केरणम्‌ । पुल्गल्द्रव्याणाच दद्यविघः परिणामः 
तद्यया--बन्धनगतिसंस्थानभदवणयन्धरत्स्ययायुरुटघ्र्व्दद्प इति । तत्र 
वथः स्तिग्यरुक्षत्वात्‌ । गतिपरिणामो देच्ांतसराप्निटक्षणः । सस्थानपरिः 
णामः परिमण्डलादिकः पञ्चधा । नेदपरिणामः खण्डप्रवसवृर्णकायुतयिको- 
त्करिकामेदेन पश्वेव । खण्डादिस्वस्पव्रतिपादकं चेदं गाथाय तयधा- 
खंडदि खंडभेयं पयस्ट्मेयं जद्मपटलस्स । 
चुण्णं चुण्णियमेयं अणुतडियं वंसवक्षलियं ॥१॥ 
दुदुभिसमारोदे भेए उकेरिया य उकररं। 
वीसत्पथोगमीसगमयायव्रियोगविविदगमो ॥२॥ 











बिखसाक्रण, सादि शौर श्रनादि मेदसे दो प्रकारता दै। धर्मं श्चवर्म द्धर्‌ 
श्राक्राशक्ा परस्पर एक दृखयेकन वेय कर स्थित रदना श्चनादि चिन्लसाररण दै । 
घमं श्वम चौर श्चाकराश्न ये चीनो परस्पर मिलकर रहने दँ उसलिग्‌ श्नादि दोने- 
पर भी इनम्‌ करण ( क्रिया ) दोना विर्द्ध नर्द! च्पी द्रव्य, व्यणुकादिक्रमचे 
भेद चीर सवात्र द्रा जो स्कंयर्पमें व्रात हँ वद्‌ सादिकरण द । पुद्रल दर्व्या 
परिणाम दन्त प्रकारका टोता द । वदं यह्‌ द--(१) वन्धन (२) गति (३) संस्थान 
(४) मेद्‌ (५) चणं (६) न॑य (७) रस (८) सरं (९) च्ररुन्लवु (१०) घ्रौर याब्द्‌ 
स्प 1 स्ति श्रीर्‌ खन्तताके कारण वंध परिणाम दोता है। दृमरे देशक प्राप 
कसना गति परिणाम दै! परिमंडल चादि भेदे सं्यानरसिणिम, पोच प्रकार- 
का दोता दै । खंड, प्रतर, चूर्णक, चतुतटिकरा ओौर उत्करिका मेदते भेदपरिणाम 
पोच प्रकरारा दता है] खंड श्यादिकरे त्वद्पको वतानेवाली चे दो याधार 
(खंडि खंड भेयं) खंड यानी टकड़ा टक्ड़ा हो जाना खंड भेद दै । तथा अभ्रक के 
समान पक्र एक तद्‌ लग अलग दोजाना प्रतर भद्‌ दै । चण क्रिये हुए पदाथ क्र 
चणक वचूर्णितभेद्‌ कदते दै । वके छिलकरोको चलग श्चलग कर देना च्टुतटिका 
भेद है 1 सूखे हए चालाकी फटी हुई दरार उक्तरिक्राभेद दै । इस भक्रार युद्रलो 
स्वााविकः प्रायोगिक, मिश्र, संवात च्रीर विचोगद्य नानाविध भद्‌ दोतेरह। श्वेत 
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वणेपरिणामः पश्चानां शवेतादीनां वर्णानां परिणति स्तद्द्यादि- 
संयोगपरिणतिथ, एतत्खस्ूयं च गाथाभ्योऽवसेयं ताथमाः- 
जईइकाठगमेगगुणं सुकविखयपि य हचिल्ज वहुयगुरणं | 
परिणामिजड कारं सुकरेण गुणाहियगुणेणं ॥१॥ 
जई सुकिरु मेगगुणं कारगदव्वं तु बहुगुणं जद य । 
परिणामिज्जह रकं काटेण युणाहियगुणेणं ॥२॥ 
ज्‌ सुद एकगुणं कारुगदर्व्वपि एकयुणमेव । 
कावोयं परिणामः तुद्छणुणत्तण संभवं ॥३॥ 
एवं पेचवि वण्णा संजोएणं तु वण्णपरिणामो । 
एकन्तीस मेगा सव्वेवि य ते युणेयव्बा ॥४] 
एमेव य परिणामो भधाण रसाण तह य फास्ार्णं | 
संरणाण य भणिमो संजोगेणं बहुविगष्पो ॥५॥ 
एकर््रिशद्धंग एवं पू्यते-दशद्िकर्षयोगाः दश्च ॒त्रिकर्योमाः 
पश्चचतुष्कसयोगा एकः पश्चकषयोगः प्रत्येकं वणौश्च पश्वेति । अगुरुलघु- 





शादि पोच वर्णोक्रा अन्यवर्ण॑के च्ाकारमें परिणत दोना तथा दो या तीन चण भिल- 
कर एक नया वर्णं वन जाना, वणेपरिणाम कदलाता है । इसका स्वरूप नीचे लिखी 
हुई गाथाश्रोसे जानना चाहिए । वे गाथाये ये द-(जई) यदि कालारंग एक 
गुणवाला हो चौर ख॒ रंग बहुत गुणवाला दो तो काला रंग, अधिक गुणवाठे 
यु गुणके रूपमे परिणत हो जाता है । १--यदि ञ्ह द्रव्य एक शुणवाला हो 
प्रर काला द्रव्य चहुत गुएवाला हो तो शङ्वणं धिक गुणवारे काटे वणके 
रूपमे परिणत हौ जाता है । २--ुधवणं यदि एक गुणवाला हयो चौर काला वणं 
भी एकर गुणवाला दी दो तो वद्य दोनोके वुल्यगुण होनेसे कपोतवणं उत्पन्न होता 
है । ३--वर्णं पौच प्रकारके दोते हैँ । इनके संयोगसे रवणपरिणाम होता है। इस 
परकरार वर्णपरिणामके एकतीस भेद स्वयं जान लेने चाहिये । --इसी तरद ग॑घ, 
रस स्पशं न्नौर संस्थानोके भी नेक प्रकारके संयोगज परिणाम होते दै । ५-- 
करृष्णादि व्णीके परस्पर संयोगसे उत्पन्न दोनेवाल परिणामोके एकतीस भंगोकी 
परति इस प्रकार करनी चाहिए । दो दो वर्णोके संयोगः दश चीर तीन तीनकं 
संयोग दश होते है! चारके संयोग पोच श्र पोचक्रा संयोग एक तथा प्रत्येक 
वस पव होते है । ये सव मिलकर एकतीस भेद होते दै । परमागुसे ेकर च्नंता- 





{४ श्रीघरवकृतागश्रूजके पथम अध्ययनकी प्रस्तावना 
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प्रिणामस्तु परमाणोरारम्य यावदनंतार्नतप्रदधिकाः स्कधाः म्रकष्माः। 
दव्दपरिणामस्वतविततधनषपिरमेदाचतुरथ । तथा ताद्वोटपुदव्यापाराघ्- 
भिनिर्मस्यथ । अच्येऽपिच पद्गलपरिणामाञ्छायादयो भवति, ते चामी-- 
छायाय आयवो वा, उज्जोयो तह य अधकारो य। 
एसो उ पुग्माणं परिणामो पएंदणा चेव ॥१॥ 
सीया णाहपगास्ता, छाया णाहृचिया वहुविगप्पा | 
उण्टो पणप्पगासो णायन्तरो आयवो नाम ॥२॥ 
नवि सीओ नवि उण्डो समो पगासो य होई उञो । 
काठ मदक तर्मपि य पियाणतं अंधयारति ॥३॥ 
दय्तरस्स चण प्फदणा उ सरा पृण ग उ निदिष्ध । 
वीससपथोगमीसा, सत्तपरेणं तु उभथोषि ॥४॥ 
तथाऽग्रन्द्रधदुरविददादिपु काय्यैषु यानि पुद्धरद्रव्याणि परिणतानि 
तद्टिस्रसाकरणमिति ॥८॥ 
गतं द्रव्यक्ररणमर्‌ इदानीं क्षे्रकरणाभिधित्सयाऽऽह । 
ण विणा आगासेणं कीरई ज किंचि सेत्तमागां। 
वजणप्रियावण्णं उच्छुकरणमादि्यं वहुहा ॥९॥ 





नेत प्रदेशी सुक्ष्म स्कंव श्रगुरुलघु परिणाम हैँ 1 तत, वितत, घन श्यौर सुपिर 
मेदसे शब्दं परिणाम चार प्रकारकादहै। तथा तादु चौर श्मो्ठ श्रादिके व्यापारसे 
भी शब्द्परिणाम होता दै । छाया श्चादि दूसरे भी पुट्गलोके परिणाम दते है । वे 
ये है--खाया, यातप, उयो, च्रंधकार शौर स्यंदन । ये पुद्रलेकि परिणाम है ।1१॥ 

ठटी, अति प्रकाश रहित, आदित्य वर्जित, अनेक येद्वाली छाया होती 
दे । उण्ण प्रकाशको “्ातपः कहते हैँ । २-जो ठंडाभी नदीं है श्रौर गम भी 
नदीं है एेसे सम प्रकाशको उ्योत कदते है । काला श्रौर मलिन तमको अंधकार 
जानो । ३--द्रव्यका चलना प्रस्प॑दना कदलाता है ओर उसीको गति कते है 1 
वह गति, चिखसा, प्रयोग, मिश्रण, अपने, दूसरे तथा दोनेसि उतपन्न होती है । मेघ, 
इन्द्रथवुप चीर विद्युत आदि का्द्रव्योमं जो पुदरलद्रव्य परिणत हुए दै वह 
विस्रसाकरण रै । 


्रव्यकरण कहा जा चुका अव कते्रकररण चतानेके लिए कहते ै-- 
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कषिनिवासमत्योःः अस्मादधिकरणे ष्टूना क्षेत्रमिति तचावगाहदान 
लक्षणमाकाच्चं तेन चावगाहदानयोग्येन पिना न किंचिदपि कठ ज्क्यत इत्यतः 
्षत्ेकरणं क्षेत्रकरणं नित्यत्वेऽपि चोपचारतवः क्षत्रस्यैव करणं ्षेत्रकरणम्‌ । 
यथा गृदादाव्रपनीते त माकाञ्च युत्पादिते विनष्टमिति । यदिवा व्य॑जन- 
पय्यीयापन्नं श॒ब्दद्राराऽऽ्यातम्‌ । शध्चुकरणादिक।मिति, इुकषेत्रस्य करणं 
लांगलादिना संस्कारः कषेत्रकरमं, तच बहुधा--शारिकषेत्रादिमेदादिति ॥९॥ 
साम्प्रतं काठकरणाभिधित्सयाऽऽ्द- 
कारो जो जावहयो ज कीरई जमि जमि कारुमि। 
ओदहेण णामओ पुण करणा एकारस हर्वति ॥१०॥ 
कालस्याऽपि यख्य करणं न संभवरीत्योपचारिकं दश्चयति-- “कालो 
यो यावानिति! यः कथित्‌ घरिकादिको नल्किादिना ठपवच्छिच् व्यवस्था- 
प्यते तयथा पृ्टयुदकपरमाना घटिका, द्विषटिको यहं सिं न्पहरवमहो- 
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निवास श्चौर गति अर्थम क्षि" धातुका प्रयोग होता है । इस शक्ति" धातुते 
अधिकरण अर्थम शरन्‌" प्रत्यय होकर श्तेत्र' शब्द वनता है । अवगाहन देनेवाला 
श्राकाश “केर कहलाता दै! उस अवगाहन देनेवाटे आकराशके विना छट भी 
कार्य्यं नहीं क्रिया जा सक्रता है अतः श्राकाश में कोई काय्यं करना चेत्रकरणः 

कदलाता है यथवा चेत्र यानी च्राकाशको ही उन्न करना केत्रकरण कहलाता है । 

यद्यपि अकाश नित्य है तथापि उपचारसे श्याकाशका भी किया जाना जानना 
चाहिये जैसे घर आदिके तोड़ देनेपर श्राकाश किया गया श्ौर धर श्रादि वना 
देनेपर आकाश नष्ट दहो गया यह ्ौपचारिक व्यवह्‌(र होता है । थवा व्यंजन 
प्यीयको प्रप्र चेत्रके करणको चेत्रकरण कदते है । इल चलाकर खेतको ईख आदि 
उत्पन्न करने योग्य बनाना चत्रकर्ण दै । वह्‌ शालिक्तेत् आदिभेदसे हुत प्रकारका 
होता दै। 

अव निर्यु्तिकार कालकरण वतानेके लिए कहते ई-- 

काल भी मुख्यरूपसे नदीं किया जा सकता है तः ओओपचारिक कालकरण 
वताते ईहै-- 

नलिका आदि य्॑रके हारा मोँपकर घटिका आदि जो कालवोधक पदार्थं वनाए 
जाते हैः वह कालकर्ण कदलाता है 1 जैसे साट पलटी एक घटिका होती है चौर दो 
धदिकाका एक सुहव दोता है नौर तीस्र सुहू्तके एक रात दिन दोते हैँ । इसीका 





१६ श्रीप्रूचछ्तांयधूयके पथम श्रध्ययनकरी प्रस्तावना 
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रात्रमित्यादि तत्कारकरणमिति, यद्या यद्‌ यस्मिन्‌ काठे कियते, यत्रवा 
काले फरणं व्याख्यायते तत्कारकरणम्‌ । एतदोघतः, नामतस्तवेवतदण 
करणानि ॥१०॥ 
तानि चामूनि-“वेच बालं चेव कोवं तेत्तिठं तद्य । 
ग्रादि वणियं चेव वटी दवद सचमा" ॥११॥ 
सरणि चटप्पर्य नार्ग॒रिंुग्यं च करणं भवे एयं । 
एते चत्तारि धुबा) अन्ते करणा चला सत्त ॥१२॥ 
चाउदसि रचीए सरणी पडिवजए सदा करणं | 
तत्तो अकम खदु चरप्पयं णाग रिसुग्पे ॥१३॥ 
एतद्वाधात्रयं सुखोन्नेयमिति ।११।१२।१३ 
हदानीं भावकरणप्रविपादनायाऽऽह-- 
भवे पओगवीसस) पथओगसा मूठ उत्तरे चेव । 
उत्तरफमयुयजोचण वण्णादी मोअणादीमु ॥१४॥ 
भावरणमपिद्धिधा-प्रयोगविस्चपामेदात्‌ । दत्र जीवाधिवं प्रायो- 
गिकं मुलकरणं पञ्चानां शरीराणां पर्या्चि, तानि हि पयोपिनामकर्मो- 
दयादौदयिके भावे वतमानो जीवः सवीय्य॑जनितेन प्रयोगेण निष्पाद्‌- 





नाम कालकरण है । ्चथवा जिस काले कोई वस्तु की जाती दै प्रथवा जिस कालमें 
करणकी व्याख्या की जातौ दै वह कालफस्ण दै। यद श्रो ( सामान्य ) रूप 
कालकरण कडा गया परंतु नामसे एग्यारद करण होते है ।॥१०॥ 

वै करण ये हैव, वालव, कोलव, तैतिल, गर, विक, विष्टि, श्नि, 
चतुष्पद्‌, नाग, रिंुग्व । ये एगारह करण होते ह इनमें पीटठे चार ध्रुव श्र 
श्मन्य सात चल दै ! चतुदंशीकी रातमें शङ्कनि नामक करण सदा वित करना 
चाहिए श्मीर चयोदशीको चतुष्पद, द्वादशीको नाग श्रौर एकादशीको किंञुग्य 
वर्जित करना चादिए । ११।१२।१३। 

मव भावकरण वतानेफ लिए कहते है- 

प्रयोग मौर विक्लसाभेदसे भावकसण भी दो प्रकार का होता दहै) इनमे जीवके 
ह्य प्रयोगसे उत्पन्न मूलकरण, पोच शरीरोकी प्याि दै क्योकि आ्ौदयिक भावमें 
वतमान जीव, पय्यीतिनाम कर्मैके उद्यसे अपने वीयसे उतत प्रयोगकते ह्वार 
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यति । उत्तरकरणंतु गाथापशार्धनाऽऽ्द--उत्तरकरणं क्रमश्रतयौवन 
वणीदिचतूरूपम्‌ । तत्र क्रमकरणं शरीरनिष्प्युत्तरकालं वाल्युवस्थ- 
विरादिक्रमेणोत्तरोत्तरोऽस्थाविरेषः। श्तकरणं तु व्याकरणादिपरिज्ञानरू- 
पोऽस्थाविरपोऽपरकलापरिज्ञानरूपशेति । योवनकरणं कालकृतोवयोऽस्था 
विदेपोरसायनाय्ायदिरोषेति तथा वर्णर्गध्रसस्प्दकरणं पिशि- 
षु भोजनादिषु स्यु यद्धिशेवर्णाच्यापादनमित्ति एतच पुद्दरषिपाकसा- 
त्वाद्चणादीना मजीवाथितमपि द्रष्टव्यमिति ॥१४॥ 
इदानीं विखसाकरणाभिधित्छयाऽऽह । 
वण्णादिया य वण्णादिषएसु) जे केड वीससामेखा । 
ते हति थिरा अथिरा, छायातवदुद्धमादीस ॥ १५॥ 
"वणादिका' इति रूपरसगधस्प्शाः ते यदाऽपरेष्वपरेषां वा स्वरूपा- 
दीनां मिलति ते वर्णादिमेरकाः विस्रपाकरणं, ते च मेलकाः स्थिरा- 
असस्येयकाठावस्थायिनः, अस्थिराश्च-क्षणावस्थायिनः,) संभ्यारागा- 
मेन्द्रधुरादयोमर्वति । तथा छायात्वेनातपत्वेन च पूद्रखानां विसा- 
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पौँच प्रकारके शरीरोंको वनाता ३ै। अव गाथाके उत्तराधंद्रारा उत्तरकरण वताया जाता 
है । क्रम, श्रुत, यौवन, शौर वणोदिभेदसे उत्तरकरण चतुर्विध होता है । शरीरकी 
निष्पत्तिके पद्यात्‌ वाल, युवा, ओर स्थविर आदि क्रमसे जो उत्तरोत्तर अवस्था- 
विशेष दै वह्‌ करमकरण है । व्याकरण ्यादिका ज्ञानरूप अवस्थाविशेप चौर 
दूसरी कलार््रोका जानरूप अवस्थाविषेप श्रुतकरण' है । कालकृत वयका अवस्था 
विश्धेप अथवा रसायन ्रादिके प्रयोगसे संपादित श्रवस्था विशेष यौवनकरण है । 
` विशिष्ट भोजन रादि होनेपरजो विशिष्ट वणं आदि उपपन्न करिया जाता है उसे 
धवर्णगन्धरससशंकरण' कहते हैँ । ये वणं आदि, पुद्रलोके विपाक है इसलिए 
इन्दे अजीवाभ्चित भी समभा चाहिए । १४ ॥ 

अव निर्युक्तिकार विखसाकरण वतानेके लिए कते हँ । 

रूप रस ग॑घ शौर स्पशं जव अपनेसे भिन्न रूप रस गंव ओर स्पशंमें मिलते दै 
तो उस वणं आदिके मेलको "विखसाकरण' कहते है । वे मेल कोई तो असंख्येय 
कालतक रहनेवाले स्थिर होते दै चौर कोई कण भर रदनेबाले अस्थिर होते है । 
लैसे संध्याकालकी लालिमा मेव चौर इन्द्रधलुप रादि थोडी देरतक दी रते है । 
इसी तरह पुद्रलोके विखसारूप परिणामसे दी छाया ओर च्रातपरूम परिणाम 
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१८ श्रीसूत गसूत्रके प्रथम अध्ययनक्री प्रस्तावना 
परिणाम ए परिणामो मावकरणं द्ग्धादेध स्तनप्रच्यव्रनार्नवरं प्रतिक्षण 
कृठिनाम्लादिभावेन गमनमिति ॥ १५ ॥ 
साम्प्रतं श्रतक्नानमयिद्त्य मूलक्ररणाभिपित्सयाऽऽद-- 
म्रखक्रणं पण यते तिषिदे जोगे युमासुभे राणि । 
सप्मयसुएण पगथ अन्छ्रवसाणण य यु्हण ॥ १६॥ 
श्रुते धनः धुतग्रन्ये पृलकरणसिदं श्रिविवेयोगेः मनोवाकाय- 
क्षणे व्यापारे जुभाय्युतै च ध्याने वतमाने प्रन्धरचना क्रियते, ठत्रलोको 
त्तरे युभध्यानावस्थितेग्रन्धर्वना बिधीयते, ठोकेवद्युमध्यानाभितंग्रन्ध 
गन्धनं क्रियत उत्ति, लोकरिकग्न्धस्य कर्मवन्धहेतुचात्‌ कर्तुरशुमध्यायिल 
सवरसेयम्‌, इह त॒ ध्््रतस्य तावत्छसमयत्वेन जुमाध्यवसायेन च प्रदवः 
यस्मादणधरेः चुमध्यानावस्थितेरिदमद्धीकृतमिप्ति ॥१६॥ 
तेपां च ग्रथस्वनां प्रति श्ुमध्यायिनां करयद्रारेण 
योऽवस्थाविशेपस्तं दर्बयितुकमो निषुक्तिकृदाद-- 
विदृजणुभाव्रे वंधणनिक्रायणनिहत्दीददस्सेच । 
सक्मटदीरणाए उदए वेदे उवसमे य} 





दोते ई । इसी तरद दघ च्नादि पदार्थं स्तनसे निक्रलकर प्रतिक्षण जो काटिन्य 
सर्‌ ठहूपनक्रो प्रात्र दयते ह वद्‌ भावक्ररण परिणाम समकना चादिए ॥ १५ ॥ 
अव नियुक्िकरर श्रुवन्नानके विपयमें मूलकर्ण वतानेके लिये कहते दै-- 


शुत याना श्रुतत्रन्धकरं वरिपयमं “मूलकरणः चद्‌ दै--तीन भकारे योग चर्थात्‌ 
सन वचन, ररि कायक व्यापारमें तथा च्यम श्यौर श्युमध्यानमें वर्तमान पुर्पकि 
दास यथक स्वना की जाती ह । उसमे ञ्ुभध्यान्मे स्थित पुरपोकि द्वारा लोकोत्तर 
थका रचना कां जावी दं श्रीर्‌ ञ्युभध्यानमें स्थिव पुरपोके दाया लौकिक यर॑यकी 
स्वना का जातीं दं । लोक्रिक भन्थ कमवन्धके कारण हैँ इसलिए लौकिक अथ रचने 
चाल युरषक्रि चट्युभ ध्यानवराला सममना चाहिए । यद्‌ सूचछ्चादधसू्र स्वत्तिद्धान्त- 
का वोधक् दै तथा छयुभ चव्यवसायसे क्रियागया दै क्योकि य॒भव्यानमें लिव 
गसवरन उचछ रचना की ह ॥१६॥। 
सन्यर्वनाकरे विषयमे चुभध्यानवाले उन गणवररोका करमद्ारा जो अवस्था 
विशप था उसे दशने लिये निर्यचकार कदते दै- 


टीका ओर भापालुवाद्सदितं १९ 








तत्र कर्मस्थितिं प्रति अजघन्यो्कृषकर्मस्थितिभिर्गणधरेः सूत्रमिद्‌- 
कृतमिति, तथाऽनुभावो--विपाकस्तदयेक्षया मन्दासुभावेः, तथा बन्ध- 
मङ्गीच्रत्य ज्ञानावरणीयादिप्रकृचीमन्दाुभावा वध्वद्धिः तथाऽनिकाच- 
यद्धिरेवं निधत्तावस्थामङ्वद्धि स्तथादीरधरस्थितिकाः कर्मप्रकृतीदूसीय- 
सीजनयद्धिः, तथोत्तसपरकृतीर्बध्यमानासु सक्रामयद्धिः, तथोदयवतां 
कमेणाञुदीरणां विदधान रप्रमत्तगुणस्यैस्त॒॒सातासाताऽऽयुष्यनुदीरयद्धिः, 
तथा मचुष्यगतिपश्ेन्द्रियजात्यौदारिक्चरीरतदङ्खोपाङ्ादिकमणाश्ुदये वर्त 
मानैः, तथावेदमङ्गीकूत्य पूवेदे सति, तथा “उवसमे' तति सूचनात्सूत्रमिति 
क्षायोपकमिके मवे वतंमानेर्मणधरादिभिरिदं सूवद्वाङ्गं दग्धमिति ॥१७॥ 


जिनकी कर्मस्थिति, न तो जवन्य थी श्रौर न उच्छ थी एेसे गणधरोनि इस 
सूत्रकी रचना की थी । आअलुभाव, विपाकका नाम है! वह भी उन गणधर्योका 
मन्द्‌ था । वे, मन्दविपाक्वाल्ी ज्ञानावरणीय आदि प्रकृतिको वाँधते यथे, तथा 
उस कमम्रकृतिको वे, निकाचित चौर. निधत्त_अवस्थामे नदी पर्हचने..देते ये । 
एवं दीधस्थितिवाली कमं प्रकृतिको वे हस्र स्थितिवाली करते ये 1 तथा उत्तर 
मरकृतियोको वे वोधी जाती हृदे कमंस्थितिमें मिलाते थे ! उदयको प्राप्र कर्मोकी 
वे उदीरणा करते ये । जो श्रप्रमत्तयुणस्थानवाले थे बे, साता रौर असाता 
श्रायुकी उदीरणा नही करते थे । मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्चौदारिक शरीर, 
तथा उसके अंगोपांग आदि कर्मके उदयम वे वतमान ये । पुंवेद्‌ चीर क्षायोपशमिक 
भावभें वे वतमान थे । एसे गणधरोने इस सूरकृताङ्गसूत्रकी रचना की थी । यद्‌ 
र्थोकी सूचना करनेकं कारण 'सृच्रः कदलाता दै ॥ १७ 


१. ( निकाचित ) जैत्ते लोदकी शलाकाश्रोको श्राग्मे तपाकर धनसे पीने पर वे 
एक हयो जाती ई । उस समय वे श्रलग श्रलग नदीकीजा सकती है इसी तरह जो कर्म, 
ग्रात्माके साय च्रत्यंतर्वेध गयाहैश्रौर वरिना भोगे ग्रलग नहीं करिया जा सकता दै उसे 


ज 


वननिकाचिकतत कते ६ । 


-७--00 


२. क्रिसी वस्तुको स्थापित करना, अथवा स्थापित स्वको शनिधत्तः कते दं । तारम 
वौँधी दरं लोहकी शलाका तार खोलकर जैसे श्रलग अलग की जा सकती हँ इसी तरद्‌ । 
जो कर्म, उद्वर्तना शरोर श्रपवतंनाको छोडकर शेष कर्णोति श्रलग नदीं करिए जा सकते है। 
उन्दे “निधत्त कदते द । श्रनुक्रूल पुद्रलेकि संयोगसे वंधकरी वृद्धि देना उदूवत॑ना दै शरीर । 
्रतिक्रूल पुद्रलोके संयोगसे वंधका घटना श्रपवतंना" दै ! 


१० श्रीघ्र्दृतांगघकष प्रथम्‌ धध्ययनकी प्रस्तावर्ना 














साम्प्रतं स्वमनीपिकापरिहारदारेण करणग्रकारमभिधातुकामयाह- 


सोरण जिणवरमतं गणहारी का तकखयोवसमं। 
यज्जरवसाणेण कयं सूृत्तमिणं तेण सूयगड ॥१८॥ 


श्रता निशम्य जिनवराणां तीर्थकराणां तमभिप्रायं माचकादिपदं 
'गणधरः" मौतमादिभिः कृतवा '^तत्र' प्रथरचने क्षयोपश्षमं तत्रतिवंधक- 
कर्मश्षयोपशमादत्तावधनिरितिभावः, श्ुभाध्यवसायेन च सता कृत मिदं 
सूत्र तेन सूतरकृत मिति ॥१८॥ 


इदानीं कस्मिन्‌ योगे वर्वमान स्तीरथकृद्धिभापितं १ इत्र वा गणधर 
उव्धमित्येवदाह-- 
वद्रजोगेण पमातियमणेगजोर्गधराण साहूणं । 
तो चयजोगेण कयं जीवस्स सभावियगुणेण ॥१९॥ 
तत्र तीरथषृद्धिः क्षायिकज्ञानवरपिंभिवीग्योगेनाथः प्रक्येण भापिवः 
म्रमापितो गणधराणां, तेच न प्राकृतपुरुपकल्पाः, किंत्वनेकयोगधराः । 
तत्र योगः--क्षीराश्रवादिरुष्िक्ररापसम्बन्धस्तंधार्यन्तीत्यनेकयोगधरास्तेषां 





यद सूत्र अपनी इच्छासे नदीं किन्तु जिस अकार रचा गया है वह्‌ वतानेके 
लिए नि्युक्तिकार कहते है- 

मन्थकी रचना करनेमे विण्न उत्पन्न करनेवाले क्मोकि चयोपशम हो जानेसे 
एकाग्रचित्त गौतमादि गणधरोने तीर्थकरोके मत यानी उत्पाद्‌ व्यय श्रौज्य युक्त 
माठकादि पदोको सुनकर श्युभ अध्यवसायके साथ इस सूत्रकी रचनाकी थी इस- 
लिए इसका नाम “सू्छृत' है ॥ १८ ॥ 


तीथकरोने किस योगमें वैमान होकर इस सृत्रका भापण किया था तथा 
गणधरोने किस भावकी भूमिका पर स्थित होकर इस भ्रंथकी रचनाकी थी १ अव 
यह. वतनेके लिए नियु्तिकार कहते है- 

चायिकरज्ञानमे वतमान तीर्थकरोने बाणीद्वारा गणधरोको यह सू अच्छी तरह 
कहा था । वे गणधर भी साधारण पुरुपके समान न थे कितु वे अनेक थो्गोको 
धारण करनेवाले थे । क्षीराश्रच श्यादि लब्धि समूहके सम्बन्धको योगः कहते 
दै । उस योगको धारण करनेवाले गणधर थे । अतएव वे नेकयोगधर' कट्लाते 
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# 


प्रभापितमिति सूघकृताङ्कपेक्षयानपुसकता । साधवात्र गणधरा एव 
गृह्यते, तदुदेशेनैव भगवतामरथभर मापणादिति, ततोऽथ निशम्य गणधैरपि 
घाग्योगेनेव इतं तच जीवस्य 'स्वामाविकेन गुणेनेतिः स्वस्मिन्‌ भावे मवः 
स्वाभाविकः प्रादवहत्य्थः, प्राकृतभापयेल्युक्तं भवति न पुनः संस्कृतया 
लर्हिदिङ्षयश्रकतिप्रस्ययादिविकारविकट्पना निप्पन्नयेत्ि ॥ १९ ॥ 
पुनरन्यथा सुत्रकृतनिरुक्तमाह- 
अक्खरगुणमतिसधायणाए, कम्मपरिसाडणाए य । 
तदुभयजोगेण कर्य, सुत्तमं तेण सूत्तगड ॥२०॥ 
अक्षरणि--अकारादीनि तेषां गुणः-अर्नतममपय्यीयवच्छञुचारणं बा, 
अन्यथाऽथेंस्य प्रतिपादयितुमश्क्यत्वाच्‌ । मतेः-मतिज्ञानख संघटना 
मतिसंवटना, अक्षरगुणेन मतिसंघटना, अक्षरमुणमतिरसंरना; भावश्चुतस्य 
द्रव्यश्चुतेन प्रकाशनमिलयथः । अक्षरगुणस्य बा मत्या- बुद्ध्या संघटना 
स्चनेति यावत्‌, तयाऽक्षरगुणमतिसंघटनया । तथा कर्मणां-ज्ञानावरणा- 


^-^ ^-^ «^+ ^-^ \ ^~ \-^+ ^ 





है । उन गणधसोको यह्‌ सूत्र भगवानने कटा था । यदय" भूत्रकृताङ्ग' शब्दकी 
छपेच्तासे श्रभापितम्‌' यह्‌ नपुंसक लिंग हु्ा है । यदो साधु पदसे गणएघसेका 
दी ग्रहण है क्योकि भगवानने उन गणएधरोके उदेशसे दी इस अर्थकों कदा है । 
भगवानसे उस अथेको सुनकर गणधरोनि वाग्योगके द्वारा दी इस सूय्रकी रचनाकी 
थी । यह्‌ रचना, जीवके स्वाभाविक गुएके अनुसार की गद है । जो अपने भावमे 
उव्पन्न होता है उसे (स्वाभाविकः कहते है अर्थत जो जीवकी प्रकृतिसे सिद्ध है 
उसे स्वाभाविक कहते है ! वह प्राकृत दै । उस प्राकृत भापामें इस सूत्रकी रचना की 
गई है परंतु लट्‌ , लिट्‌ › शप्‌; प्रकृति, प्रव्यय, श्रादि विकारोकी कस्पनासे उसन्न 
संस्कृत भाषामे नदी 1 ( क्योंकि संस्कृत भाषा जीवोंकी स्वाभाविक भाषा नहीं है 1 ) 

फिर दूसरे भ्रकारसे सूच्रकृत शव्दकी व्याख्या करते हे । 

रकारादि वर्णोफों क्षर कहते है । उन अक्षरोका श्रनंतगमपय्यौयपना 
प्रथा उचारण करना गुण है क्योकि अक्तरो$े उचारणङ़े विना थका प्रतिपादन 
नही किया जा सकता है । मतिज्ञानको जोडना मतिखंवटनाः कहलाता है । मति- 
ज्ञानको श्रक्तरगुणके साथ जोड़ना “्तरगुणमतिसंघटनाः कहलाता है । भाव- 
भरुतको द्रञय श्रुतके हारा प्रकट करना श्रक्षररुरएमतिसंघटना' हे । ( अपने मनक 
भावको वाणी द्वारा प्रकट करना “अक्तरगुणमतिसंघटना है ) अथवा वुद्धिके दारा 
्मह्तरगुरणोकी रचना करना (्क्तरगुणमतिसंवटनाः है! ज्ञानावरणीय श्रादि 
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दीनां परिशाटना-जीवग्रदेरस्यः प्रथक्करणरूपा तया च हितुभूतया, 
सू्रकृताङ्कं कृतमिति सम्बन्धः, तथाहि-यथा यथा गणधराः सूत्रकरणायो 
चोरङ््वति तथा तथा कर्मपरिशाटना मवति, यथा यथा च कर्मपरिकाटना 
तथा तथा प्रंथस्वनायोयमः सम्पद्यत दति । एतदेव गाथापथा्धन द््यै- 
यत्ति-तहुमययोगेने' त्ति अश्वरगुणमतिसंवटनायोगेन कर्मपरिद्रायना 
योगेन च्‌, यदिवा वाग्योगेन सनोयोगेन च कृतमिद्‌ सू तेन सप्रक्त 
मिति ॥२०॥ 
इहार्नवरं सूव्रकृतस्य निरक्तयुक्तम्‌, अधुना सूव्रपदस्य निरुक्ताभि- 
पित्सयाऽऽद-- 
छुत्तेण सुक्तिया चिय अस्था ठह सृष्ट्या य जुत्ता य । 
तो वहुविहप्परत्ता एय पसिद्धा अणादीया ॥२१॥ 
र्थ्य सूचनात्पत्र तेन सूत्रेण केचिदथीः साक्षात्सृत्रिताः घ्ख्यत- 
योपात्ताः, वथाऽपरे सूचिता अर्थापत्याशिप्नाः, साक्षादद्ुपादानेऽपि 
दध्यानयनचोदनया तदाधारानयनचोदनावदिति, एवं च छता चतुर्दश- 
पूंदिदः परस्परं पटृस्थानपतिता भवंति, तथाचोक्तमू-- “अक्छरंमेण 





क्कि जीव प्रदेशसे अलग करना "कर्मपरिशाटन' कदलाता है । यह्‌ सूत्रृताङ्ग- 
सूत्र, अक्तरगुणमतिसंवटना चीर कमैपरिशाटनाके दारा सचा गया है । गणधर लोग 
शाकी रचनाम ययो ज्यों उयोग करते है त्यों त्यो उनके कर्मोका परिशाटन होता 
है ओर ज्यो ज्यो उनके कर्मोका परिशायन होतादहै स्योंस्यों ्र॑थ रचनम उनका 
उद्योग वदृता जाता है । यदी ाथाके उत्तराथं वारा वताया जाता है । गणधरेनि 
्क्तरगुणमतिसंघटना ओौर कमंपरिशाटना इन दोनोके योगसे अथवा वाग्योग नौर 
मनोयोगसे इस सू्रको स्वा है इसलिए इसक्रा नाम सूत्रङृत है 11 २० ॥ 

इसके पूवं सूत्ररेत शब्द्की सव्याख्याकी गद है अव निषकछ्किर सूत्र पदफी 
व्याख्या करलेके लिए कवे हँ । जो घर्थको सूचित करता है उसे सूत्रः कते 
दै । उस सूत्रे द्वारा कोई अथ॑ सात्‌ कटे हए होते है, वे सुख्यरूपसे शृदीव 
दोते दै चौर दूसरे अथं सूचित किए इए अर्थात्‌ र्थापत्ति न्यायसे श्मादेप किए 
हए शेते हैँ । बे अथं सात्तात्‌ हण न करने पर भी दही लानेकी चाज्ञा देनेपर 
उसके वतेनको लानेकी आक्ञाके समान अथैव जान किये जाते हँ । यही कारण 
दै करि चोदद्‌ पूवेधारी छः प्रकारके होते है । कदा भी दै ““अक्खरटमेणंः अर्थात 
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समा उणहिया इति मतिविसेरेहिं । तेऽविय मर्हषिसेस्रा युयणाणऽन्म॑तरे 
जाण ] १ तत्र ये साक्षादुपात्तास्तान्‌ प्रति स्वऽपि तुखयाः, ये पुनः 
सूचितास्तदपेक्षया कथिदर्नतमागाधिकम्थ वेच्यपरोऽसंख्येयभागाधिक 
मन्यः सख्येयभागाधिकं तथाऽन्यः संख्येयासख्येयार्नतथुणमिति, तेच 
सर्वेऽपि शुका" युस्युपपन्नाः सूत्रोषात्ता एव वेदितव्याः, तथाचामिहि 
तमू-^“तेऽविय मर्ईविसेसे” इत्यादि । नबु रिं सूत्रोपत्तेभ्योऽन्येऽपि 
फेचनाथाः संति ? येन तदपेक्षया चतुदेशपूर्वविदां पट्स्थानपतितत्वथुदधो 
ष्यते, घाठं विन्ते, यतोऽभिहितमर्‌ ““पण्णवणिजामावा अणतमागोउ 
अणभिरप्पाणं । पण्णवणिज्ञाणं पृण अणंतभागो सुयनिवद्धो"" 

यतते ततस्तेऽथां आगमे बहुविधं प्रयुक्ताः ष्यरपात्ताः केचन 
सक्षात्‌ केचिदर्थापत्या सयुपलस्य॑ते । यदिवा कचिदेशग्रहण कचि- 
तसर्वाथोपादानमित्यादि यै पदैस्तेऽर्थाः प्रतिपाचन्ते तानि पदानि 











समी चौदह पूर्वधारी सूत्राच्रोके ज्ञानम समान होते हैः परंतु उनके यर्थजञानमे 
भेद होता है ¡ उनक्रा अर्थज्ञान श्रतज्ञानके श्चभ्य॑तर दी जानना चाहिए वाहर नहीं । 
जो श्रथ सू्चोमें सान्तात्‌ गरदीत है उनके विपयमे समी पूवधारी समान दै परंतु 
जिन ्र्थोकी सूचना की गद है उनके विपयमे कोई श्रन॑त भाग अधिक अथं 
जानते हैः कोड असंख्येय भाग श्रधिक जानते है, कोई संख्येय भाग अयिक जानते 
दैः तथा कोई संख्येय संख्येय श्रौर अन॑त भाग अधिक जानते है! सूचना किचि 
हए वे समी अथं भी युक्ति संगत तथा सूघ्द्वारा गृदीत दी दै यद्‌ जानना चादिए। 
तएव कदा दै फि वे अर्थजान श्रुवज्ञानके अन्द्र दी दै बादर नदीं है । 

( शंका ) क्या सुमे महण किए हुए अर्थोसि भिन्न भी कोई श्रथे हैँ जिनकी 
अपेकलासे चौदह पूवधारियोके छः मेद्‌ दोनेकी घोपणा करते दो १ ८ समाधान ) दाँ, 
प्मवश्य हः अतएव कदा दै कि ““परणवणिल्ला” इत्यादि । श्र्थात्‌ कथन करने योग्य 
र्थ, नहीं कथन करने योग्य पदार्थोकी श्पेत्तासे अर्न॑त माग न्यून दँ ओर कथन 
करे योग्य पदार्थोकी अपेक्तासे अनंत भाग न्यून श्थं सूर्मि के हए दै । वात 
फेसी दी है इसीलिए श्रागममें बहुत प्रकारसे उन अर्थोक्ता अदणए दै। कोड अयं 
सूचोमिं सारात्‌ गृदीव हैँ अर कोई र्थापत्तिन्यायसे & जाने जते ह । अथवा 
सू्रोमे कदी च्र्थके एक देशका महण है शौर कदी समस्त अर्थोका अ्रहण ह । 
जिन पदोके द्वारा उन र्थोका प्रतिपादन किया गयादहै बे पद्‌ श्रत्यंत सिद्धै 


श्र जिसके विना जिसकी सिद्धि नदीं देती है उसत्ते उखका श्राप करना श्रयपित्ति ह | 


२४ श्रीघत्रश्तांगध््यफे प्रथम अध्ययनकरी प्रस्तावना 


+-५--न-न- (कक क कक 


प्रकर्येण सिद्धानि प्रसिद्धानिन साघनीयानि, तथाऽनादीमि च तानि नेदानीं 
य॒त्पाद्यानि, तथाचेवं द्वादन्राद्धी जब्दार्थरचनादारेण दिदहेषु नित्या भरतै- 
राचतेप्वपि शव्दरचनाद्रारेणेव प्रितीथकर क्रियत, अन्यथा तु निर्त्यव्‌ | 
एतेन च “उचरितग्रष्वंसिनो वणा” इत्येनिराद्रतं वेदितव्यमिति ॥२१॥ 


साम्प्रतं घव्दरतस्य श्रुतस्कन्याध्ययनादिनिरूपणायमाद -- 


दो चेव्र सुयक्खन्धा अनच्तरयणाहं च हुतं तवीप्र । 
तेत्तिषुदेसणक्ाछा, आयराओ दगुणमद्धं ।॥२२॥ 
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द्वावत्र श्रतस्कन्थो, तचयोर्विंशतिरध्ययनानि, वयचिल्दृदयनकाखाः, 
ते चवं मवंति- प्रथमाध्ययते चाये द्वितीये चव स्वृतीवे चत्वार एव 
चतुथपश्वमयां ठो द, तथैकादश्स्वेकसरकेष्वेकादद्रवेति प्रथमश्चवस्कन्ये | 
तथा हितीयश्चतस्कन्पे सप्ताघ्ययनानि तेषां सपवोदेशनकाराः । एवमेते 
सर्वऽपि व्रयश्चिश्चदिति । एतचाचाराद्गाद्‌ दिगुणमङ्गं पटूर्शचत्पदसदस् 
परिमाणमित्यथेः ॥२२॥ 


साध्य नहीं ह तथा वै नादि दै इस समय उत्पन्न करते योग्य नदीं ह । अतएव 
द्वादशाङ्गी शब्द श्रौर श्रथरचना द्वारा विदेदतत्रमे नित्य है! तथा मरत 
श्र एेरावतमं भी शब्दरचना द्वारा दी यह्‌, प्रति तीथंकरके समय की जाती 
नही तो श्र तरदसे यह निव्यद्दी द॑ । इस कथनसे “उचारण करमेके पश्चान दी 
वर्णं नष्ट दो जाते रहै इसलिए यद द्वादशाङ्गी अनित्य दै" यद्‌ मत खरिडत समना 
चादिए । २१॥ 
अवर नियुक्तिकार, सूत्रक्ृताद्ग सूचके श्र वक्कन्ध चर चभ्ययन आदिको वतानेके 
लिए क्तं दु 


इस स॒च्रहताद्न सत्रम दं श्रतस्कन्य तडेस अध्ययन तथा ततीसर उद्शरनकाल 
द्‌ । व इत प्रक्र दू-प्रथम अध्ययनमे चार उदश दृसरे अव्ययनमं तीन उदेश 
छर दीसरे अध्ययनमे चार उदेशं) इसी रह्‌ चथ आर पच्चम श्ध्ययनम 
दादा उदेशद्‌ 1 श्प एगारह्‌ अध्ययनाम एक एकदही चदें] यह्‌ प्रथम 
श्रुवस्कन्यक्तं अध्ययन अर उदेश्चाक्रा ममाण दै । दृसरे श्र॒तख्छन्यमं सात अध्ययन 
चार सावदी उ्व्शरदै। इस प्रकार दोनों चरतस्कन्ध मिलकर तेदस अध्यग्रन 
ह । चद्‌ सूत्र आचाराद्न सृत्रसं द्विगुण दं ! इसके पद्‌ छत्तीत्त जार हैँ ।२या] 
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साम्प्रतं सूपत्रकृताङ्गनिक्षेपानन्तरं प्रथमश्रतस्छन्धस्य नामनिष्पन्ननिक्षै 
पाभिधिस्सयाऽऽह 


निक्ेवो गादहाए चउच्विही छविविहयो य सोरु । 
निक्डेषो य सुमि य खंघे य चरविविहो होई ॥२३॥ 


इहा्श्चतस्कन्धद्य गाथापोडश्चक इति नाम, माथाख्यं पोडशमध्य- 
यनं यस्मिन्‌ श्रुतस्कन्धे स तथेति । तत्र माथायाः नामस्थापनद्रन्यभाव्‌- 
रूपथतुविधो निक्षेपः, नामस्थापने प्रसिद्धे । द्व्यमाथा दिधा--आगमतो 
नो आगमतथ । तत्र आगमतो ज्ञाता तत्रचादुपयुक्तः अघ्ुपयोमो द्रव्य 
भितिषरता' नो आगमतस्त॒ तिधा-ज्ञशरीरद्रव्यभाथा, भव्यक्षरीरद्रव्यगाथा 
ताभ्यां विनिरयुक्ताच “सत्तहवरू विसमेण सेहया ताण ख णह जलया । 
गाहाए पच्द्रे भेओ छरति इककटो १-इत्यादिरुक्षणरक्षिता पतर- 
पुस्तसादिन्यस्तेति । मावगाथाऽपि दिविधा--अआगमनोआगममेदात्‌ । 
तत्रागसतोगाथापदाथे्ञस्तत्रचोपयुक्तः, नोगमतस्त्विद्मेव गाधाख्य- 





सूत्रकृता सू्रका निक्ेप वतानेके पन्चात्‌ अव प्रथम श्रुतस्कन्धका नामनिक्तेप 
वतानेके लिए नियुक्तिकार कहते दै-- 

सूत्रकृताङ्ग सुत्रके प्रथमश्रतकन्धका नाम शगाथापोडशशक' है । जिसमें गाथा- 
नामक सोलह ध्ययन हैँ उसे "गाथापोडशकः कहते दै । नाम स्थापना, द्र्य चौर 
भाव भेदसे गाथाका निप चार प्रकारका दोता है। इनमे नाम ओर स्थापना 
प्रसिद्ध दै । द्रव्य गाथा दो प्रकारकी होती है--आगमसे चौर नोच्रागमत्ते। जो 
पुरुष, गाथा जानता हृच्ा भी उसमें पयोग नहीं रखता है वह आगमप्ते 
गाथा ह क्योकि उपयोग न.रखना. दी. द्रव्य है । नो आगमे द्रव्यगाथा तीन प्रकार- 
की होती ह (९) ज्ञशरीरद्रव्यगाथा (२) भव्यशरीर्‌ द्रव्यगाथा (३) ओर इन दोनोसे 
भिन्न द्रव्य गाथा । (सत्तद्रतरू) जिस छन्दमं चार माच्रावाडे सात गण दा, आवां 
गुर दो चौर विपममे जग्णन हों, छ्टरा चतुख्धघु न ह्यो अथवा जगण हों वह्‌ 
गाथा छन्द्‌ है । परन्तु यह गाथाके पूर्ाधेका वणेन है उत्तराधमे च्टरा एक लघु 
होना चादिए शेप पृवाधवत्त जानना चाहिए 1 इस लक्तणएसे युक्त जा छन्द, पन्नं 
रीर पुस्तकों पर लिखा इरा है वह्‌ गाथा छन्द दै । भावगाथा भी चागम रर 
नोत्गम भेदसे दो प्रकारकी होती है । गाथाको जाननेवाला जो पुरूष, उस गाधामे 
उपयोग रखता है बह आगससे भावगाथा है । नो आगंमसे; यहु गाया नामक 

ट 


२६ श्रसृवरकरवां सूत्र प्रथम अध्ययनक्रौ प्रस्तावना 
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मध्ययनम्‌ आममेकदेद्यत्वादस्य । पोडदरकस्पाऽ्पि नामस्थापनाद्रव्यक्ष्र- 
कालमावभेदात्‌ पोढा निक्षेपः, तत्र नामस्थापने श्चुण्ये, द्रव्यपोडगाकं 
ज्ञररीरमन्यशरीरविनिर्धुत्तं सचित्तादीनि पोडनद्रव्याणि । केत्रपोड्शकं 
पोडयाकायप्रदे्ाः | काटपोडश्क पोडलसमयाः एतच्काखवस्थायि वा 
द्रग्यमिति । भावपोडशकमिदमेवाध्ययनपोडयकं क्षायोपशमिकमावृत्ति 
लादिति ) श्रतस्कन्धयोः प्रव्येकं चतुर्विधो निक्षेपः सचाल्यत्र न्यक्षेण 
प्रतिपदित दति नेह प्रवर्यते ॥२३॥ 
साम्प्रतमध्ययनानां प्रत्येकम्थीधिकारं दिदर्शयिपयाऽऽह-- 
सममयपरसमयपरूबणा य णार बुल््रणा चेव | 
संघुद्धस्सुवसम्गा, थीदोसविवज्रणा चेव ॥२४॥ 
उवस्ग्गमीरणो थीवसस्स णरएसु दौज उवाय । 
एव॒ सहप्पा वीरो जयमाह तहा जएजाह ॥२५॥ 
परिचत्तनिसीरसीरससीरसविग्मसीरवं चेष । 
णाखण बीरियदुम पंडियवीरिए पयद्ेह (पयदिजा) ।।२६॥ 
धम्मो समाहिमग्गो समोसटा चसु सनव्ववादीसु 1 
सीस्रगुणदोसकदणा, थमि सदा गुरुनिवासो ॥२७] 
आदाणियसंकलिया आदाणीर्यमि अआदयचरित्त । 
अप्यर्गथे रपिंडियवयणेणं दोह अहिगारो ॥२८॥ 
तत्र प्रथमाध्ययने स्वक्मयपरसमयप्ररूपणा, द्वितीवे स्वसमयगुणान्‌ 
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्मध्ययन दी भावगाथा है क्योंकि यह्‌ श्ागमका एक भाग है! पोडशकका भी 
नाम, स्थापना, द्रव्य, चेत्र, काल अर भाव भैदसे छः निचेप दोते द! इनमे नाम 
शौर स्थापना खगम हैँ श्रतः चन्दे छोडकर द्रन्यपोडशक वताया जातादै। ज्ञ 
शरीर चीर भव्यश्तरीरसे भिन्न सचित्त श्रादि सोलह न्य, ्रन्यपोडग्तकः है । सोलद 
आकाशप्रदेश, कतेत्रपोडश्तक हैँ । सोलद समय श्चथवा सोलह समयतक रदनेवाला 
रव्य, कालपोडगशक दै । भावपोडशक, यद्‌ अध्ययन ही रहै क्योकि यह्‌ क्तायोपश्त- 
मकभाव वतमान हं । श्रुत शौर छन्धका निकतेप भी भरवयेक चार प्रकारका है 
वह्‌ दृ खरे स्थलमं विस्तारके साथ कदा गया है इसलिए वद यदौ नदीं कदा गया ॥२३॥ 


अनव निरयुक्तिकार, सूत्छृताङ्गसू्तके प्रत्येक अध्ययनोमें वर्सित श्र्ोकि प्रदर्शित 
करनेके लिए कदते दै--ूच्रक्ृताङ्गसू्तके प्रथम अध्ययने स्वसिद्धान्त तथा 
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परसमयदोपांथ ज्ञात्वा स्वस्रमय एव चोधो विधेय इति ! दतीयाध्ययने तु 
संबुद्धः सन्‌ यथोपसगसदिष्णुभवति तदभिधीयते । चतुर्थं स्व्रीदोपमिच- 
जना, पञ्चमे सयमर्थाधिकारः, तचथा--उपसगेसदिषप्णोः, स्तरीवशव- 
तिंनोऽवद्यं नरफेपूपपात इति । पष्ट पुनः एव मिति! अनुरखम्रतिद्रूखो 
पसमेसहनेन श्चीदोपवजनेन च भगवान्‌ महावीरो जेन्यस्य कर्मण 
संसारस्य वा पराभवेन जयमाह ततस्तथेव यत्नं विधत्त युयमिति दिष्याणा- 
यपदेशो दीयते । सप्रमेखिदमभिहितं, तद्यथा निश्चीराः गृहस्थाः 
कुशीटलास्तवन्यतीर्थिकाः पाशस्थादयो वा ते परित्यक्ताः येन सधुनास 
परित्यक्तनिःशीटङ्कशीख इति, तथा सुशीला उद्यक्तविहारिणः, संविग्राः-- 
संवेगमस्नास्तत्सेवाशीरः शीङषान्‌ भवतीति । अष्टमेप्वेतस्रतिपा्यते, 
तद्यथा-ज्ञास्वा वीर्ययं पंडितवी््यै प्रयत्नो विधीयत इति । नव- 
मेत्वथीधिकारस्वय, तवथा-यथाऽवस्थितो धर्मः कथ्यते, दशमे त॒ 
समाधिः प्रतिषा्यते, एकादशे तु सम्यग्दशनज्ञानचारित्रालसको मेोक्षमाः 





प्रसिद्धान्तका कथन है । द्वितीय अध्ययने स्वसिद्धान्तके गुण श्रौर परसिद्धान्तके 
दोपोको जानकर मलुष्यको स्वसिद्धान्तका ही वोध प्राप्त करना चाहिये यह कदा 
है। वृतीयाध्ययनमे सम्यक्‌ वोधको प्राप्र पुरुप जिस प्रकार उपसर्गाकों सहन 
करता है वह का है । चतुथं अध्ययनमे खीसम्बन्धी दोरपोक्रो वर्जित करनेका 
उपदेश है । पच्चम अध्ययनमे कहा है किं जो पुरुप, उपसर्गोका सहन नदी 
करता दै, श्र खीवशीभूत द्योता है, उसका अवश्य नरक्रवास दोता दै । चट 
अध्ययने शिष्योको उपदेश देते हए यह कदा है कि अुक्रूल ओर प्रतिक्रूल 
उपसगेकि सहन करनेसे, तथा सखीसम्बन्धी दोपोके वर्जित करनेसे भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने विजय करने योग्य कर्मके अथवा संसारके पराभवसे विजय प्राप 
होना चताया है, इसलिए श्रापललोग वैसादी प्रयल करं । सप्रम अध्ययने यह 
कहा है कि शीलवर्जित-ग्रहस्थ ओर शील श्न्यतीर्थी अथवा पाश्वस्थ आादिको 
जिस साधुने छोड़ दिया है वह साघु “परित्यक्तनिःशीलङशील" कदलाता है । 
तथा सुशील यानी शास्वादुसार संयम पालनेवाे संवेगमगन पुरुपकी जो सेवा 
करता है वदी पुसप शीलवान्‌ दोता है 1 अष्टम ्रध्ययनमें कहा दै कि वालवीय्यं 
च्रौर पण्डितवीय्यं इन दोनो वीर्य्योको जानकर परिडतवीय्यमें प्रयत्नत करना 
चाहिये ! नवम अध्ययनमें धमंका यथावस्थित स्वरूप कदा हं । दशम अध्ययनमं 
समाधिका कथन दहै! एकादश्च अध्ययनमे सस्यग्दशंन ज्ञान श्मौर चारित्रस्वरूप 
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कथ्यते, द्वाद सयमर्थीधिकारः तद्यधा--“समवयता' अवतीर्णाः व्यव- 
स्थिता तुषु मतेषु क्रियाऽक्रिया्ज्ञानवैनयिकाख्येप्भिप्रयिषु त्रिष 
्ूयत्तरश्तत्रयर्सख्याः पापण्डिनः स्वीयं स्वीयमथं प्र्ताधयन्तः सपुत्थिता- 
स्तदुषन्यस्तसाधनदोपोद्धावनरो निरन्रियंते । वयोददोलिदमभिदित, 
तचथा--सर्ववादिषए कपिरकणादाधपादङौदवौदनिनमिनिग्रभृतिमतादचषारिषु 
डुमार्रणेद्ं साध्यते । चतुद त॒ प्रन्थाख्येऽध्ययनेऽयमर्थाधिकारः 
तद्यथा--शरिष्याणां युणदोपकथना तथा शिष्यगुणसपदुपेतेन च विनयेन 
नित्य॑गुरुकुखयासो विधेय हति । पश्चदरेत्वादानीयास्येऽध्ययनेऽथा- 
धिक्रायो्ऽ्य, तचथा-आदीयन्ते-गृ्यन्त उपादीयन्त इत्यादानीयानि- 
पदान्यर्था बा ते च प्रागुपन्यस्तपदैरसथेथ प्रायक्लोऽ्रसद्धचिताः, तथा 
आयतं चरितं सम्यक्चसिं मोक्षमार्प्रसाधकं तचात्र वर्ण्यत इति । पोडले तु 
गाथाख्येऽद्ग्रयेऽध्ययनेऽयमर्थो व्याव्रण्येते तथा पश्चदश्चभिरध्ययनेर्या- 
ऽथोऽभिहितः सोऽ पिण्डितवचनेन संक्षप्तामिधानेन प्रतिपाद्यत इति ॥२८॥ 

गाहासोङसमाणं पिंडस्थो बण्णिय समासेणं । 

इतो इक्तिकं पुण अजञ्ज्रयण कफित्तयिस्तामि ॥१॥ 








मोचतमागेका वर्णन है । द्वादश श्रध्ययनका श्यर्थधिकार यह्‌ है--क्रियावाद 
श्क्रियावाद्‌, श्यन्नानवाद शौर विनयवाद्‌ छन चार मर्तोकरो माननेवाले तीन सो 
तीरिखट प्रकारके पापणडी, श्यपने पने मोको स।धन करते हुए उपस्थित होते 
है, उन पापरिडयोके दारा श्पने पक्का सम्थनके लिए दिये इए साधनम दोप 
दिखाकर उनका निराकरण किया गया है । तेरहवें अध्ययने, कपिल, कणाद; 
अचपाद्‌, वुद्ध चौर जैमिनि श्रादि सव मतवाद्रियोको कुमागेका प्रवर्तक सिद्ध 
क्रियादहै) भथ नामक चीददव अध्ययने, शिप्यसम्बन्धी गुण श्रौर दोपोंको 
चताकर कदा है कि शिष्यसम्बन्धी गुणोंसे सम्पन्न पुरुपको सदा गुरङ्लमें 
निवास करना चाहिए । आदानीय नामक पन्द्रहवे श्रध्ययनकां अरथाधिकार यह 
है-जो शब्द्‌ श्रथवा श्रथ, प्रहरण किये जाते हैँ उनको ध्यादानीयः कहते है । 
वे आदानीय पद्‌ अथवा अय पूर्ववशितपदों चौर अर्थो साय प्रायः इस अध्ययनमें 
मिलाये गए हँ तथा मोक्तमागंके साधक आआयतवारित्र यानी सम्यकूचारित्रको यहाँ 
चाया 1 गाथा नामक सोलदवं ध्ययनमे पाठ बहुत कम दै उसमे यह्‌ चरथं 
चित छा दै, जेसे करि--पनद्रद अध्ययनोके द्वारा जो अथं कदा गया है वद यों 
संदेपसे वणन क्रिया गया है ॥ २८ ॥ 
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तत्रा्यसध्ययन समयाख्यं तस्य चोपक्रमादीनि चलाय्युयोग- 
द्वाराणि भवंति तत्रोपक्रमण युपक्रम्यते वाऽनेन शास्र न्यासदेशं मिक्षे 
पावसरमानीयत इत्युपक्रमः । स च लौकिको नामस्थापनाद्रव्यकषेव्र- 
कालमावयेदेन पटूष आवर्यकादिष्वेव प्रपञ्चितः । शाद्ीयोऽप्यानुपू्वी- 
नामग्रमाणवक्तथ्यताऽ्थाधिकारसमवताररूपः पेदव । तत्ानुपर्व्यादीन्यल. 
योगद्राराचुसारेण ज्ञेयानि तावदयावत्पमवतारः । तव्रेदमध्ययनमायु- 
पू््यादिषु यत्र यत्र समवतरति तत्र तत्र समवतारयितव्यम्‌ | तत्र दद्च- 
विधायमाुपूव्यी भणनाचुपू््यां स्षसवतरति । साऽपि त्रिधा-पू्वाुपूवी, 
पथादुप्यी, अनादुपूर्वीं चेति । तत्रेदमध्ययनं पूरवानुपू्व्यां प्रथमं पथा- 
दुपूल्णां पोडशम्‌, अनानुपू्यातु चिन्त्यमानमस्यामेवेकादिकायमेकोत्त- 
रकियां पोडशगच्छगतायां भ्रण्यामन्योऽन्याभ्यासद्धिरूपोनसंख्यायेदं 
भवति । अनासुपू््यान्तु मेदरसख्यापरिज्ञानोपायोऽयं 





गाथा नामक सोलह चध्ययनोंका सयुदाया्थ, संत्तेपसे कदा गया, अव यद्य से 
एक एक अध्ययनोंका वणेन करगा ! प्रथम अध्ययनका नाम॒ समयाध्ययन है । 
इसके उपक्रम आदि चार अुयोगद्वार होते है । जिसके दारा शाख, नित्तेपके 
्रवसरको प्राप्न होता है, उसे “उपक्रमः कहते है । वह निप लौकिक प्रर 
शाखीय मेदसे दो प्रकारका होता है ! उसमें लीकिक नित्तेप, नाम; स्थापना, 
द्रव्य, तेत्र, काल ओर भाव भेदसे छः प्रकारका होता दै । इसका विस्टृत विवेचन 
श्रावश्यक आदि सूत्रोमे ही कर दिया गया है। शास्त्रीय नित्तेप भी च्रातुपूर्वीः 
नाम, प्रमाण, वक्तव्यता अर्थाधिकार ओर समवतार येदसे छः प्रकारका 
ही है । अवुपूर्वसि लेकर समवतार पर्यन्त निक्तेपांको तअलुयोगद्वार 
सृच्रके अुसार जानना चाहिए । यदह अध्ययन, आचुपू्वीं श्रादि निततेपोमें 
जहाँ जहो उतर सके, वँ वहो उतारना चाहिए । च्ातुपूवां दश प्रकारका दाता 
है उसमे यह अध्ययन गणनादुपूर्वमिं उतरता है । गणनादुपूर्वी तीन मरकारकी 
होती है । पूर्वापूर्वा, पचावुपूर्वी ओौर अनातुपूरवी । इनमें यह अध्ययन पृवानु- 
पूर्वकि दिसावसे सोलदवाँ है । ्नापूरवीका विचार करनेपर यदो एकस लेकर 
सोलह तक ॒श्ंको्ी सोलद श्रेणी होगी } उस सोलह श्रणाम अकाका परस्पर 
गुखन करनेपर जो फल दोगा उसमें एक संख्या पूवोुपूरवीकी श्रौर एक पश्चातु- 
पूर्वीकी होगी रोप संख्यार्पै अनावपूर्वीकी दांगी ।! अनादुपृलीमं संल्याभद्‌ 
जानचेका उपाय यह है-- 
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तथा-- एकावाः गच्छपर््न्ताः परस्परसमाहवाः । 
राद्ययस्तद्धि विज्ञेयं विकल्यगणिते फलम्‌ ॥ 
प्रस्वारानयनोपायस्वयम्‌-- 
पुव्वाणुषुच्वि दा सप्षयाभेएण कण जदं । 
उव्रिमतु्टं॒पुरयो नचेज पुव्वकमो सस ॥ १॥ 
तव्र-- “गणितेऽन्त्यविभक्ते तु, रब्धं देधिभाजयेत्‌ । 
आदावन्ते च तद्‌ स्थाप्यं विकटपगणिते कमात्‌ ॥२॥ 
अयं शोकः श्िप्यदहिताथ वित्रियते--तव्र सुखाचममाथे पट्‌ पदानि 
समाधित्य तावत्‌ शछोकार्था योल्यते, तत्रैवं १,२,२, ४,५,६ पट्‌ ण्दानि 
स्थाप्यानि) एतेषां परस्परताडनेन सप्र्तामि विंशस्युत्तराणि गणित 
युच्यते, तस्मिन्‌ गणितेऽन्त्योऽत्रपदकछ स्तेन मागे हूते विंशत्युचतरं शतं 
लभ्यते, तच पण्णा पक्तीनां मन्त्यप॑क्तौ पर्क्रानां न्यस्यते, तदधः पश्च- 
कानां विंशल्युत्तरमेव चवम्‌, एवमधोऽयशतप्कत्िकष्ठिकेककानां प्रत्येकं 

















( एकाचः )-अथौत्‌ जितनी संख्याका गच्छ टो, उसमे प्रथम संख्यासे 
टेकर ्नन्तिम संख्या तक्के कोको परस्पर गुणन करनेपर जो रंक राशि फल 
आवे वही विकल्प गणितक्रा फल दै । प्रस्तार लानेका उपाय यद्‌ दै (पृत्वागुपूव्वि) 
वड़ी संख्याक ्नुसार छोटी संल्या्योंको पूर्॑क्रमसे समताभेदसे रखना चादिए । 
श्यौर उपरे समान उसके सामने भी रखना चाहिए, शेपे पदिला दी क्रम ह। 
{ गरिते ) परस्पर गुणन को हृदं संख्याच्यो का जो फल चवे उसमे अन्तिम संख्यासे 
भाग छेनेपर जों लब्धि ती है उसमे तेप संख्या््रासे भाग लेना चाहिए श्रौर 
उसे श्रादि तथा अन्तमं क्रमशः रखना चाहिए यह्‌ विकर्म गणितकी रीति है| 
इस छोककी शिप्यदहितकरे लिए व्याख्या की जाती ह । श्चिप्यको सुखपुतरेक ज्ञान 
दोनेके लिए छः संख्याश्नोको लेकर पहले इस छोकके श्र्थकी योजना की जाती 
दै। पदे १, २, ३, ४, ५, &, ये छः अंक स्थापित करने चाहिए । इन संल्यात्मो- 
को परस्पर गुणन करने पर ७२० गणितफल दोता दै 1 इस गणितमे अन्तिम 
संख्यादैदै। छर्म ष्का भाग लेनेपर ५२० लन्धि श्राती है! उस १२० 
को छः पंक्ति्ोकि अन्तिम पंक्तिमं पटूकोका स्थापन करना चादिए । उसके नीचे 
पच्चरककरा भी १२० ही स्थापना करना चाहिये ! इसी तरह नीचे नीचे चतुप्क, 
त्रिक; चि खीर एक इन प्रत्येकके नीचे १२० स्थापन करना चादिए ¡ इस भकार 
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वंशस्युत्तरं॑शतं॑न्यस्यम्‌ , एवमन्त्यप॑क्तो सप्तचतानि रविशत्युचराणि 
भवन्ति एपा च गणितप्रक्रियाया आदि रुच्यते । तथा यत्तरदिशस्युत्तर 
श्रतं रन्धं तस्य च पुनः शेपेण पश्चकेन भागेऽपहते छन्धा चतुर्विशतिः, 
तावन्तस्ताबन्तथ पञ्वकचतुष्कतिकद्विकेककाः प्रत्येकं पश्चमपङ्न्तौ 
न्यस्याः याव्रदिशस्युत्तरं सततमिति । तदथोऽग्रतोन्यस्तमङ्क शर्वा येऽन्ये 
तेपां यो यो महस्वंख्यः स सोऽधस्ताचतुर्विश्चतिसंख्य एव तावत्‌ न्यस्यो 
यावत्सप्रशषतानि विंश्व्यु तराणि पश्चमपंक्तावपि पूर्णानि भवन्ति, एपा च 
गणितप्रक्रिययेवान्त्योऽभिधीयते । एवमनया प्रक्रियया चतुर्विततेः रेष 
चतुष्कङ्ेन मागे हृते पर्‌ रमभ्यन्ते ताघन्तथतुथवक्तो चतुष्काः स्थाप्याः 
तदधः षट्‌ च्रिकाः पुलद्विकाः भूय एककाः, पुनः पूषन्यायेन पङ्क्तिः पूर- 
णीया, पुनः पटस्य रोपंत्रिकेण भागे हते दो रम्येते । तावन्मात्रा त्रिकं 
तृतीयपङ्न्तौ, शेपं पूर्वत्‌ । रेषपंक्तिद्ये रेषमङ्कदयं कमोत्रमाभ्यां 
व्यवस्थाप्यमिति ! १२३४; २१२४, १३२४, ३१२४, २२३१४, २३२१४; 
१२४३, २१४३, १४२३, ४१२३, २४१३२, ४२१२, १३८२; ३१४२; 
१४३२, ४१३२, ३४१२, ४३१०, २३४१ ३२४१, २४३२१, ४२३१ 
३४२१, ४३२१ । तथा नाभ्नि पदडिविधनाम्न्य बतरति, यतस्तत्र पड्‌- 


अन्तिम पंक्तिमं ७२० संख्या होती है! इसे गणित प्रक्रियाक्ा चादि कहते है 
७२० & काभाग देनेपर जो १२० लवि आई है उसमें शेष पंचका भाग 
लगानेपर २४ लव्धि आती है इसलिए उतना दी पंचक, चतुष्क, त्रिक दिक ओर्‌ 
एक पच्चम पंक्तिमें प्रत्येक स्थापन करने चाहिए जव तक १२० संख्या दो । उसके 
नीचे, पदे र्खे हए श्रंकको छोड कर जो दूसरे अंक हँ उनमे जो जो महान्‌ 
संख्यावाला है उस महान्‌ संख्यावालोंको नीचे २४ संख्याम उतना रखना चाहिए 
जिससे पच्चम पंक्तिमें भी ७२० संख्या पूणं दो जाय । इस विधिको गणितकी 
परक्रियासे दी अन्त्य कहते है । इसी तरह र्मे शेप चारका भाग लगानेपर 

लव्धि श्राती है इसलिए चतुथ पंक्तिमिं ६ चतुष्कं स्थापन करना चाहिए । 
उसके नीचे ६ त्रिक, फिर & द्विक खीर & एक स्थापन करके पूर्वोक्त रीतिसे 
पडक्तिको पूणं करना चाहिए । इसके पधात्‌ ६ में शेप त्रिका भाग लगानेपर दो 
लब्धि श्राती है इसलिए दृतीय पंक्तिमे २ नरिक लिखकर शेष पूववत्‌ लिखना 
चाहिए । शेप दो पंक्तिमोमें शेप दो अंकोको क्रम ओर उक्रमसे स्थापन 
कृरना चाहिए । 
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भावाः प्ररूप्यन्ते, रतस्य च क्षायोपशमिकमाववव्त्वाद्‌ । प्रमाणमधुना 
प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणं, तत्‌ द्रव्यक्ष्रकाठमावमेदाचतुधां । तत्रा 
स्याध्ययनस्य क्षायोपश्चमिकमावन्यवस्थितत्वाद्धावप्रमाणिऽवत्ता । 
सावप्रमाणं च गुणनयसंख्यामेदा्निधा, तत्राऽपि गुणत्रमाणि समवतार 
तदपि जीवाजीवसेदाद्‌ हिधा । समयाध्ययनस्य च क्षायोपन्नमिकमाव- 
रूपाद्‌ । तस्य च जीवानन्यल्याज्जीवगुणघ्रमाणे समवतारः 1 जीव- 
गुणप्रमाणमपि ज्ञानदशनचासिभेदाद्‌ विविधं तत्रास्य वोधरूषत्वात्‌ ज्ञान- 
गुणभ्रमाणे समवतारः। तदपि प्रत्यक्षाजुमानोपमानागममेदाचतुधा तत्रास्या- 
गमप्रमाणे समवतारः सोऽपि लोकिकलोकोत्तरमेदाद्‌ दिधा तदस्य 
लोकोत्तरे समवतारः । तस्य च मू्रा्थेतदुभवसू्यव्वत्विष्यम्‌ । यस्य 
व्रिरुपचयात्‌ त्रिष्वपि समवतार;, यदि वा आत्मानन्तरपरम्परभेदःदागप- 
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नामोपक्रममें यदं श्रध्ययन छः प्रकारके नामोमं उतरता दै क्योकि नामोपक्रममें 
छः प्रकारके भार्वोकी प्ररपणाकी गद है पौर यह्‌ श्रघ्ययन श्रुत दोनेके कारण 
त्तायोपशमिक भावमें वियमान द । 

श्रव प्रमाण बताया जात्ता है । जिससे पदार्थका निन्य क्या जाता दै उसे 
श्रमाणः कते है । वहं प्रमाण द्र्य, सतत्र, काल, श्रौर भाव मेदस चारं प्रकारका 
ह। इनमें इस ्यघ्ययनका च्तायोप्तमिक्रभावमे विद्यमान होने कारणं भाव 
भ्रमणं श्रवतरण दोता दै। भाव प्रमाण भी गुण, नय, श्रौर संख्या भेदसे तन 
प्रकारका दोतादहै। इनमें भी इस च्रध्ययनक्रा गुणप्रमाणते श्चवतार सममना 
चादिए । गुणप्रमाणए भी जीव श्रौर अजीव भेदसे दो प्रकारका होतादहै। यह 
समयाघ्ययन, चायोप्तमिक भाव स्प ह श्योर क्तायोपशमिक भाव, जीवसे भिन्न नदीं 
है इसलिए इस श्ध्ययनका जीवगुण प्रमाणम अवतार सममना चाहिए । जीव- 
रुण प्रमाणं मी लान दलन श्रौर चारित्र भैदसे तीन प्रकारक्रा दोचा ट इनमे, 
यह अध्ययन नानट्प है इसलिए जानयुण प्रमाणम इसका वतार सममना 
नचादिए । लानगुण प्रमाण भी प्रव्यक्त, श्चचुमान, उपमान श्यौर श्चागम येद्रसे चार 
प्रकारका इ । उने यागम प्रमाणमे इसका अवतार समना चादिए । आगम भी 
लीकिक ओर लोकोत्तर भेदस दो प्रकारका होता है उनमें इस श्चध्ययनका लोकोत्तर 
आगमम समावेश समकना चाहिए । लोकोत्तर श्रागम भी सूत्र, अथं श्रौर उभय- 
खूपसे तीन प्रकारका दोता है । यह्‌ अध्ययन, चरिरूप है इसलिए ती्ेमिं इसका 
श्नवृ्तार समना चादिए । अथवा श्रात्मागम, अनंतरागम शौर परंपरागम भेद्‌से 
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सिविधः तत्र॒ तीर्थद्रताम्थपिक्षयाऽऽत्मागमो, गणधराणामनन्तरामम 
स्तच्छ्प्याणां परम्परागमः | घत्रापेक्षया तु मणधराणामात्मागम स्तच्छि- 
प्याणा मनतरागम स्तदन्येपां परम्परागमः । गुणप्रमाणानन्तरं नयप्रमाणा- 
सरः, तस्य चेदानीं परथक्त्वाचुयोगे नास्ति समवतारो, भवेह पुरुष 
पक्षया, तथाचोक्तं--“मूढनद्य सुयं कालियं तु ण णया समोयरंति इहं । 
अपुहुत्ते समोयारो, णत्थि पुहुत्ते समोयारो” ॥ १॥ तथा--“आासज्ञउ 
सोयारं नए नयविसारड बया” संख्याप्रमाणसखषटघा-नामस्थापनाद्रम्य 
्षेत्रकारपरिमाणयर्य्यव मावमेदात्‌ । तत्रापि परिमाणसंख्यायां समव- 
तारः । साऽपि कालिकदष्टिवादमेदाद्‌ द्दिधा तत्रास्य कालिकरपरिमाण- 
संख्यायां समवतारः। तव्राप्यङ्गानङ्गयोरङ्गप्रविटे समवतारः, पय्यैवसख्या- 
यान्त्वनन्ताः पर्ययवाः, तथा संस्येयान्यक्षराणि सस्पेयाः संघाताः सख्ये 
यानि पदानि संख्येयाः पादाः संख्येयाः शोकाः सख्येयान्यसुयोगद्ाराणि । 





द्ागम दीन प्रकारका दोता ह । इनमें तीर्थकरके लिए अर्थकी अपेक्तासे यह श्चागम 
श्रातमागस है श्रौर गणधरोके लिए अनंतरागम है ओर गणधरके रि्योके लिए 
परम्परागम है । सूत्री चअपेक्तासे यद श्रागम, गणधरसेके लिए च्रातमागम है चनौर 
गणधर शिष्योके लिए अनन्तराणम है तथा दूसरे लोगोकरे लिए प्रम्परागम है । 
गुणमप्रमाण कहनेके पन्चात्‌ अव नयग्रमाण कहनेका अनवसर है । परंतु इस कालमें 
नयप्रमाणकी अलग अलग व्याख्या करनेका प्रसंग नहीं है अथवा पुरुप चपेक्तासे 
हो भी सकता है । जैसा कि कदा है-( मूढनदयं ) प्र्थात्‌ कालिक सूत्र, इस 
कालभे नयशुल्य माने जाते दै अतः उनम नर्योका समवतार नदीं होता दै यदि 
हो तो सूर्म अभेद रूपे दी दोता है परंतु अलग-अलग नदी होता । (्रासन्नड) 
तथा नयके जाननेमे निपुण पुरुष, श्रोताको पाकर नर्योका वणन करे । नाम, 
स्थापना, द्रव्य, चेत्र, काल, परिमाण, पय्यंव चौर भाव भेदसे संख्याप्रमाण आढ 
प्रकारका होता है। इनमे इस अध्ययनका परिमाणसंख्यामे अवतार समना 
चाहिए । परिमाणसंख्या भी कालिक ओर दश्टिवाद मेदसे दो प्रकारकी दोती 
ह । इनमे इस श्रध्ययनक्रा काटिक परिमाणसंख्यामे समवतार समना चाहिए । 
उसमे अङ्क रौर अनङ्गके मध्यमे ्ङ्गश्रविष्टमें इसक्रा समवतार सममना चाहिये । 
पर्य्यवसंख्यामे अनंत पर्य्यव हँ तथा संख्यात अक्र है, संख्यात संवात दै, 
संख्यात द्‌ है, संख्यात शोक दँ, संख्यात गाथाये दै, संख्यात वेड ८ एक अरथंको 
वतानेवालीं वाक्य योजनाय ) है, एवं संख्यात अनुयोगदार हैँ । नव वक्तन्यताका 
प, 
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साम्प्रतं वक्तव्यतायाः समवतारथिन्त्यते, साच स्वरपरसमयतद्मयमेदा- 
त्रिधा । तत्रेदमध्ययने त्रिविधायामपि समवतरति अर्थाधिक्राये देधा-- 
अध्ययनार्थाधिक्ार उदेशार्थाधिकारर्च । तत्राप्ययनाधाधिक्रारोऽभिहितः 
श्ञाथाधिकारन्त॒ गाथान्तरितं नियक्तिकृद्‌ वक्ष्यति साम्प्रतं नि्ेपावस्नरः 
स च व्रिधा-ओधनिप्पन्नो नामनिष्य्नः घ्र्रालापकनिप्पननत्च । तत्रा 
घनिष्पन्नेऽध्ययनं तस्य च निक्षेप आवर्यकादां प्रवन्येनाभिहित एव |. 
नामनिप्पनने तु समय इति नाम तचिक्षेपाथ नियुक्तिकार आद- 
णाम ख््रणा दविए, सेत्ते काले कतिद्य्तगारे । 
ुरगणसंकरगडी, बोद्धव्यो मवसभए्‌ य ॥२९॥ 
नामस्थापनाद्रव्यकषे्रकालङकवीथ्यगारकटगणसकरमडीभाव मेदाद्‌ दा- 
दशधा समयनिकषिपः। तत्र नामस्थापने षुण) द्रव्यसमयो द्रव्यस्य 
सम्यगयन-- परिणतिविरेषः स्वमाव इत्यथः । तद्यथा जीवद्रव्यस्योपयोगः 
पद्ुद्रव्यस्य मूत्वम्‌, धर्माधमौकाक्चानां गतिर्थिस्यवगाहदानलक्षणः 
अथवा यो यस्य द्रव्यस्यावसरो-द्रव्यस्योपयोगकाटति, तचथा “वपासु 











समवतारके विपय्मे विचार किया जाता है 1 स्रसमयवक्तन्यता, परसमयवक्तन्यता 
रीर उभयसमयवक्तन्यता भेदसे चक्त्यता तीन प्रकारकी दोती दै। इनमे यद 
अध्ययन तीनों वक्त्यता्मोमें उतरता दै । श्रभ्ययना्थीथिकार चरर उदेशार्धाधि्ार 
भेदसे अथाधिक्रार दो प्रकारका है! इनमें नियुंक्तिकरारमे श्चध्ययनार्थाधिकार कृद्‌ 
दिया है शरीर उदेशाथायिकार भी गाथा यारा श्रागे चलकर वता्वेगे । श्रव निष्रेप 
का ्वसर दै । निक्षेप तीन प्रकारका होता दै! श्रोधनिप्यत्, नामनिप्पन्न शौर 
सूरालापकनिप्पन्न । ओघनिप्पन्नमे यह्‌ श्चध्ययन्‌ है । उसका निक्षेप श्रावल्यक 
रादि सूर्रोमे प्रधानरूपसे कडा ही है । नामनिप्पन्न निक्षेपे इस श्यध्ययनक्रा 
“समयः नाम दे । उस समयक निश्नेप वतानेके लिए नि्यकिकार कहते है-- 

नाम, स्थापना, द्र्य, चेत्र, काल, कती, संगार, कुल, गण, संकर, गंडी जीर 
भाव भेदसे समयनिक्तेप वारह प्रकारका होता है । इनमे नाम श्यौर स्थापना सुगम 
दै । द्रव्यके सम्यक्‌ शयन म्यात्‌ परिणामविरोप यानी स्वभावको द्रन्यसमय 
कते है । जैसे जीवद्रव्यका स्वभाव उपयोग दै चौर पुद्रलदरव्यका स्वभाव 
मृत्तत्व ह । गति स्थिति श्र अवकाश देना क्रमशः धर्म-अधरमं श्चौर श्राकाशके 
स्वभाव ट । अथवा जिस द्रव्यका जो काल; उपयोगके योग्य है वह उसका समय्‌ 
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लवण ममतं श्ररदि जरु, गोपयश्च हेमन्ते । चिरिरे चामलकरपो धूर्तं 
वसन्ते गुडश्वान्ते ॥१॥ शत्रस्ममयः कषत्रमाकाष्ं तस्य समयः स्रमावः यथा 
(शगेणवि से पुण्णे दोहिवि पुण्णे स्य॑वि माएज्ञा | 
लक्खस्तएणवि पण्णे, कोडिसहस्पपि माएज्ञा" ॥२॥ 
यदिवा देवङुरुप्रभृतीनां शत्राणामीदशोऽदुमावो यदुत तत्र प्राणिनः 
सुरूपाः नित्यषुखिनो निरवेरा भवन्तीति । सत्रस्य वा परिकर्मणावसरः 
्ेत्रसमय इति । कालसमयस्तु सुपमदेरनुभावविशेषः, उत्परपत्रश्षतमेदा- 
भिव्यङ्खयो वा काठषिषेपः कारसभरयहइति । अत्र च द्रव्यक्षे्रकालग्राधा- 
स्यविवक्षया द्रव्यक्ेत्रफारुसमयता द्रव्येति । इती्थ॑समयः पापण्डिकाना- 
मस्मीयात्मीय अआगमचि्ेपः तदुक्तवाऽनुष्टानमिति । संमारः सेकेतस्तदरूषः 
समयः सगारषमयः। यथा सिद्धाथस्तारथिदेवेन पू्वकृवरसगाराचुषारेण 
गृही तहरिश्चवो वरदेवः प्रतिबोधित इति । इरुपमयः इुलाचारो यथा 
शकानां पितृशुद्धिः आभीरकाणां मन्थनिकाश्चद्धिः गणस्मयो यथा 


है । जैसे वपो ऋतुमें नमक, शरद्‌ ऋतुमे जल, हैमंतमे गायक्रा दूध, शिशिरे 
मोचक रस वसन्तमें घृत र भ्रीष्ममे गुड़ अमृत हैँ । अव सेत्रसमय वताया 
जाता है । चेत्र, आकाशका नाम दहै आकाशके स्वभावको सेत्रसमय कहते है । 
आकराश, एक परमाणुसे भी पूणं दोता है, दोसे मी पूणं होता है तथा सौ भी उसमें 
समा जाते हैँ । वह्‌ सौ लाखसे भी पूणं होवा है तथा हजारों कोटि भी उसमे समा 
जाते है ! अथवा देवङुर्‌ आदि चेका यह स्वभाव है कि उनमें निवास करनेवाले 
प्राणी वड़े सुन्दर नित्यसुखी तथा निवेर होते दै । अथवा धान्य श्रादि वोनेके 
लिए खेतको शुद्ध करनेका जो श्रवसर होता है उसे श्तेत्रसमयः कहते दै । सुषम 
आदि आराके प्रभाव विशेपकों कालसमय कहते दै । अथव्रा कमलके सौ पत्तोके 
वीधनेसे व्यक्त दोनेवाले कालविशेपको कालसमय कहते है । य्ह द्रव्य, तेत्र, 
रीर कालकी प्रधानताको लेकर द्रव्य चेत्र रौर कालका समय सममा चाहिए । 
पापंडियोका जो अपना-अपना आगम विशेय है वह कुती्थसमय कदलाता है । 
अथवा पापंडियेकि आगममें कटे इए अचुानको कुतीथंसमय कहते हैँ । संकेतको 
संगार कहते है 1 संगाररूप जो समय है उसे संगारसमय कहते दै जञेसे सिद्धां 
सारथिदेवने पूवेक्रत संकेतके असार हरि के शवक भ्रण किए हुए वलदेवकरो 
प्रतिवोध दिया था । कुलके आचारको @लसमयः कहते है । जैसे पिवद्धि शक 
जातिका चौर मंथनिकाञचद्धि अहीर जातिक्रा कुलाचार है । गण यानी किसी संघके 
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मष्टानामयमाचारो--यथा योदनाथोमद्टो प्रियते स तः स॑स्ियते पतितथो- 
दियत इति। सकरसमयस्तु संकरोभिन्नजातीयानांमीटकस्तत्रच समयः 
एकवाक्यता यथा वाममार्गादावरनाचाप्रघत्ताच्पि गुधिक्ररणमिति । गण्टी- 
समयो-यथा दाक्यानां भोजनावस्रे गण्डीताडनमिति । सावसमयस्तु नो 
आगमत हदमेवाध्ययनम्‌, अनेनेवात्राधिकारः देपाणान्त॒ रिष्यमतिविका- 
साथयुपन्यास इति ॥२६॥ 
साम्प्रतं प्रागुषन्यस्तोदेश(यांधिकराराभिवित्सयाऽऽ्द-- 
महपंचभूय एकप्पए य॒ तज्जीवतच्छरीरे य । 
तह य अगारगवाती, अत्तदटो अफटवादी ॥३०॥ 
चीए निया यण्णाणिय तद्‌ य नाणवादो । 
कम्मं चयं न गच्छद्‌ चऽउविविहं भिक्ुपमयमि ॥३१॥ 
तद्ए आदाकम्मं कडवा जह य ते य वार्यो । 
किच्चुवमा य चटस्थे परप्पवाई अविरणएयु ।॥३२॥ 
अस्याप्ययनख चार उदेशकाः । तत्रा्यस्यपडथाधिकारा आयगा- 
थयाऽभिहिताः, तद्यथा पश्वभृतानि-प्रथिव्पपतेजोवाय्वाकाश्षाख्यानि 
महान्ति च तानि स्वलोकव्यापितवाद्धूतानि च महाभूतानि, इत्येकोऽवम- 








ध्राचारको गणसमय कदते दै । ससे मह लोगोका यह श्चाचार दै क्रि जो अनाय 
मह मर जाता दै उसक्रा दाह संचार मड लोग दी करते दै श्रौर पतिव मद्का वे 
उद्धार करते ै। श्रव संकरसमय वताया जाता है-मिन्न जातिवालेफि 
संमेलनकरो संकर कदते दै उस संकरका जो एकवाक्यता श्र्थात्‌ एकमत दोकर 
रहना है उसे संकरसमय कहते दँ ससे वाममागं ्ादिमें अनाचार सेवन करते हए 
भी उसे वे छिपाते दँ । तथा शाक्य लोग भोजनके समय गंडीका ताडन करते हँ वद्‌, 
गंडी समय कटा जाता ह । भावसमय, नो आआगमते यदी ्रध्ययन दै । भाव समय 
का ही वर्ह प्रस्ताव है, शेप समय तो शिष्यके बुद्धि विकासाथं यँ कदे गए दै ॥२९॥ 

ध्मव पदले के हुए उदेशरकँका अरथौधिकरार वतानेकरे लिए नियक्तिकार कहते 
ह । इस अध्ययनक्रे चार उटेशक हैँ । उनमें प्रथम उदटेशककरे छः श्र्थाधिकार 
पदिली गाथके दारा कदे गए है । जसे कि प्रथिवी, जल, तेज, वायु श्रौर श्राकाश 
ये पाँच महाभूत ह ये, सर्व॑लोकव्यापी दोनेके कारण महान्‌ रौर भूत है इस- 
लिए ये महाभूत कदे जाते द। यद्‌ पला च्र्थाधिक्रार दै । चेतन श्चौर अचेतन 
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थाधिकारः । तथा चेतनाचेतनं सर्वमेवास्मविवर्वहत्यात्मादैतवादः प्रति. 
पात इत्यथांधिकारोद्धितीयः । सचासौ जीवश्च तज्ीवः-कायाकारो 
भूतपरिणामः, तदेव च शरीरं जीशरीरयोरेक्यमितियावदिति व्ररीयो- 
ऽ्थांधिक्ारः । तथाऽकारको जीवः सर्वस्याः पुण्यपापक्रियाया इत्य्ववादीति 
चतुथोऽधिकारः । तथाऽत्मा पष इति पञ्चानां भूतानामा पष्ठः प्रति- 
पात इत्ययं पञ्चमोऽथाधिक्रारः तथाऽफलवादीति न विद्यते कस्याधिव्‌ 
क्रियायाः एलमिव्य्धवादी च प्रहिपा्यत इति पष्ठोऽथांधिक्रार इति। 
द्वितीयोदेशके चसोऽथाधिक्नाराः, तदचथा नियतिवादस्तथाऽज्ञानिकमतं 
ज्ञानवादी च प्र्िपा्यते, क्म चयमू-उपचयं चतुर्विधमपि न गच्छति भिक्ु- 
समये शाक्यागम इति चतुथीऽथांधिकारः । चातुरवि्यन्तु कर्मणोऽविज्ञोपचि- 
तम्‌ अविज्ञानमविज्ञा तयोपचितम्र्‌ अनाभोगकरृतमिस्यर्थः यथा मातुः 
स्तनाद्याक्रमणेन पूत्रव्यापत्तावप्यनामोगान्न कर्मोफ्चीयते, तथा परिज्ञानं 
परिज्ञा केवछेन मनषा पर्यालोचनं, तेनाऽपि कस्यचिसखाणिनो व्यापाद- 


जगत्के सभी पदाथ आरमाके परिणाम हैँ इस भ्रकार श्मात्ादरैतवाद प्रतिपादन किया 
गया है अतः यह दूससया अर्थाधिकार है । बही जीव है शरीर वदी शरीर है अर्थात्‌ 
शरीरके आकारमें भूतोका परिणाम द्वी जीव है च्यौर वही शरीर है, तात्पय्यं यह 
है कि जीव च्रौर शरीर एक हैँ, यह्‌ तीसरा अथीधिक्रार है! दथा पाप ओरौर पुण्य 
सभी क्रियाच्नोको जीव नदीं करता है ठेसा कहनेवाला पुरुप, चौथा अर्थाधिकार 
है । पाँच महामूत हँ ओरौर उनमे छरा आत्मा है यह पोचवोँ श्रथौयिकार है। 
किसी मी क्रियाका फल नदीं होता है पेखा कहने वाटेका मत भी यद्य कहा गया 
है वह छटा श्रथाधिकार है। दूसरे उदेशकमे चार श्रथाधिकार है-जैसे कि 
नियतिवाद, अज्ञानिकमत श्मौर ज्ञानवादीका कथन है तथा शाक्योके श्रागममें चार 
प्रकारका कर्म॑ उपचयको प्राप्त नदीं होता दै यह चौथा अ्थौधिकार है। ये चार 
प्रकारके कमं ये है-- 

( १ ) श्विज्ञोपचित । श्रज्ञानको अविज्ञा कहते है उससे किया हु क्म 
श्नविज्ञोपचित कदलाता है! जो कमं मूलसे हयो गया है उसे श्विन्नोपचितः' कदत है । 
जैसे माताके स्तन आआदिसे द्वकर पुत्रकी रत्यु होने पर भी अज्ञानके कारण माता 
फो कमम॑का उपचय नहीं होता है इसी तरद भूलसे जीव हिंसा आदि होने पर भी 
क्म॑का उपचय नदीं होता है । दसरा (२) परिज्ञोपचित । केवल मनक दारा चिन्तन 
करना परिज्ञा कहलाता दै उससे भी किसी प्राणीका घात न होनेके कारण कर्म॑का 





३८ श्रीद््रदवांगदतरके प्रथम्‌ अध्ययनकी प्रस्तावनां 
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नामावाद्‌ कमौफ्वयामाव इति तथा णम्य गमन तेन जनित मीया 
प्रत्ययं तदपि कर्मोपचय न गच्छति, प्राणिव्यापादनाभिसन्पेरमावादिति। 
तथा सखय्मान्तिकैः स्वमप्रत्यय कमं नोपचीयते यथा स्वमभोजने ठम्त्यमाव 
इति । वरतीयोदेशके सयमथौधिक्रारः तवथा--आधाकर्मेगतविचारस्त- 
द्धोजिनां च दोपोपदरनमिपि । तथा छृतवादी च भण्यते, तव्था-- 
ईशरेण कृतोऽयं लोकः प्रधानादिदरतोवा । यथा च ते प्रचादिन यत्मीय- 
मात्मीयं छतवादं गरदीत्योत्थितास्तथा भर्ण्व॑त इति दितीयोऽधिक्रारः। 
चतुर्थोदेशकाधिकारस्त्वय, तयथा-अविरतेपु गरदस्थेषु यानि द्त्यान्यसु- 
छ्टानानि स्थितानि तैरसयमप्रधानैः करवव्यैः पर्रवादी परपीर्थिक उपमीयव 
हति । इृदानीमनुगमः, सच दवेधा-सूत्राजुगमो निर्धुस्यनुगमश्च तत्र निर्यु्य- 
गमच्िनियः त्था निकषेपनिय्पतुगम उपोद्धातनिर्यु्यदुगमः द्र 
स्पर्थैकनियु्त्यनुगमथ । तत्र नितषनि्युंस्यतुगमोऽुगतः, ओधनामनि- 
प्पन्ननिक्षेपयोरन्तगतवत्वात्‌, तथा च वक्ष्यमाणस्य सत्रस्य निक्षप्स्यमान्‌- 
त्वात्‌ । उपोद्धातनिथुर्यञ्गमस्तु पद्विंशतिद्वाभविपादकाद्दाथादययाद्वसेयः। 








उपचय नदी होता है । तीसरा दै्याप्रत्यय च्रर्थात्‌ मागमे ्याने जानेसे जो जीव 
हिंसा दोती है उससे भी क्मका उपचय नदीं होता है व्याकर वद मां जाने- 
चालिका अभिप्राय जीवयातक्रा नदीं दोता। (४) चौथा स्तक जैसे स्वप्रमें 
भोजन करनेसे ठति नदीं दोती दै उसी तरह स्वप्रमे करिए हए जीवर्दिसा आदिमे 
कमेका यपचय नदी होता है ! चृतीय उदेशकमे, आधाकर्म ्मादारका विचार 
किया गया दै श्रीर्‌ वह श्राहार खनेवालोका दोप दिखाया गया है वथा 
कृतवादीक्रा सत भी कटा गया ह । कोई इस लोक्को ईशरछृत चौर कोर प्रधानादि. 
छत कहते दै । ये प्रावाटुकं पने श्रपने पक्तका समर्थन करजेके लिए जिस प्रकार 
खड़े दोते हँ वद भी इस उदेशकमे कदा है यद दूसरा चर्थाधिकार है। चलुरथै 
उदेशककरा अर्थाधिकरार यह है--अविरत वानी गरदस्थेमिं जो चअसंयमम्रधान श्ननुष्ठान 
दैवे ही परतीर्थिकोमिं भी विद्यमान है इसलिए परतीर्थी, गृहस्थके तुल्य है । 

श्मव अगम वताया जाता दै । ्चुगम दो प्रकारका दोता दै । एक सूत्राुयम 
चर दूसरा निुंक्तयगम । इनमें नियुक्तयजुगम तीन प्रकारका दोता है जते कनि-- 
निकतेपनिदुवत्यतुगम, उपोद्धातनिचुक्त्यजुगम चौर सू्रसिकनिघुंकतयगम 1 इनमे 
निकतपनियुकत्वजुगम्‌ कथिताय दै क्योकरि वह्‌ श्ओघनिप्यन्न रौर नामनिष्पन् 
विच्तपम दा चअन्तमूत द तथा आगे कदाजनेवाला सू्रका निप भी च्रे करिया 


टीका ओर भाषादुबादसदहित ३९ 








तचेदम्‌-““उदेशे निदेशे# य इत्यादि । सूत्रस्प्थिकनियु्यतुममस्तु सत्र 
सति सैभवति, सत्रश्च सूव्राुगमे सचावसरप्राप्र एव, तत्रास्वङितादिगुणो. 
पेतं सूच्रष्चारणीय तचेदम्‌ । 





जायगा । उपोद्धात नियुक्त्यचुगसको छव्वीस द्वार वतानेवालीं दो गाथाओंसे जान 
लेना चादिए । “उदेसे निदेसे" इत्यादि गाथायें दो गाथाये हैँ । सूरसस्िकनि्यक्तिका 
अनुगम तो सूच होनेपर होता है चौर सूत, सू्रा्गम होने पर होता दै उस सूत्रा- 
गमका प्रवसर आ ही गया है अतः अस्वलित आदि गुणोके साथ सूत्रका 
उच्चारण करना चाहिए ! वह्‌ सूत्र यह्‌ है । 


-@क रर > 
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(१) उदेसे निदेसे य निर्गमे चित्तकालपुरिते य कारणपचयलक्छणनएसमोया- 
रणाशुमरः । १ किं कडविहं कस्स किं केसु कटं करिचिरं दवद कालं } कइसतरमविरदि्ं 
भवागस्ति फास निरुती । २ उदेसो निर्देशश्च निगमः स्त्रं कालं पुरुषश्च } कारणं पत्ययो 
लक्षणं नयः समवतारोऽनुमतम्‌ । १ किं कतिविध कस्य क कैप कथं कियचिर भवति कालम्‌ | 
कतिं सान्तरमविरदित भवां ग्राकर्पाः स्शंना निरक्तिः । मेघच्छुने यथा चन्द्रो न राजति 
नमस्तले | उपोडातं विना शास्त्रं तथा न भ्राजते विधो! 


भ्रीसृच्श्ताङ्गे 


~> 


सटीकभापालुवादसहिते 


कनन 


प्रथमाध्ययने स्समयवक्तव्यताधेकारः 


भ 0 -- 


बुञ्भिजत्ति तिरद्टिला, बधं परिजाशिया । 
किमाह वैधरणं वीरो किंवा जाणं तिददं ९ ॥१॥ 


छाया--वुध्येत बोय्येद्‌ वधन परिज्ञाय । 
किमाह वधर्नं वीरः किं वा जानंस््रोधयत्ति ॥ 


व्याकरण--( बुज्ज्िज्त्ति) क्या, विधिलिङ्‌। ( तिउदिना) क्रिया, विधि- 
रिद्‌ । ( वंधणं >) कम॑ । ( परिजाणिया >) पूर्वकाटिकक्रिया । ( किम्‌ ) वंधनका विशेषण 1 
( वंधणं ) कमं ( जाह >) क्रिया ८ वीरो ) “आहः क्रियाका कर्तां। (किम्‌) प्रभ्ाथक 
कमं विददोपण ( जाणं ) करतीका विरोपण € वा >) अन्यय 1 ( तिर ) क्रिया । 


अन्वयार्थ-( इुग्करिनत्ति ) मयुप्यको बोध प्राक्त करना चाहिए । ( वधणं परि 
जाणिया ) वंघनको जानकर ८ तिउदधिजा ) उसे तोद्ना चादिषु ! ( वीरो ) वीर श्रञ्ने 
८ वंधणं किमाह >) वंधनका स्वरूप क्या वताया है (वा ) ओर ( किं जाणं ) क्या जानता 
इजा पुरुप, ( तिदद ) वधनको तोता है ? 


भावा्थ--मनुष्यको वोध प्राप्त करना चाहिए; तथा बन्धनका स्वरूप जानकर 


उसे तोड़ना चाहिए । वीर प्रभुने वंधनका स्वरूप क्या वताया है १ ओर क्या जान- 
कर जीन च॑धनकों तोंडता है १ 


२ घर्रकरतवाङ्धेभापादुधादसद्िते 


~~" ~~~ 
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कतमं 


रीका--थस्य संहितादिक्रमेण व्याख्या---वुष्येतेव्यादि । सूत्रमिदं 
परत्रकरवाद्कदो वर्तते । थस्य चाचाराङ्घन सदाय सम्बन्धः| तद्यथाऽऽचा- 
राद्गऽथिदितम्‌-““जीषो छकायपद्वणा य तेर्धिं वेण वंधोत्ति" इत्यादि, 
तत्तवं धुष्येतेव्यादि । यद्वेद केषािदठादिनां च्ञानादेव यृक्तयवा्चिरन्येयां - 
क्रियामात्रात्‌, जनाना न्तृभास्यां निःत्रेयसाधिमम इत्येतदनेन शोकेन 
प्रतिपा्रते । तत्राऽपि ज्ञानपूर्धिका किण फट्वती भवतीत्याद्‌ं धुष्येते 
त्यनेन ज्ञानणुक्तम्‌ । बोटयेदित्यनेन च क्रियोक्ता। तत्राऽ्यमर्था- 
बुध्येत अवगच्ठेत्‌ बोधं विदध्यादित्युपदेशः । फं पुन स्वद्बुध्येतात आह- 
श्ण बध्यते जीवप्रदे्रन्योऽन्यायुवेधरूपतया व्यवस्थाप्यत इति 
वधर्न, ज्ञानावरणीयाचयष्टप्रकारं कर्म, तद्रेतयो वा मिथ्याताधिरत्यादयः 





टीक्राथ-इस सूचक संहिता श्रादि क्रमसे व्याख्या की जाती है । वुध्येत 
इत्यादि गाथा शसूत्रकृताद्न" सूत्रके आदिमे है । इस गाथाका श्चाचाराद्ग सूच्रके साथ 
सम्बन्ध यद है--त्राचाराद्ग सूघ कदा दै कि “जीव, छः कायवटे होत दै उन 
जीवोकि वातसे कमवन्ध होता ह॑” यह्‌ सव जानना वचादिए, यह्‌ उस गाधाके द्वारा 
घताया जाता है । श्रथवा कोई वादी नानमात्रसे युक्ति वतलाते दँ श्रीर कोद क्रिया 
मात्रसे सक्ति लाम कते ई परंतु उैनलोग, जान श्यौर त्रिया दोनोसे सक्ति 
मानते हैँ यह इस श्छोक्षके द्वारा बताया जाताहै। ठसपर भी नान्के साथकी 
टुदैक्रि्यादी मोच्त फल देती है इसलिए पदृटे धुध्येत" इस पद्के द्वारा ज्ञान 
वताया गया है चौर ध्वोव्येन्‌! के द्वा क्रिया कदी गदर ह । वोध प्राप्न करना चाहिए 

यद्‌ उपदेश इस ( बुध्येत ) कार्थदहै। वद क्यादै जिसका वोधंप्राप्र करना 

चादिए ¢ इसलिए कदते दै कि “वंधर्णं' अथत्‌ जीव प्रदेश, परस्पर श्चुवेध खूपसे 
जिसको स्थापित्त करता द उसे ्वंधनः कदते हैँ चर्थात्‌ जीव प्रदेश जिसमें स्वयं मिल 
जाता द यर उसे भी श्पनेमें मिला लता है वह शवंधनः है । क्ञानावर्णीय आदि 
श्ाठ प्रकारके क्म वधन ह अथवा जानाव्र्णीय श्रादि. कमाके कारणरूप मिध्याव , 
श्रीर्‌ अविरति आदि श्रथवा परिपद्‌ श्रीर्‌ च्यारंम च्नादि वधन है । इन वंधनोका 





% खदिता च पदं चैव पदयैः पदविग्रहः चाटना ग्रलवस्यानं व्याख्या तन्त्रस्य पड्विधा ॥१॥ 

पर्दोकर स्पष्ट उच्चारण करना संहिता दै । शोके पर्दोश्ठो अलग अलग वताना "पद" द । 
परदोके यर्थ पदा कदते ह । पर्दा विग्रह छरना पदविग्रह दै । दिष्यके प्रश्नो “वालाः 
दते द 1 पिप्यके प्रश्चन्च उत्तर देना रत्यवस्यानः कलयता ६ । इखप्रकरार शस्व्रद्मी व्याख्या 
छः प्रक्ारद्री दोवी दे! 


सयसपयवक्तव्यतायिकारः ३ 





परिग्रहारम्भादयोवा। न च वोधमात्रादभिकपितार्थावािर्भववील्यतः 
क्रियां दञ्चेयति-- तच्च वधन परिज्ञाय षिशिष्टया करियया-सयमावुषएठानरूपया 
ब्रोययेदपनयेदारमनः प्रथक्‌ इुर्य्यातपरित्यजेद्धा । एवश्चाभिरहिते जम्बू 
स्वाम्यादिको विनयो वन्धादिखस्पं विशिष्टं जिज्ञाषः पग्रच्छ किमाह 
किगुक्तवान्‌ वंधनं वीरः तीथद्रत्‌ किं वा जानन्‌ अवगच्छस्तद्भन्धनं बोर- 
यति ततो बा श्रव्यति ? इति शछछोकाथः | १॥ 


वोध प्राप्न करना चाहिए यह उपदेश है । परंतु बोधमाच्रसे इष्टं च्रथंकी प्रापि नहीं 
होती दै किन्तु क्रियाकी भी आवश्यकता है चतः शास्त्रकार क्रिया दिखलाते है! 
वंघनको जानकर विशिष्ट क्रियासे यानी संयमके अुष्ठानसे उसका विनाश 
करना चाहिए श्रथवा अपनेसे उसे अलग करदेना चाहिए । इस प्रकार कहने पर 
श्रीजम्बूस्वामी आदि शिप्यवगेने, वंधनके विशिष्ट॒स्वरूपको जाननेके लिए 
श्रीुधमास्वामीसे पूछा कि “तीर्थकर वीर प्रभुने बवन्धनका स्वरूप क्या वताया है 
शीर क्या जानकर जीव बन्धनको तोड़ता है अथौत्‌ स्वयं उससे प्रथक् हो जाता है १ 
यह्‌ इस शछोककेा अथं है । 
नज न 


चित्तम॑तमाचेत्तं वा, परिशेज्फ किसामवि | 
श्रन्नं वा श्रणुजाखद्र, एवं दुक्खा ए सुचड्‌ ॥२॥ 
छाया--चित्तवन्त मचितं वा परिशृद्य ृशमपि । 
अन्य वा अचुजानाति, एवं दुःखान्नपुच्यते ॥ 
व्याकरण--( चित्तम॑तं ) कमं । ( अचित्तं ) कमं (वा ) अव्यय । ( परिगिज्ज् ) 
पूरवकाटिकक्रिया । (८ किंसां ) कमं । ( अपि ) अव्यय । ( अन्नं) कमं (वा) अन्यय 
( जणुजाणाद्‌ >) क्रिया ( एवं ) अव्यय । ( दुक्खा ) अपादान (न) अञ्यय । (खच) क्रिया । 
अन्वयाथ--( चित्तमंतं ) वित्तवान्‌ अर्थाव्‌ ्तानयु्त द्विपद चदुष्पद्‌ आदि प्राणी 
८ वा ) अथवा ( अचित्तं >) चैतन्य रहित सोना चाँदी आदि 1 ( किंसासवि ) तथा तच्छ वस्तु 
भूस्सा जादि अथवा स्वस्प भी ( परिगिज्छ >) परिह रख कर ( वा ) अथवा ८ अन्नं ) 
दूसरेको परिय्रह रखनेकी ( अणुजाणाई >) अनुक्ता देकर ८ एवं >) इस भ्रकार ८ दुक्खा > दुःखसे 
( ण सुच ? जीव मुक्त नदीं दोता है। 
भावाथे--जो पुरुप, द्विपद चलुप्पद्‌ दि चेतन प्राणीको, अथवा चैतन्यरदित 
सोना चोँदी आदि पदार्थोको, अथवा दृण भस्सा आदि तुच्छ पदाथक्रो मी परिदह्‌ 
खूपसे रखता है अथवा दृसरेको परिह रखनेकी अदुज्ञा देता दै बह ुःखसे युक्त 
नहीं होता है । 





¢ धू्रकवाङ्केभापाद्ुवादसरिते 








टीका-र्वधनप्रश्चस्वरूपनिर्वचनायाद-- 
हह वंधनं क्म तद्धेतवो बाऽभिधीयन्पे, तत्र न निदानमन्तरेण 
निदानिनो जन्मेति निदानमेव दीयति, तत्राऽपि सर्वारम्भाः कर्मोपादान- 
खपाः प्रायश अस्मात्मीयग्रहोत्याना इति कृतखाऽध्दौ परिग्रहमेव दर्रित- 
वाच्‌ । चित्तथुप्योगो ज्ञान तद्धिते यस्य तचित्तवत्‌-- द्विपद चतुप्पदादि) 
ततोऽन्यदचित्तवत्‌-कनकरजतादि, तदुभयरूपमपि परिग्रहं परिग्र्य, कृश- 
मपि स्तोकमपि तृणतुपादिकमपीत्य्थः, यदिवा कसर कसः पर्रहुद्धया 
जीवस्य गमनपरिणाम हति याचत्‌ तदेवं सतः परिग्रहं परिगृ्यान्यान्रा- 
ग्राह्यता गृहतोवाऽन्याननुज्ञाय दुःखयतीतिदुःखम्‌--अष्टरकारं कर 
तत्फरं वाऽसातोदयादिस्पं तस्मान्न षुच्यत इति । परिग्रहाग्रदएव परमाथ- 
तोऽनथमूरु भवति । तथा चोक्तम्‌-- 
“ममाहमिति चप यावदभिमानदाहज्वरः, 
कृतान्युखमेव तावदिति न प्रश्ान्त्युन्नयः 





टीकाथ--चन्धनका स्वरूप वनानेके लिए शाखकार कहते है-- 
यदो, कमं श्रथवा कर्मके कारण वंधन कदे जते है कारणके विना 
का्यंका जन्स नहीं होता दै इसलिए शाखकार पहले वन्धनके कारणकरो दी दाति 
है ! उसमे भी सभी श्रारम्भ, कमेके कारणरूप हैँ श्रौर वे आरम्भ, प्रायः “यद्‌ मै 
हं खीर यह्‌ मेरी वस्तु दै” इस परिप्रदवुद्धिसे दी उसन्न दोते है इसलिए शा- 
कारने पहले परिप्रहको दी दिलाया दै । उपयोग अर्थात्‌ ्ञानको चित्त" कहते हं । 
वह जान, जिसमे रहता है उसे "चित्तवत्‌" कहते दै । द्विपद शरीर चतुष्पद्‌ आदिं 
प्राणी चित्तवत्‌ कलाते है । उनसे भिन्न वस्तु “अचिनत्तवत्‌' है । वह सोना चाँदी 
श्रादि पदां है । इन दोनों ्रफारकी वस्तुको ममत्ववुद्धिते प्रदण करना, तथा तुच्छ 
वस्तु तृण च्मौर भूस्सा च्रादिको भी परिघदरूपसे महण करना, अथवा किसी वस्तुको 
परिप्रहुद्धिसे श्रहण करनेके लिए उस वस्तुकरे पास जीवके जानेका परिणाम दोना, 
यह्‌ सव परिग्रह रखना है 1 इसप्रकार जो पुरुष स्वयं परिग्रहको मरदण करवा है 
थवा दृसरेको परिह महण कराता दै श्रथवा परिग्रहं प्रहण करते हुए पुरुपक्रो 
्मनुन्ञा देता है वह पुरुप दुःख देनेवाले यष्टविध कर्म यथवा उन कर्मोकि फलखूप जो 
असतोदय मादि हँ उनसे युक्त नदीं होता है वस्तुतः परिप्रहमे आग्रह रखना ही 
प्रनथका मूल दै । जैसा कि कदा है--“यह मेँ हू चौर यह्‌ मेरा है” यद मि 
मानरूपी दादव्वर जवत्तक मुप्यको वना रहता है तवतक उसके लिए कालका दी 
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यश्चःसुखपिपासितेसयमसावनर्थोत्तरेः , 
परैरपसदः कुतोऽपि कथमप्यपाकृष्यते ” ।१॥ 
तथा च--“द्वेषस्थायतन धृतेरपचयः कान्तेः प्रतीपो विधि 
व्यौक्षेषस्य सुहन्मदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः । 
दुःखस्य प्रभवः सुखस्य निधने पापस्य वासो निजः 
प्राज्ञस्याऽपि परिग्रहो ग्रह इव शाय नाशाय च ” ।॥२॥ 
तथा च परिगरहेष्वप्राप्रनणेषु काष्वालोक्तौ प्रप्नेषु च रकृणयुपभोगेचा- 
तृभिरिस्येवं परिगरदे सति दुःखात्मकार्‌ वंधनान्नघुच्यत इति ॥२॥ 


मुख शरण है, शान्तिकी चाशा नदीं है । तथापि यश चौर सुखकरी इच्छा रखनेवाले 
शरोर अन्तमे अनथक प्राप्त करनेवाले मृद्‌ जीव, इस टुःखद परिधहको वड कटि- 
नाईेसे उपाजेन करिया करते ह ॥१॥ यह परिग्रह, दवेपका घर है, धीरताका हास करता 
है, माका शच है, चित्तवि्ेपका मित्र है, सदका धर है, ध्याना कष्टदायी शतु 
है, दुःखका जन्मदाता है, सुखका विनाशक है शओ्मौर पापका खास ॒निवासस्थान है । 
यह्‌ परिपरह, दष्ट प्रहे समान चतुर पुरुषको भी छेश देता है रौर उसका नाश कर 
डालता दै ॥२॥ 

प्राप परिहको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है रौर परिग्रह नष्ट होनेपर शोक 
होता है तथा प्राप्तपरिग्रहकी र्तामें कष्ट होता दै रौर परिप्रहके उपभोगसे भी 
ठृपि नदीं होती है इसलिए परिह रहनेपर दुःखस्वख्प वंधनसे युक्ति नदीं हो 
सकती है । २] 

1 
सयं तिवायए पाणे, अदुवाऽचेहिं घायए्‌ । 
हणतं वाऽणुजाणाद्र, बेरं बड्ड अप्पणो ॥३॥ 
छाया--स्वयमत्िपातये स्राणानथवाऽन्ये घातयेद्‌ । 
घन्त वाऽचुजानाति वर्‌ वधयत्यार्मनः ।२॥ 

च्याकरण--(स्वयं) अव्यय रहै ।! (तिवायए) च्या । (पणे) कमं (दुवा) अव्यय । 
(अन्नेहि) ध्रयोज्य (कत) है ! (घायषु) प्रेरणाथक क्रिया विधि छिड्‌। (दणतं) कम । 
(अणुजाणादू) क्रिया (वा) अव्यय । (वैर) कमं (वहुद्) क्रिया (अप्पणो) सर्वन्य 
पष्ठ्यंत पद्‌ 1 

अन्वयार्थ--(सयं) स्वयं--भपने जाप (पाे) प्राणिर्योको (तिवायण्) जो मारता है 


६ चत्रकृताद्खेभापाचुवादसहिे 
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(अदुवा)) अथवा (अतनि) दूसरे के दारा (वायष) वाव कराता टै (वा) चथवा (णत) 
भ्राणीका घात करते हुए पुर्पफो (अणुनाणाद्) जनुन्ता देता ह थर (जप्यणो) अपना (रं) 
यैर (वहू) वदति ई । 

भावाथे-जो पुर्प खयं प्राणिरयोका यात करता दै ्रथवा दूसरे द्वारा घात 
कराता दै श्रथवा प्राणिरयोँका घात करते हुए पुर्पोंकनो श्रलुन्ना देता ई॑वद्‌, मारे 
जने वाटे प्राणियेकरि साथ श्यपन। वैर बद्राता दै। 

टीका--परिग्रहवतथावदय माव्यारम्भस्तसििथ प्राणातिपात इति दर्श 
यितुमाह- 

यदिवा-- प्रकारान्तरेण वन्धनमेवाह-शसर्यवीस्यादि, स परि 
ग्रहयानस॑त्टो भूयस्तदर्जनपरः समर्थिठोपद्रवकारिणि च देपधुपगत 
स्ततः सरयमात्मना च्रिभ्योः मनोवाकायेभ्य आयुर्वरीरेभ्यो वा 
“पातयेव्‌' च्याचयेव्‌ प्राणान्‌ प्राणिनः । अकारलोपाद्ा अत्तिपातवेत्‌ 
प्राणानिति । प्राणाथधामी- 

““पष्ेन्दरियानि तरिविधं वल, उच्छासनिश्वातमथान्यदायुः | 

प्राणा दङञेते भगवद्धिरुक्ता स्तेयं वियोगीकरणन्तु हिंसा ॥१॥ 


तथा स परिग्राग्रदी न केवलं स्वती व्यापादयति अप्रैपि 





कक 7 


टीकाथ-परिदी पुर्पकरे द्वारा आरम्भ होना श्रावस्यक़ है श्रौर चारम्भ 
दोनेपर प्राणातिपात होता दै यह्‌ दशौनेके लिए शाखकार कहते है । 

थवा सूत्रकार (सयं इत्यादि गाथाके द्वारा दृसरे प्रकारसे वंधनका 
ही स्वरूप वतलाते दँ । परिगरहदी पुरुप च्रसंतुष्ट॒ होकर फिर परिपरहके उपार्नमें 
तत्पर होता दहै श्मौर उपार्जित परिग्रहम उपद्रव करने वाले पर वह द्वेष 
करतादै। इस पके कारण वह स्वयं प्राणीको मन वचन श्रौर काय श्रथवा 
श्रा बल श्रौर श्रीर्‌ इन तीनोसे नष्ट करता दै । श्चथवा !तिवायए' इस पद्मे 
अकरारके लोप होने से श्रतिपातयेतः यह जानना चाहिए श्चतः वह परिप्रदी 
पुरुप, भ्राणोका विनाश करता दै यह्‌ इसका अर्थं है । भ्राण' ये हँ--पांच इन्द्रिय, 
तीन प्रकारका बलः उच्छास, निच्ास मौर आयु, तीर्थकर भगवान्‌ते ये दश्च प्राण कदे 
ह, इन प्राणों का नियोग करना सा है 1 परिपरदमे चाप्र रखने वाला वह पुरुष 
अपने आप ही प्राणि्योका धात नहीं करता दै छिंलु दूसरे ह्यरा भी धातत कराता है 
मीर ्राणिर्योका घात करने वाले दूसरेको रचुमति भी देता दै । इस प्रकार वह्‌ 
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घातयति, घतशथान्यान्‌ समनुजानीते । तदेवं कृतकारितादुमतिभिः 
्ाण्युपमदनेन जन्मा तरशतालुवन्ध्यात्मनो वैरं वयति, ततश दुःखपरस्परा- 
रूपाद्‌ वंधनानन मुच्यत इति । प्राणातिपातस्य चोपरक्षुणाथत्वान्मूपात्रादा- 
दयोऽपि बन्धहेतवो द्रष्टव्या इति ॥३॥ 


पुरुप, प्राणि्योक्रो धात करने कराने चौर अनुमति देने रूप तीनो करणोसे प्रारिर्योका 
धात करे सेकडों जन्मके लिए उन प्राणियोके साथ अपना वैर वदता है । इस 
कारण वह पुरुष, दुःखपरस्परारूप बन्धनसे मुक्त नदी दोता दै। यों प्राणात्तिपात 
उपलकण् दै इसलिए मरपावाद्‌ आदि भी बन्धके कारण जानने चाहिए ॥ ३॥ 
न= 
[अ निक भ ॐ, 06 4 क ९ 
जस्सि कले ससप्पनने जहिं वा सवसे नरे । 
ममाई लुप्पदं बाल्ञे श्रण्णे श्रण्णेहि मूच्छिए ॥४॥ 
छाया--यस्मिन्छुरे सथु्पन्नो ये घां संवसेन्नरः । 
ममायं लुप्यते बालः, अन्येष्वन्येषु मूच्छितः । 

व्याकरण--८€ जस्सि ) अधिकरणक्रा विगरोषण । ( रे ) अधिकरण । ८ ससुप्पन्ने ) 
कतक विदोपण ( जेहि ) सहा्थंक वृतीयांत ( वा ) अव्यय। (संवस) न्त्या (नरे) 
कतां ( मस ) सम्बन्ध पष्टयंत ८ छष्यते ) क्रिया ( वाटे >) कर्तां ( सन्ने अननेहि > अधिकरण 
( मुच्छ ) कर्ताका विदोपण । 

अन्वयार्थ--( नरे ) मनुष्व ( जस्स ) निस ( ङे ) र्मे ( ससुप्पन्ने ) उत्पन्न है 
( जेर्दिवा >) अथवा निसके साध ( संवते ) निवास करता है (ममाद ) उनसे ममत्व 
बुद्धिः रखता हुभा वह ८ दछप्पदई >) पीडित दोता है । ( बाले ) वह॒ अक्तानी (अनने जनरेहि ) 
दूसरी दृ सरी वस्तुर्मि ८ मूच्छिएु >) मूच्छित है । 

भावार्थ--मनुष्य जिस कलमे उत्पन्न हु है अर जिसके साथ निवास 
करता है उनमें ममता रखता हुश्रा वह पीडित होता दै! वद्‌ मूख श्मन्य अन्य 
पदाथोमिं आसक्तं है । 

टीका--पुनचन्धनमेचाभित्याह-- 
(जर्ष मित्यादि, यस्मिन्‌ रण्रङकदो इरे जातो यै वा सह 

पाँपुक्रीडितं वयस्यमाय्यादिभिवां सह संवसे्नरः, तेषु मातपित्रभ्राव 

टीकाथ--फिर वन्धनके विपयमें हयी सूत्रकार कहते दै- 

मनुष्य, जिस राठौर श्रादि लम उत्पन्न ह्या है चर साथमे धूलि 
क्रीडा किए हए जिन मिनो चौर भाव्या ्ादिके साथ वह्‌ निवास करता है उन 

#जो दूसेरेका भी वोध करता है उचे उपलक्षण कदते ई 





८ च्र्रकृताङ्कं भापाचुबादसदिपै 
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भगिनीभाय्यादिपु ममायमिति ममत्वान्‌ स्निद्यन्‌ दछप्यते विद्धप्यते । 
ममत्यजनिनेन कर्मणा नारकतिम्यस्मनुप्यामरटश्षणे संसारे भअम्यमाणो 
वाध्यते-पीव्यते । कोऽतरौ ? वालः-अ्नः-सदपद्‌ विवेफरदितत्वाद्‌ । 
अन्येष्वन्येषु च भृच्छितोगृद्धोऽध्युपपन्नो ममत्वव्रहुल इत्यथः । पू वावन्मावा 
पित्रोस्वदल भार्य्यायां पुनः पुत्रादौ स्ेहधानिति ॥४॥ 


=+ 





@ क क 


माता पिता माई भगिनी माय्या चौर भित्र श्चादिमें “ये मेरे दै" देसा ममत्ता रखकर 
उनमें स्नेद करता ह्या वद्‌ दुःखित दोता है ! वह्‌ पुरुप, ममवासे उन्न कर्मके 
द्वारा नारक, तिय मयुप्य श्चौर श्रमर्म संसारमे भ्रमण करता ह्या पीडित 
होता है। वह्‌ कौन दै १ वद्‌ वाल यर्थात्‌ यत्रानी द क्योकि उसको सत्‌. श्चौर ध्रसन्‌का 
विप्रक नदी है । वह्‌ न्य न्व वस्तुरमिं श्यासक्त रहता हृथा उन्म वहूव ममता 
रखता है । वह्‌ पदे माता पितामें सेद करता दै इसके पश्चात्‌ भाव्यामें स्नेद 
करता दै फिर वह्‌ पुत्र आदिमे स्तेद्‌ करता ह 1४1 
[~ 7 
वित्तं सोयस्यिा न ॐ 4 
वत्तं सोयरिया चव सव्वमेयं न ताण | 
सतखाए जीवियं चेवं, कम्सुणा उ तिद्रं ॥५॥ 
लाया-वित्तं सोद्यायैव सर्वमेतन्न त्राणाय । 
संख्याय जीवितश्चैव कर्मणस्तु युति ॥ 
व्याकरण-(वित्तं सोयसिया) कता (चेव) जव्यय (सव्वमेयं) सर्वनाम, कर्ताका विद्रोपण 
(ल) व्यय (ताणदर) चचय्यन्त । (संखाय) प्काटिक क्रिया (जीवियं) क्म (चेव) अन्यय 
(्युणा) ऊंरण अयवा पादान्‌ । (ट) अव्यय (तिटटड्‌) क्रिया 1 
अन्वयार्थ-- (वित्त) धनदौख्त (चव) सौर (सोयरिया) सदोदर भाद भगिनी जादि 
(णयं सर्व्वं) ये सव (गताणद्‌) रक्षके रिष्‌ नद्य टं । (संख्राय) यद जानकर (नीषियं चेवं) 
दथा जीवनक भी स्वप जानकर जीव, (कम्मण) कर्मसे (तिर) थक्‌ हो जादा है । 
भावार्थ--घन दौलत रौर भाई भगिनी रादि ये सव रक्ञाके लिए समर्थं नदीं 
दोते ह, तथा जीवन भी त्प दै यह्‌ जानकर जीव, कर्म॑से प्रयक्‌ हो जाता दै । 
दीका-साम्प्रतं यदृक्त प्रा “द्वा जानन्‌ वधर्न ओटयतीविः अस्य 
निवचननाह- 
क शैः [ख १ 
टीकाथ--पदले कदा दै छि “क्या जानकर जीव वंधनक्रो तोता दै" इसक्रा 
समान देनेके लिए शाकार कहते दै-- 


स्वप्मयवक्तव्यताधिकारः ५ 








टीका-पित्तं द्रव्यं तच्च सचित्तमचित्च वा, तथा सोदर्या भरातर 
भगिन्यादयः, सवमपि च एतदः वित्तादिकं ससारान्तगरतस्यासुमतोऽति 
कटकाः शारीरमानसीर्वेदनाः समनुभवतो न अराणाय रक्षणाय भवती- 
त्येतत्व॑ख्याय ज्ञासखा तथा जीवितं च प्राणिनां स्वसषमिति सख्याय- 
ज्ञपरिज्ञया, प्रत्याख्यानपरिज्ञया तु सचित्ताचित्तपरिग्रहप्राण्युपधातस्वजन- 
स्तेहादीनि वन्धनस्थानानि प्रत्याख्याय कर्मणः सक्षाजञात्‌ श्रुव्यति' अप- 
गच्छत्यसौ, तुरवधारणे बुव्येदेवेति । यदि वा कमणा क्रियया संयमाचु- 
छानरूपया बंधनात्‌ शरुव्यति कमणः एथगभवतीत्यथः ॥५॥ 


टीका्थे-द्रव्यको "वित्तः कहते है । वह सचित्त हो श्रथवा अचित्त हो, तथा 
भाई वहिन आदि सहोदर गण, ये सव, अतिक्षटदायी शारीरिक श्रौर मानसिक 
पीड़ा भोगते हुए संसारी प्राणीकी रक्ञाके लिए समथं नदीं दोते है यदह जानकर 
तथा प्राणियोँक्ा जीवन भी स्वल्प है यह जपरिज्ञासे जानकर पश्चान्‌ प्रत्याख्यान 
परिज्ञाके द्वारा सचित्त अचित्त परिपरह जीवधात, चौर स्वजनवगंके सेद चादि 
वन्धनस्थानोंको छोड़कर जीव कमंसे प्रथक्‌ हो जाता है । नतु" शब्द्‌ अवधारणाथेक 
है इसलिए वह जीव अवश्य कमंसे प्रथक्‌ हो जाता है यह्‌ अथ है । अथवा उक्त 
चातको जानकर जीव संयमके अनुष्ठानरूप क्रिया द्यरा वन्धनसे द्ट जाता हं अथात्‌ 
क्से प्रथक्‌ होजाता दै यह अथं है ॥५॥ 


पनु 
एए शथे विरकछम्म, एगे समणमाहणा । 
्रयारता विरस्सित्ता सत्ता कामेहि साणवा ॥६॥ 


छाया--एतान्‌ प्रथाम्‌ व्युत्रम्य एके श्रमणब्राह्मणाः । 
अजानन्तो ब्युस्सिताः सक्ताः कामेषु मानवाः । 
व्याकरण--( एषु गंथे >) कम ( विडकम्म >) पूवकाटिक क्त्या । ( एने समणमादणा > 
कर्ता ( जयाणंता ) कर्ताका विदेपण ( विरस्सित्ता ) कताका विशेण ८ सत्ता >) कताका 
विरोपण ८ कामेदि >) अधिकरण ( माणवा >) कतो 1 
अन्वया्थ--८ एगे समणमाहणा ) कोई कोद दाक्यमिश्चु जर इृदस्पतिमतातुयायौ 
व्राङण, ८ शट गंथे ) इन प्रंथोको ( विडक्म्म ) छोड़कर ८ विउर्सित्ता ) स्वसिदधान्तेमिं 
सत्यंव वदध ह । ८ जयार्णता ) ये जक्तानी ( माणवा ) मचुप्य (५ कामेदि >) कामभोगे 
८ सत्ता ) आसक्त दं । 
२ 


१० ष्द्रवाद्धमापायुवादमदिते 
न्सन्व--व्य्य्व्य वयव्य यय ध- 

भावाधं--कोड शाक्चभिश्च छीर वरुत्पतिमनालुयायी बात्मण एन ग्रन्थो दशर 
श्रपने सिद्धान्ता च्र््॑त चद दँ । वे ध्रतानी मनुष्य, ऋनमोगनें सक्त ई । 

टीका--यध्वयनाथाधिक्नारामिदिवलात्सवसमयप्रविषदनानन्तरं पर 
समयग्रतिपादनाभिधिन्मयाऽऽ 

एताव अनन्तराक्तान्‌ ग्रन्थान्‌ व्युक्तम्य परित्य्य स्वरृचिपिरवि 
ता्थपु ग्रन्वुपुं सक्ताः "त्ताः वदाः एके, न स्व इति सम्बन्धः। 
अन्यापिक्रमथ्तया तदुक्ताथानम्बुपगमाव्‌ । अनन्तरग्रन्येषु चाय- 
मथ[ऽभिर्ितः तच्रथा-जीवास्तिदे सति न्तानावरणीयादि कूम वधनम्र | 
तस्य दवा मिध्या्वादिरतिप्रमादादयः पर्रदारभादयश्‌, तद्ोटनश्च 
सम्बग्दयनाद्चुपायन) मोक्रमद्धावध्रव्येवमादिकः । तदेवमेकरे , श्रमणाः 
याक्वद्या व्रहस्यत्यमतानु्वारिणथ व्राह्मणाः एवान्‌" अरहटुक्तान्‌ 
नृन्यानत्क्रम्व प्रमाधमजानानाः विविधम्‌ अनेकप्रकारम्‌ उद्‌ प्राच्येन 
सिताः बद्धाः ससपेष्वभिनिविष्टाः । वथा च राज्या एं प्रतिपादयन्ति 
यथा---सुखदुःलच्छद्रपन्ञानाघारभूतो नास्त्यालसा कथित्‌ किन्तु व्रिज्ञान 
मेषेदं विवर्वव दति, क्षणिकाः सर्बसकारा इत्यादि । तथा सांख्या एवं 


टीच्रथ-- प्रथम घ्रघ्ययनक्रा चर्थुधिकार परसमयवच््यवा भी दै यद श्चध्य- 
यनक चगराधिक्रासम्‌ कुदा द॑श्चतः सरसम कदुनेके पन्चात्‌ व परसमय वतानेकत 
लिए शाल्कार कते 

> पुर्प इन पूर्वोक्त अन्यक छोडकर श्चपनी रचि श्रतुस्ार रवे 
दय नन्याम वद्धं) परतुकोडं दीदेते दै सव नही। न्वे लोन पूर्वोक्त 
न्धा उस्लेवन करते € 1 इसच्रा तावच चह्‌ द कि चे लोग पु्वाक्ति मन्थोमिं कदे 
हए सिद्धान्त स्वीकरार नरं करते ह । पृवाक्त ग्रन्योमं यद्‌ कदा दै छि “जीवक 
स्तत्त दन पर जाना्रणीव चादि कनं, वधन है रौर उव करम कारणरूप 
मिध्यात्व, अविरति योर्‌ प्रमादं च्ादि तथा पसमद अर श्मार॑म चादि भी 
वन्वन दं । डस उन्यनक्रा सन्वग्दशंन आदि उपायक्ते दारा खरढन दोवादं खर 
मक्का भां अत्ति हं इत्यादि" परंतु कोई शाक्यभिप्न शौर छदस्यतिमवाु- 
यायी ताद्य इन चर्द्कथितर प्न्य श्रत्वीकार करके परमार्थो न जानत हए 
यनक गर्म ्चपन लिद्धान्तोमिं अत्यंत श्राह रखने ह । ग्राक््य लोग कते दं 
क्रि), छख, छ्च्छा, दवे श्रीर्‌ ज्ानश्च आयारभूव रोई आत्मा नदीं दै 
किन्तु एक विन्नान दी नाना सपो परिणत टोता रदवा है ।! तथा सभी संस्कार 
( पदाथ ) ऋणिक हैं इत्यादिः 
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व्यवस्थिताः ^'सखरजस्तमसां साम्यावस्था प्रदिः प्रकृतेर्महान्‌ 
म हतोऽहकार स्तस्माद्गणश्च पोडश्षकः तस्मात्‌ पोडज्कादपि पश्चभूतानि, 
चेत्यं पुरूपस्य स्वहूपमितयादि ।” वेदेपिकाः दुनराहु--"द्रग्यगुण 
कर्मसामान्यविरेपसमवायाः षट्‌ पदार्था" इत्ति। तथा देयायिकाः-- 
परसाणप्रसेयादीनां  पदार्थानामन्वयव्यतिरेपरिनानान्निःश्रेयसाधिगम- 
इति व्यवस्थिताः । तथा मीमांसकाः चोदनारक्षणो धर्मो नच स्नः 
कथिद्विद्यते पुक्त्यमावधरस्येवमाधिताः । वचार्वाकास्त्ेवमभिहिववन्तो) 
यथा नास्ति कथित्‌ परलोफयायी भूतपश्चकाद्न्यतिरिक्तो जीवाख्यः 
पदार्थ, नाऽपि पुण्यपापे स्त इत्यादि । एवं चाङ्गीद्रत्येते लोकायतिकाः 
"मानवाः" पुरूषाः सक्ताः गृद्धा अध्युपपनाः कामेषु, इच्छ।मदनसूपेषु 
तथाचोचुः “देताचामेव पुरुपो यावानिन्द्ियभोचरः । भद्रे ! रकं पर्य 
यद्‌ वदस्त्यवहुश्वुताः" १ “पिव खाद च साधु शोभने { यदतीतं वरगात्रि ! 
तन्न ते । नहि भीरू ! गतं निवर्तते सथरुदयमाघ्र मिद कलेवरम्‌ । २ एवं 


एवं सांख्यवादी पदार्थोकी व्यवस्था इस प्रकार करते है--“सत्व रज ओर 
तमी सास्य यवस्थाको भ्रकृति कहते है । उस प्रकृतित्े महत्‌ यानी दुद्धितल्र 
उतपन्न दोता दै । वुद्धिसे रह॑कार शओरौर अंकारसे सोलह गण उसन्न होते है । 
उस सोलह गणसे पांच महाभूत उपन्च दोते हैँ । चैतन्य, पुरुपका स्वरूप है 
इत्यादि" । वैशेषिक कदते है क्ति “द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, च्रौर समवाय 
ये छः पदाथ इ । नैयायिक, अन्वय शौर व्यतिरेकके द्वारा प्रमाण प्रमेयादि 
पदार्थोके तत्वज्ञानसे सोक्की प्राति होती है यह मानते है । मीमांसक कहते है कि 
“ज्ञात अर्थको वोधित करनेवाला वैदिकवाक्य श्वोदना" कदलावा है, उस 
४५९ ४५ 9 ४१ (व ५ [स है 
चोदनाके द्वारा बोधित अथं घमं है। कोई मी पुरुष सवेज्ञ नदीं है तथा युक्तिक 
भी अभाव है इत्यादि । चा्वकोने इस प्रकार कहा है कि परलोके जानेवाला, 
पोच महामूतोंसे मिन्न कोई जीव नामका पदाथ नदीं है चौर पाप पुख्य भी नदीं है 
इत्यादि । इस प्रकारका सिद्धान्त मानकर ये लोकायतिक (चावाक) पुरुप, इच्छा 
सद्नरूप कामभोगमे आसक्त रहते है । उन्दने कहा भी है (एतावानेव) चार्वाकाचा्यं 
बृहस्पति पनी वहिनते कहते हैँ किं दे भद्रे ! जितना देखनेमे आता है उतना 
ही लोक है । जैसे मूखं सुप्य प्रथिवी पर उखडे हए ॒मवुष्यके पंजेको भेडियेके 
पैरफे चिन्ह यतते है उसी तरह लोग स्वगं नरक अआदिकी मिथ्या कस्पना किया 
करते हैँ । १ दे सुन्दरि ! उत्तमोत्तम भोजन लाश्मो ओर पीच्नो ) जो समय, चला 
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ते तन्त्ान्तरीयाः स्वसमयार्थवासिवान्तःकरणाः सन्तो भगवदुक्तं 
गरन्थार्थमन्नावपरमाथाः समतिक्रम्य स्वकीयेषु गन्येषु सिवाः-सवद्भाः 
कामेषु च सक्ता इति ॥६॥। 











गया वह्‌ ठन्द्यारा नदी है द भीर ] गया ह्या समय लौटकर नदी आता है वथा 
यह शरीर भी पांच महायृर्तोक् पुचदीदै। इस प्रकार अपने सिद्धान्तासि वासित 
हव्यवाड अन्यदरशनी, भगवान्‌ अरिहन्तके कट हए मन्थरो छोडकर परमां 
न जानं हए च्पने अन्याम्‌ वद्ध अर कछाममोगमं सक्त रहते टं ।1£॥ 

सात पच सह्व्भूया,+ इद्‌ सगास्षसाहवा । 

पुटव्रा श्रार तऊ वा वाड च्रामास्पचमा 1७ 


छाया- संवि पश्च महाभूतानीदैकेषा माख्यावानि। 
थिव्यापस्तेनो वा वायुराकादापश्चमानि ॥ 
ल्या०-( सति ) च्चा ( पंच महव्भूया >) रक्ता1 (इह) अधिक्रणलक्तिमिधान 
ऊन्यय ८ पूनि ) करपप्व्यन्त ( जादिया >) महा्तक्ना विगेपण ! दोष सव मदाभूतके 
विरोपय (वा) व्यव । 
जन्ववार्य-( इह >) इस लोकम ८ पच ) पाच (८ महच्यया ) मदामूच (संति ) 
८ एनेचि 9 किन्दीने ( जादि ) कटा है । ( ढ्व >) श्रयिवी ( जाड >) जल (तेञ्वा) 
अर तेज ( बाड >) वादु ( जानासरउमा >) यौर पर्वा आच्तदा 1 
मावाथ--पच् मदहाभृतवादिवो का कथन दै कि इस लोके प्रथिवी, जल, तल, 
वायु जीर पाचवा काकाश्च ये पांच महाभृव द | 
रीक्ल--ताम्प्रत विद्धोयेण श्त्रकार एव चार्वाक्रमतमाधित्याह- 
सति' विघन्ते महान्ति च तानि भूतानि च महाभूतानि, सर्व 
रोक्यापितवान्महतविशेषणम्‌ रेषणम्‌ अनेन च भूतामाववादिनिराक्रणं 
द्रष्टव्यम्‌ ह' अस्मिन्‌ लोके एकेषां! भूतवादिनाम्‌ आस्यातानि' प्रदि- 





टीक्ार्थ-अव सूत्रकार दी विदोष ख्यते वार्वाकमतक्रा आश्रव ठेकर कदे है-- 
जो महान्‌ भूत ह उनक्नो (महामूव' दते हैँ! ये महामूत सर्व॑लोकल्यापी 
इसलिए इनमें मत्व विश्ञेयण दिया है । इन महाभूतो ऋ अस्तित्व कटनेसे 
भूांक्ा अमात्र ववानेवाज्न दाशनिरकोच् मव खरिडत समम्ब्ना चादिए । इस 


लोकम श्रूववादरा तया उनके तीर्थकर श्रयवा भूववादी उन उदस्पविमतादयाची 
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पादितानि तत्तीथछृता तै बा भूतव्रादिमि वरिस्पस्यमतानुसारिमि राख्या- 
तानि स्वयमङ्गीकृतात्यन्येपाश्च प्रतिपादितानि । तानि चामूनि, तचथा- 
पृथिवी कठिनसूपा, अपो द्रवरक्षणाः, तेजरष्णसूपं, चायुथरुनरक्षणः, 
आकार सुपिरटक्षणमिति, तच पश्चमं येषां तानि तथा, एतानि साङ्घो- 
पाङ्गानि प्रसिद्धत्वात्‌ प्रवयक्षप्रमाणावसेयत्राच न केथिदयन्होतु शस्यानि । 
ननु च सांख्यादिभिरपि भृतान्यभ्युपगतान्येव, तथाहि सांख्यास्तावदेव 
भूचुः-सत्वरजस्तमोरूपात्‌, प्रधानान्महान्‌ बुद्धिरिव्यथः महतोऽहङ्कारः-- 
अहमिति प्रत्ययः, तस्मादप्यहङ्कारात्‌ पोडश्चको गण उत्पद्यते, स चायं-प्श्च 
स्पशनादीनि बुद्धीन्दियाणि, वाक्पाणिपादपायूपस्थरूपाणि प्व कमै 
द्द्रियाणि, एकादश मनः) पश्च तन्मात्राणि, तद्था-गन्धरससूप 
स्यशशन्दतन्मात्राख्यानि । तत्र॒ गन्धतन्मात्रात्परथिवी, गन्धरससूप- 
स्पदीवती । रसतन्मात्रादापो रसरूपस्पदवत्यः । रूपतन्माव्राततिजो 
रूपस्पर्धवत्‌ । स्पदीतन्मत्राद्ायुः स्परवान्‌, शन्दतन्मात्रादाका् गन्ध- 


पुरुपोनि पच महाभूतोको स्वयं अङ्गीकार किया है शरीर दूसरोको भी उपदेश किया 
है । वे महाभूत ये दहै--(१) एथिवी कठिन स्वरूपवाली दै । (२) जल द्रवस्वरूप 
है । (३) तेज उष्णरूप है । (ट) वायु चलनस्वभाव दै । (५) आकाश, छिद्रस्वरूप 
है । इन भूतोमे आकाश पांचवो मूत है । ये पोच मूत साङ्गोपाज्न प्रसिद्ध है खौर 
भत्यत्त प्रमाणसे निश्चय करने योग्य है इसलिए ये, किसीके दारा मिथ्या नहीं कदे 
जा सकते है । ( शंका ) सांख्य रादि दशोने भी भूर्तोको स्वीकार किया दी है 
क्योकि सांल्यवादी इस प्रकार कहते हँ कि-सत रज श्रौर तमोरूप प्रक्ृतिसे 
महान यानी चुद्धितच्च उत्पन्न दोता दै चओौर बुद्धितत्त्वसे--“मै” यह्‌ जानरूप 

दङ्कार उन्न होता है तथा उस अहद्कारसे सोलह पदार्थोका गण उसन्न दोता 
ह । वह्‌ गण यह्‌ है--स्षशेन श्रादि पाच ज्ञानेन्द्रिय, तथा वाणी हाथ, पैर, गुदा, 
रौर उपस्थ ये पोच कर्मेन्द्रिय, एम्यारहवोँ मन, श्मौर पांच तन्मात्रा्ये । पांच 
तन्मात्राये ये दहै--गंधतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, रूपतन्मा्ा, स्पशतन्मात्रा चीर 
शब्दतन्मात्रा । इनमें गन्धतन्मात्रासे प्रथिवी उदयन इडं हे 1 वद एथिवी गन्ध, रस, 
रूप श्नौर खशं गुएवाली है । रसतन्सात्रासे जल उतपन्न हु है । वह्‌ रस, रूप, 
शरोर स्प्च॑गुण बाला है । रूपतन्मात्रासे तेजकी उत्ति हुं दै । बह, स्प; श्रीर 
स्पशं गुखवाला है । स्पशे तन्मान्त्रासे चायु खन्न हुत्रा है, उसका स्पशं गुण दै । 

शब्द्‌ तन्माव्रासे ्ाकाश उसन्न हयमा है ] वह्‌; गंध रस रूप, ्यौर स्पशस वजित 
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रसरूपस्परीवर्जित युत्य्यत इति । तथा वेशेपिक्रा अपि भूतान्यभिदित- 
वन्तः, तद्यथा- पृथिवीत्वयोगात्प्रथिवी; साच परमाणुखक्षुणा नित्या, 
व्णकादिप्रक्रमनिप्यन्नक्रास्यरूपतयासनित्या । चतु्दैवभि्ेगे सूपरसमेध 
स्पीख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरतवापरत्वगुरुतद्रवतववेगाख्थैरु - 
पेता । तथाऽप्तरयोगादापः, वाच रूपरपस्प्रप्चख्पापरिमाणप्रथक्त्रसयो- 
गविभागपरलापरत्वयुरुतवस्वाभाविकद्रवत्स्नेहवेगवस्यः । वासु च स्यं 
धमे, रसो मधुर एव स्पर्शः सीत एवेति । तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्तजः, 
तच रूपस्पशसैख्यापरिमाणपृथक्््वसंयोगविभागपरत्वापरत्नैमित्तिकद्रब 
त्ववेगार्यैरेकादशभिेगुणवत्‌। तत्र सूपं शद्ध भास्वरं च, स्प उष्ण एवे- 
ति। बरायु्योगाद्‌ वायुः, स चानुष्णशीतस्प्चीपंख्यापरिमाणपरधक््वरयोग- 
विभागपरलयापरत्वेगाख्यैर्नवभियुणेयुणवान्‌, हत्कम्पश्ब्दाचुष्णद्षीतस्पर्च- 
लिङ्धः। आकाशमिति पारिमापिकी सज्ञा, एकसवात्तखय, ठच संख्यापरिमा- 
णपृथक्तरेयोगविमागक्दाख्यैः पड्मियणेगुंणवत्‌ , रब्दलिद्भश्वेवि। एव 





है । इसी तरद वैशेपिकोनि भी भूतोंका कथन शिया है । ससे कि प्रथिवीत्वहूप 
ध्मके सम्बन्धसे प्रथिवी होती है ! परमाणुरूप वह प्रथिवी नित्य है श्रौर ग्यणुकादि 
क्रमसे उलन दोनेवाली काय्यंरूपा वह प्रथिवी अनित्य है । वह प्रथिवी रूष, रस, 
ग॑घ, स्पशे, संख्या, परिमाण, प्रथक्त, संयोग, विमाग, परत्र, परत्व, शुरच्व, 
दरवत्व चर वेग नामक चौदह गुणोसे युक्तं है । तथा जलत्व रूप धर्मके सम्बन्धसे 
जल दोता दै । वह भी रूप, रसः स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्क्त्व, संयोग, 
विभाग, पर्व, अपरत्व, गुरुत्व, स्वाभाविकद्रवत्व, स्तेह श्चौर पेगनामक गुणोसे 
युक्त है । उस जलका ल्प श दी है, सपं शीत दी है। तेजस्त्वरूप धर्म के 
सम्बन्थसे तेज होता है 1 वह रूप, स्पशे, संख्या, परिमाण, प्रथक्तय, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, नेमित्तिक द्रवत्व ओर वेग नामक एग्यारह्‌ गुणोसे युक्त दै । उसका 
रूप छु शौर भास्वर ( चमकीला ) है तथा स्पशं उप्ण दी है । वायुतरूप धर्मे 
सम्बन्धसे वायु होता है । वद्‌, चरचुष्णाशीतस्पशं, (नगरम न ठंडा) संख्या, परिमाण, 
परथक्त्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत्व चीर वेण नामक नव गुणोंसे युक्तं है 1 हृदयका 
कम्पन, शब्द्‌, शौर चअुष्णशीतसशे, उसके लिङ्गः ( बोधक ) है । आकाश, यद 
पारिभाषिक नाम है क्योकि आकाश एक दै । वह्‌, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, 
संयोग, विभाग, ओर शब्द्‌ नामक छः गुणोंसे युक्त दै अर शब्द उसका लिङ्ग 








परसमयवक्तव्यतायाश्चा्वकायिकारः १५ 
मन्येरपि वादिभिभरतसद्धावाश्रयणे किमिति लोकायतिकमतपिक्या 
भूतपञ्चकोपन्यास इति १ उच्यते-सांख्यादिभि हिं प्रधानात्‌ साहृद्कारिकं 
तथा कारुदिमातादिकं चान्यदपि वस्तुजातमभ्युपेयते, छोक्षायतिकैस्तु 
भूतपश्चकन्यतिरिक्ते नारमादिकं फिञ्िदभ्युपगम्यत इत्यतस्तन्मताश्रयणे 
नैव घत्रार्थो व्याख्यायत इति ॥७॥ 

( वोघक ) है । इसी तरह दूसरे वादियोने भी भूतोँक्ा अस्ति स्वीकार क्रिया है 
एेसी दशामे लोकायतिक सतकी अपेक्तासे दी पांच भूतोका कथन क्यों क्रिया गया ! 
( समाधान ) कहते हैँ कि सांख्य आदि दाशंनिक्र प्रृतिसे अदंकारफे साथ दूसरे 
पदार्थोकी उत्ति तथा काल दिशा अर आत्मा रादि दुसरे पदाथ भी मानते है 
परन्तु लोकायतिक लोग पांच महामूतेसि भिन्न आत्मा आदि पदाथ नही मानते दै 
इसीलिए लोकायतिक मतकी चपे्ासे दी सूत्रार्थकी व्याख्या की जाती है ।.७ा 


[~ 


एए पच महन्भूया, तेव्मो एगोच्ति श्राहिया । 
श्रह तों विणसेणं, विणासो होड देहिणो ॥८॥ 


छाया -एतानि पश्च महाभूतानि, तेभ्य एक ईत्याख्यातवन्तः | 
अथ तेषां विनादेन विनाशो भवति दैहिनः॥ 


य्या०-( पुणु ) महाभूतका विद्रोपण सवनाम ! ( पंच ) सहाभूतका विरोपण । 
( महब्भूया >) कर्ता । ( तेव्भो >) सर्वनाम अपादानकारक (एगो ) सर्वनाम चेतनका बोधक 
८ आदिया >) चावाकका विरोपण । ( अह >) अव्यय ( तेति ) विनादा्ा कर्तां ( विणासेणं ) 
हेत्वथंक वृतीयान्त ( धिणासो ) दोद्‌ क्रियाका कतां । ( होद्‌) क्रिया ( देहिणो) 
विनाद्का कर्तां । 


अन्वयार्थ--८ ए ) ये < पंच >) पाच ( महन्भूया ) महाभ्रूत हे । ( तेव्मो ) इनसे 
€ एगोत्ति >) एक-आत्मा उत्पन्न होता है यदह ( माहिया ) वे, कदते दै । (८ अह ) इसके 
पश्चात्‌ ( तेसि ) उन भर्तोके ( विगवेणं >) नादयते ( देदिणो ) जात्माका ( विणासो ) 
नादया ( दद ) दोता है। 

भावाथ--पू्ं गाथां के हृए प्रथिवी आदि पोच महाभूत है! इन पोच 
महाभृतोसे एक आत्मा उत्पन्न होता है देखा लोकायतिक छते दे । इन सदामू तोके 


न क क 


नाश दोनेसे उस आत्माका भी नाश दो जाता है यह वे मानते है । 


१६ सूत्ऱताङ्घमापाञुवादसदहिते 


टीका--यथा चेतत्‌ तथा द्यितमाह--एए पंच मन्भूया इत्यादि । 

(एतानि अनन्वरोक्तानि प्रथिव्यादीनि पश्व महाभूतानि 
यानि, तेभ्यः कायाकारपरिणतेम्य एकः कथिचिद्रपो भृताव्यतिरिक्त 
आत्मा भवति । न भूतेभ्यो व्यतिरिक्तोऽपरः कथित्‌ परपरिकदिपतः 
प्रलोक्राचुयायी सुखदुःखमोक्ता जीवाख्यः पदार्थोऽस्तीत्येवमाख्या- 
तवन्तस्ते । तथा (ते) हि एवं प्रमाणवति- न परथिव्यादिन्यत्तिरिक्त 
अत्माऽस्ति तदूभ्राहकप्रमाणामावात्‌ प्रमाणश्चात्र प्रत्यक्षमेव, नानुमाना- 
दिकं, तत्रेन्दियेण साक्षादथस्य सम्बन्धाभावाद व्यभिचारससवः। 
सति च व्यभिचारसंसवे सदये च वाधास्तभवे तद्छक्षणमेव दूपितं स्पादिति 
सर्त्राचाश्वासः । तथाचोक्तम्‌--“"दस्तस्पर्यादिवान्येन विषमे पथि 
धावता । अदुमानप्रधानेन विनिपातोन दुलभः" १। अनुमानश्वाव्रो 
पलक्षण मागमादीनामपि, साादथरसंवंधामावाद्धस्वस्पशनेनेव प्रधृ्तिरिति। 





टीका्थ--जिस प्रकार यद्‌ लोकायतिक मत है वैसा दिनकरे लिए सूजकार 
कहते हँ--“एए प॑च महव्भूया इत्यादि” 


पूर्वोक्त प्रथिवी आदि, जो पांच महाभूत दँ इनके शरीर रूपमे परिणत 
होनेपर भूतोंसे श्रभिन्न जानस्वरूप एक श्मात्मा उतन्न होता दै । भरतः दूसरे 
वादियों दवारा कल्पित, पाँच भूतोसे भिन्न, परलोकमे जानेवाला, सु दुःख भोगने- 
वाला, जीव नामक कोद दूसरा पदार्थं नदीं है यह लोकायतिक लोग कहते हैँ । वें 
लोग इसको इस प्रकारं प्रमाणित करते है--“रथिव्री च्ादिसे भिन्न श्रात्मा नामका 
कोई पदाथ नहीं है क्योकि उसका वोधक कोर प्रमाण नहीं मिलता है । प्रमाणभी 
एकमात्र प्रत्यक्त ही है । चलुमान आदि प्रमाण नदी है क्योंकि अनुमान आदिमे 
पदाथैका इन्द्रियके साथ साक्तात्‌ सम्वन्ध नदीं होता है इसलिए उनका मिथ्या 
दोना संभव है । जव कि श्रचुमान आदि मिथ्या भी दहो सकते हँ तथा उनमें वाध 
रर असंभव दोपभी दो सक्रते है तो उनमें भ्रमाणका लकणए नदीं घटता है चौर 
प्रमाएका लक्तण न घटनेसे फिसी भी शअुमान आदिमे विश्वास नहीक्ियाजा 
सकता दै । कदा भी है--( दस्तस्पशादिव ) जैसे विपममार्ममे, दाथके स्परंसे 
दौीडता हुच्या अ्र॑धा मनुष्यका गिरना दर्भ नदीं दी है इसी तरद असुमानके वलसे 
पदाथकी सिद्धि करनेवाले पुरुपसे भूल होना कोई कठिन नदी है । यहो “लुमान 
रागम्‌ च्मादिका भी उपलक्तण है । आगम आदिमे भी पदाथका इन्द्रियके साथ 
साक्तात सम्बंध न होनेके कारण ॒दाथके स्पश्वंसे अधा मवुप्यके समान ही प्रवृत्ति 


परपमयवक्तव्यतायाश्चावाकाधिकारः १७ 


५ ^-^ ^-^ +~ ~~ ~~ ^-^, ^-^ ^+ ^-^, ^, ^+ ^ 


तस्मात्‌ प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणं तेन च भूतभ्यतिरिक्स्यात्मनो न प्रहरण, यन्न 
चेतन्यं तेपूपलभ्यते, तद्भूतेष्वेव कायाकारपरिणतेष्वभिव्यल्यते, 
मचयाङ्घेषु सथुदितेषु मदशक्तिवदिति। तथा न भूतव्यतिरिक्तं चेतन्यं 
तत्कार््यतवाद्‌, षटादिवदिति । तदव॑ भूतव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽभावा- 
दूतानामेव चेतन्याभिव्यक्तिः जलस्य वुदुबुदाभिव्यक्तिवदिति। केषा- 
चि्टोकायतिकानामाकाशस्याऽपि भूततवेनाभ्युपगमाद्भूतपञ्चकोपन्यासो 
न दोपायेवि। नद च यदि भूतन्यतिरक्तिऽपरः कथिदात्माख्यः 
पदार्थो न विदयते कथं तहिं भृत इति व्यपदेश इत्याशङ्क्याह --अथेपां 
कायाकारपरिणतो चेतन्याभिव्यक्तौ सत्यां तद्व तेपा मन्यतमस्य विनाङेऽप 
गमे बायोस्तेजसश्रोभयो वा देहिनो देवदत्ताख्यस्य विनाशोऽपगमो भवति, 
ततश्च मृत इति व्यपदेशः प्रवर्तते न पुनजींवापगम इति भ्रेताव्यतिर््ति 
चेतन्यवादिपू्वपक्च इति । अत्र प्रतिसमाधानाथं निरयक्तिशदाह-- 

“'ृञ्चण्ड्‌ सजोए अण्णयुणा्ण च चेयणाइयुणो । 

पचिदियटाणाणं ण अण्णन्रुणियं अरुणद्‌ अण्णो ॥३३॥ 





४. 





होती है । तस्मात्‌ प्त्यत्त दी एकमात्र प्रमाण है । उस प्रत्यक्तके दारा भूतोसे भिन्न 
श्रासमाकरा ्रदण नदीं दता दै । शरीरके रूपमे परिणत पंच महामूतोके समूहमे जो 
चैतन्य पाया जाता है वह्‌, शरीरके रूपमे परिणत पंचमहाभूतोसे ही प्रकट होता 
है, जैसे मद्यके अंगोके मिलनेपर उनमें मदशक्ति प्रकट होती है । तथा चेतन्यशक्ति, 
पंचमहामूतोसे भिन्न नदी है क्योंकि वह, पंचमहामू्तोका दही काय॑ है। जैसे 
प्रथिवीसे उन्न घटादि काय्यं प्रथिवीसे भिन्न नदीं है । इस प्रकार पश्चमदहाभूतोंसे 
भिन्न च्रात्मा न दोनेके कारण पच्चमहाभूतोंसे दी चैतन्य शक्ति प्रकट होती है, जैसे 
जलसे बुदबुद आदि प्रकट होते हैँ । कोड लोक्रायतिक्र; आकाशको भी भूत मानते 
है इसलिए इस गाथाम पोच भू्तोका कथन दोपके लिए नहीं है । ( शङ्का ) यदि 
पोच भूतोसे भिन्न कोद श्रातमा नामका पदार्थं नहीं है तो “वह मर गया” यद्‌ 
व्यवहार कैसे हो सकता है १ ( समाधान ) शरीरके रूपमे परिणत पच्चमदहाभूतोसे 
चैतन्य शक्ति प्रकट होनेके प्रात्‌ उन महाभूतोमे से किसीके नाश दहोनेपर वायु 
अथवा तेज अथवा दोनोके हट जानेपर देवदत्त नामक देहीका नाश दोता है, इसी 
कारण “वह मर गया? यह्‌ न्यवहार होता है परन्तु कोई जीव नामक पदाथे शरीरसे 
अलग चला जाता है यह नहीं है । यदी भूतोसे अभिन्न चेतन्यशक्ति माननेवाले 
लोकायतिकोंका पूवेपत्त दै । 


दे 


१८ ठू्कताङ्भापाचुवादसदहिते 








पश्वानां परथिव्यादीनां भूतानां सेयोगे क्रायाकारपरिणामे चैतन्या- 
दिक आदिचव्दात्‌ मापाचद्कमणादिकश्च गुणो न भवतीति प्रतिज्ञा, अन्या- 
द्यस्त्वत्र हेतुसवेनोपात्ताः, टन्स्तम्युह्यः, सुखभतवात्तस्य नोपादानम्‌ । 

तत्ररदं चायकः प्रष्टव्यः--यदेवद्धुतानां संयोज चैतन्य ममिग्यल्यते 
तक्ति तेषां संयोगेऽपि स्वातन्त्र्य एवाहोस्वित्‌ परश्परयेक्षया पारतन्व्य 
हति ? । किचातः ?। न तावत्स्वातन्त्ये, यत आह “अण्णगुणाणं चेति 
चैवन्याद्न्ये गुणा येवां वान्यन्ययुणानि तथादि-आधारकाटिन्यमुणा 
परथिवी द्रधगुणा आपः पकगुणं तेजः, चठनयुणो वायुः, अवगाहदान 
गणमााशमिति । यदिवा प्रागभिहिता गन्धादयः पृथिव्यादीनामेकरेक 





क क अ 


इस मतका समाधान देनेके लिए निधकर कहते द--( पच्चरदं ) प्रथिवी 
आदि पाँच मदाभूतोके परस्पर संयोग दोनेपर अर्थान्‌ शरीरर्पर्मे परिणत दोनेपर 
उनसे चैतन्यगुण तथा श्रादि शब्दस वोलना चलना आदि शुण भी उन्न नदीं 
दो सकते दै, यह नियुकतिकार भरविन्ञा करते है! इस गाथाम कदे हुए यन्य 
दि, देतुट्पसे कदे गए हैँ । दान्त स्वयं जान लेना चादिए, वह सुलम दोनेके 
कारण नदीं कदा गया है । ® 

इस विपयमें चावोकसे यह पूना चाहिए कि--मूर्तोका संयोग होनेपर जो 
यद्‌ चेवन्यशक्ति प्रकट होती है वह, क्या इन भूतो संयोग दोनेपर भी सखवन्त्रतासे 
दी प्रकट होती दै अथवा परस्पर संवोगकी श्पेत्ता परतन्त्रवाघे प्रकट दोती है १ 
इससे स्या 1 समाधान यह है करि--प्श्चभूत, स्ववन्त्रतासे चेतन्यशक्तिको नदी 
प्रकट कर सकते दै, तएव नियक्तिकार कहते है किं ८ श्रण्णरुणाणं च ) अर्थात्‌ 
जिनक्रा गुण चैतन्यसे ्रन्य है वे अन्यरुण' कहलाते है । ८ प्रथिवी रादि, न्य 
गुरवाले है ) क्वोक्ति धार देना श्रौर काठिन्य, प्रथिवीक्ता गुण है । जलका गुण 
दरवत्व है । तेजक्रा गुण पाचन है वायुका गुण चलन दै अवगाददान--त्थान देना-- 
श्राक्राशक्रा गुण है । अथवा पूर्वोक्त गन्धं रादि क्रमशः एक एकको छोद्कर परथिवी 


# पाच महामूर्ते संयोगे चैत्तन्य गुण नदीं उत्पन्न दो सकता दै क्योकि पांच मदा- 
भृतेन चैतन्य गुण न्दी ६1 सन्य युणवाले पदार्थो संयोगे अन्य युणवादे पदार्थदी 
उत्ति नदीं दोती दै जसे बी टेरे ते पैदा न्दी होता 2! वामे हल्निग्ध युण न 
दोनेके छारण अग्रे उखे ते पैदा न्दी दोता दे उसी तर्द पाच सदहाभूतेमिं चैतन्य न 
दोन खारण उनके योगत तरेतन्व ुण नदीं उत्पत दो सक्ता दै यद निरस 
सागय द। 
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प्रिहान्याञ्न्ये गुणभेतन्यादिति, तदेवं प्रथिव्यादीन्यन्यगुणानि । च्च 
शब्दो द्वितीयविक्पवक्तव्यताद्रुचना्थः चैतन्यगुणे साध्ये पथिः 
व्यादीनामन्यगुणानां सतां चेतन्ययुणस्य परथिव्यादीनामेकेकस्याप्यभावान्न 
तस्सथुदायाचैतन्याख्यो गुणः सिद्धचदीति । प्रयोगस्तवत्र-भूतसष्दायः 
स्वातन्त्ये सति धर्मिखेनोपादीयते, न तस्य चेतन्याख्योगुणोऽस्तीति साध्यो 
धर्मैः, पृथिव्यादीनामन्यगुणलात्‌, योयोऽन्यगुणानां सयुदायस्तत्न ततरा 
पूर्वगुणोत्पत्ति नं भवतीति । यथा धिकतासमदाये स्निग्धयुणस्य तैलस्य 
नोखत्तिरिति, घटपटसथदाये वा न स्तम्भा्या विभाव इति, दस्यते च काये 
चेतन्यं तदास्मगुणो भविष्यति न भूतानासिति। अस्मिनेव साध्ये 
हेसन्तरमाह “पंचिदियडाणाणेःत्ति, पञ्च च तानि स्पशषनरसनघ्राणचश्ुः 
्रोत्राख्यानीन्द्ियाणि तेषां स्थानानि-अवकाक्चास्तेपां चैतन्यगुणा- 
भावान्नभरतसथरदाये चेतन्यम्‌-इदमन्र हृदय॑- रोकायत्तिकानां हि अपरस्य 
दरष्टुरनम्युपममादिन्द्रियाण्येव द्रषटूणि, तेषां च यानि स्थानानि उपादान 





आआदिके गुण है । ये गुण चैतन्यसे भिन्न है । इस प्रकार प्रथिवी आदि पदार्थ चैतन्यसे 
भिन्न शुएवाले है । इस गाथामें कहा हु्रा “चः शब्द, दूसरे विकर्पफे वक्तन्यको 
सूचित करता दै । चावीकको एथिवी दिस चैतन्य गुणी उत्पत्ति सिद्ध करनी 
है परन्तु एथिवी श्रादि महाभूतोंका गुण चैतन्यसे भिन्न है । इस प्रकार इन भूतोमें 
जव कि प्रस्येकका चैतन्य गुण नहीं है तव फिर इनके सघदायसे भी चेतन्य गुणकी 
सिद्धि. नदीं हो सकती है । यहो चनुमानका प्रयोग इसप्रकार करना चाहिए । 
स्वतन्त्र भूतसणुदाय धर्मी--पक्ञ-रूपसे रहण किया जाता दै चौर उस भूत 
समुदायका गुण चैतन्य नहीं है, यह साध्य धमं है । प्रथिवी च्रादिका रुण चैतन्यसे 
भिन्नदहै, ( यद हेतु है ) भिन्नगुणबाले पदार्थोका जो जो सयुदाय है उस~उस 
समुदाये अपूरंगुणकी उत्पत्ति नदी दोती है, जैसे वाकी ठेरसे स्निग्धगुएवाठे 
तेलकी उसत्ति नदीं होती है, ्रथवा घट-पटके समुदायसे खम्भा आदिकी उत्पत्ति 
नदी होती है! शरीरमे चैतन्य देखा जाता है वह चैतन्य, श्रात्माका दी गुण दहो 
सकता है भूतोंका नही । यदी सिद्धं करनेके लिए निथुं्िकार दूसरा देतु भी 
चतलाते है--८ पंचिदियठणाणं ) स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुः रौर श्रोत्ररूप पांच 
इन्दरियोके जो उपादान कारण हैँ उनका गुण चैतन्य न होनेसे मूतसम्ुदायका शुण 
चैतन्य नहीं हो सकता है । यहयो कहनेका श्राशय यह है- लोकायतिक लोग, 
इन्द्रियोंसे भिन्न कोई द्रष्टा नदी मानते है इसलिए उनके मतमे इन्द्रिय दी द्रष्टाहै 
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कारणानि तेषामचिद्रूपवान्न भूतसष्ठदाये चतन्यमिति । दन्द्रियाणाश्चामूनि 
स्थानानि, तयथाधरत्रन्दरियस्याकान्चं सपिरात्मकलत्वात्‌, परणिन्दियस्य 
पृथिवी तदात्मकलात्‌ › चश्ुरिन्द्रियस्य तेज स्तद्रुपत्वात्‌, एवं रसनन्दरिय 
स्थापः स्पदीनेन्दरियस्य वायुरिति । प्रयोगधात्र नेन्द्ियाण्युपरव्धिमन्ति, 
तेपामचेतनगुणारब्धत्रात्‌; यद्यदचेतनगुणारन्धं तत्तदचेठनं यथा 
घटपटादीनि, एवमपि च भूृतसमरुदावे चेतन्यामाव एव साधितो भवति । 
पु््हत्वन्तरमाह--““ण अण्ण्ुणियं अणइ अण्णो" ददेन्दियाणि प्रत्येकः 
भूतात्मकानि तान्येवापरस्य ्रष्डमाबाद्‌ द्षटरणि, तेपा रत्येकं स्वविपय- 
ग्रहणादन्यविपये चाप्रवृत्तनान्यदिन्द्रियन्ञातमन्यदिन्दिय जानातीति, 
अतो मया पश्चाऽपि विपया ज्ञाता इत्येवमात्मकः संकरनाप्रययो न 
प्रा्नोति, अचुभूयते चायं, तस्मादेकेनैव द्रष्रा भवितव्यम्‌, तस्यैव च 
चेतन्यं न भूतसरदायस्येति । प्रयोगः पनरेवं- न भूवसयुदाये चैतन्य 








उन इन्द्र्यो जो उपादान कारण दै बे लानल्प नदी हँ इसलिए भूतसवुदायका 
गुण चेतन्य नदीं हो सकता दै । इन्ियोके उपादान कारण ये है-प्रो्रन्टरियक्रा 
उपादान श्नाकाश है र्योकि श्रोत्रेन्द्रिय छिद्ररूप दै 1 व्णेन्द्रियका उपादान प्रथिवी 
है क्योकिं व्रागेन्दरिय पए्रयिवीसखरूप दै । चश्ुरिन्द्ियका उपादान तेज द॑च्योकि 
चे्वरिन्दरिय तेजोरूप है । इसी तरह रसनेन्द्रियका जल श्रौर स्पदनिन्दरिय्ना वायु 
उपादान कारण है। यहाँ श्रतुमानकरा प्रयोग इस प्रकार करना चादहिए-इन्धरयों 
चैतन्य गुणवाली नहीं है क्योकि पे श्रचेतन शुणवाटे पदार्थसि वनी है 1 श्रचेतन 
शुणवाछे षदार्थोसि जो जो चना होता दै ह्‌, सव श्रचेतन गुणवाला टोता है जसे 
घटःपट श्रादि । इस प्रकार भी भूतसघुदायमें चैतन्य गुणका श्रभाव सिद्ध होता 
है किर नियुंक्तिकार दूसरा देतु वतलाते दै--८ ण अण्णमुणियं युणड्यरणो ) 
इन्द्रियों प्रत्येक भूतघ्वरूप हँ । चावकके मतम दूसरा द्रष्टा न दोनेके कारण वे 
दी द्रष्टा है । वे इन्द्रिय परत्यक पने-अपने विपयक्रो दी ग्रहण करती ह ! दूसरी 
इन्द्रियके विपयको दूसरी इन्द्रिय प्रहण नहीं करती है इसलिए अन्य इन्द्रिय द्वारा तात 
अथेको अन्य इन्द्रिय नहीं जान सकती है ठेसी दशवामे (नि पांच दी विपय जाने 
यह सम्मेलनात्मक्र लान चावाकके मतमे नदीं हो सकता है । परन्दु यद सम्मेलनात्मक 
ज्ञान अनुभव किया जाता है इसलिए इन्द्रियोसे भिन्न कोई एक द्रा अवश्य 
दोना चादिए । उस द्र्टका दी चैतन्य गुण है भूत समुदायका नदी ¡ यहाँ 
अलुमानका भ्रयोग यह्‌ है--“भूत सञ्दायका चैतन्यगुण नदी है, क्योंकि भूतोसे 
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तादारब्धेन्दरियाणां प्रत्येकबिषयग्राहित्वे सति संकलनाप्रत्ययासावात्‌ , 
यदि पनरस्यगरही वमप्यन्यो गृह्णीयाद्‌ देवदत्तगृहीतं यज्ञदत्तनाऽपि गृदेत, 
न चैतद्‌ द्एमिष्टं पेति। नु च स्वातन्त्यप्षेऽ्यं दोपः, यदा पुनः 
परस्परघापेक्षाणां संयोगपारतन्त्याभ्युपगमेन भूतानामेव सञ्ुदितानां 
चेतन्याख्यो धर्मः संयोगवशचाद विभवति, यथा किण्बोदकादिषु मचाङ्घषु 
सथुदितेषु प्रत्येक मबिच्मानाऽपि मदशक्तिरिति, तदा तोऽस्य दोपस्या- 
वकाश्च इति ? अत्रोत्तरं गाथोपात्तचशब्दाधिप्रमभिधीयते-- यत्तावदुक्तं 
यथा भूतेभ्यः परस्परसन्यपेकषसंयोगमागस्य्ेतन्ययुत्चते, तत्र 
विकल्पयामः--किमसौ संयोगः संयोभिभ्यो भिन्नोऽभिनो चा ? 
भिन्रथेतपष्ठमूतप्रसङ्गो, नचान्यत्‌ पश्चभूतन्यतिरिक्तसंयोगाख्यभूतग्राहवं 
भवतां प्रमाणमस्ति प्रयक्स्यैवेकस्याभ्युपगमात्‌, तेन च तस्यग्रहणात्‌ + 





चनी हुई इन्द्रियो, एक-एक विपयका ग्राहक होकर भी सव विपययोके मेलनरूप 
ज्ञानको नदीं उसन्न कर सकती है । यदि दूसरे द्वारा जाने हए अरथंको दूसरा भी 
जाने, तो देवदत्त द्वारा जाने हुए अ्रथको यज्ञदत्त भी जानने लगेगा परन्तु यह देखा 
नदीं जाता है श्रौर इष्ट भी नदी है । 
शङ्का--““शरीर रूपमे परिणत महाभूत, स्वतन्त्ररूपसे चेतन्यरुण उतपन्न 
करते है" इस पचम यदह दोप है परन्तु जव मिले इए पच्वमहाभूत परस्पर की 
छपित्तासे श्र्थात््‌ परस्पर संयोगके कारण चैतन्यगुण उयन्न करते है, जैसे भिले 
हुए मद्यके अङ्गः किए्व चीर जल श्ादि, परस्पर संयोगके कारण प्रवयेकमें न रहने- 
वाली भी मदशक्तिको उन्न करते है, यह्‌ पक्त माना जाता है तव पूर्वोक्त दोपका 
कटो वकाश है १। 
समाधान--दसका उत्तर गाथामें आये हुए ध्व शब्दसे आक्तेप करके दिया 
जाता है--यद्‌ जो उुमने कहा है कि “मिले हए पच्च महाभूतोंसे परस्पर संयोगके 
कारण चैतन्थ गुण उन्न होता है” इसका समाधान दम विकर्पके द्वारा देते हैँ 1 
मिछे हए पच्चमदाभूत, जिस संयोगे कारण चैतन्य गुण उसन्न करते है वह 
संयोग उन पञ्च महाभूतोसे भिन्न है अथवा अभिन्न है १ यदि वह संयोग उन 
मदाभूतोसे भिन्न दै कव तो छ्ाभूत एक, संयोग भी होना चाहिए परन्तु तुम्दारे 
मतमे पांच सहाभूतोंसे भिन्न संयोगनामक चदट भूतको अदण करानेवाला कोई 
प्रमाण नदीं है क्योकि तुमने एकमात्र प्रव्यक्तको दी प्रमाण मानादहै शौर उख 
म्रतयक्तसे संयोगका ग्रहण नदीं दो सकता ह । यदि उस संयोगको भ्रहण करनेके 
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प्रमाणान्तराभ्युपगमे च तेनेव जीवस्याऽपि ग्रहणमस्त॒ । यथ अभिनो 
भूतेभ्यो संयोगः) तत्रप्येतचचिन्तनीयम्‌--किं भूतानि प्रत्येकं चेतनाव्न्त्य 
चेतनावन्तिया १ यदि चेननावन्ति तदा एकेन्छियसिद्धिः, तथा (च) 
सथुदायस्य पञ्चप्रकारचैतन्यापत्िः। अथाचेतनानि, तत्र चोक्तोदौषो, 
नहि यथयत्र प्रत्येकमविद्मानं तत्‌ तस्सयुदाये भवदुषलम्यते, सिक- 
तायु तैर्वदित्यादिना । यदप्यत्रोक्तं--यथा मयाद्धेप्वविच्मानाऽपि 
प्रयकं सदशक्तिः सथुदाये प्रादुभवतीति, तदप्ययुक्तं, यतस्तत्र किण्वा- 
दिपुया च यवती च शुक्ति सुपठभ्यते, तथाहि-किष्मे उुथुक्षाप- 
नयनसामथ्यं भरमिजननसाम््यश्च, उदकस्य वृडपनयनसामर्यं 
मित्यादिनेति, भूतानाश्च प्रत्येकं चैतन्यानम्युपगमे च्ान्त 
दारछन्तिकयोरपाम्यय्‌ । किञथ्च-यूतचेतन्याभ्युपगमे मरणाभषो 
सृतकायेऽपि पृथिव्यादीनां भूतानां सदद्धावात्‌ । नैतदस्ति तत्र मतकाये 








लिए त॒म दूसरा प्रमाण श्रह्गीकार करो तवतो उसी दूसरे प्रमाणसे जीवका 
भी ग्रहण ससो । 

यदि उस संयोगको भूरतोसे च्भिन्न कदो तो भी यद्‌ सोचना चाहिए कि- 
्रत्येक भूत, चेतन हैँ श्ययवा श्चचेतन दँ १ यदि प्रत्येक भूरतोको चेतन कदो तव 
एक इउन्दरियकी सिद्धि दोमी (भिन्न भिन्न विपयोको म्रदण करनेवाली पांच इन्द्रियोकी 
सिद्धिनदयो सकेगी) एेसी दशमं पांच भूतोके स्ुदायरूप शरीरका चंतन्यः 
पांच प्रकारका होगा 1 

यदि प्रत्येक भूतोंको चेतन मानो तो इस पक्षम दोष “जो गुण प्र्येकमे 
नदीं है वद उसके समुदासे भी नदीं उत्पन्न होता है जैसे वाछ्की ठेरसे तलकी उत्पत्ति 
नहीं होती है” इत्यादि चन्थके द्वारा दे दिया गया है । 

तथा चावौकने जो यह कदा दै फि--“मयके प्रव्येक श्य्गोमे न रहनेवाली भी 
मदशक्ति सञुदायसे प्रकट होती है" यद्‌ भी युक्त दै योक किएव आदि मयके 
श्रदधोमें छख मदशक्ति श्नवश्य दोती दै । किरवमे भख दूर करनेकी भरमि ( शिरमें 
चकर ) उसन्न करनेकी शक्ति दोती है । एवं जलमें भी प्यास वुमाने की शक्ति 
होती है । तः प्रव्येक भृतोंको चेतन नही मानने पर दान्त श्रौर दाष्टोन्तकी 
समता नदी दो सकती है! यदि भृतोकों चेतन मानो तो मर्ण नदीं हो 
सकता है क्योकि मरे हर शरीरम भी पच्च महाभू विद्यमान रहते दै] 
यदि को फं “यह्‌ नही है क्योकि मरे हुए शरीरम वायु या तेज नदीं होते हैँ 





परसमयवक्तव्यतायाश्ावाकाधिकारः २३ 











बायोस्तेजसो बाऽभावान्मरणसद्धाव इत्यशिक्षितस्योह्छापः, तथारि- 
मृतकाये शोफोपरन्येरनं बायोरभावः, कोधर्य च पक्तिस्वभावस्य दुर्ीना- 
क्ञार्नेरिति ! अथ शक्ष्मः कथिद्‌ बयुविशेयोऽभि्वा ततोऽपगत इति 
मतिरिति एवश्च जीव ए नामान्तरेणास्युपगतो मव्रतीति, यक्किश्िदेतत्‌ । 
तथा न भूतसमुदायसमात्रेण चेतन्याविभावः, पृथिव्यादिष्वेकत्र त्यवस्थापि 
तेष्पि चतन्यानुपरन्धेः । अथ कायाकारपरिणतां सत्यां तदभिव्यक्ति- 
रिष्यते, तदपि न, यतो रेप्यमयम्रतिमायां समस्तभूतसद्धावेऽपि जडत्वमेवो 
पलभ्यते । तदेव मन्वयव्यतिरेकाभ्यामालोच्यमानो नायं चेतस्याख्यो गुणो 
भूतानां भवितु महति । सञुपलमभ्यते चायं शरीरेषु, तस्मात्‌ पारिशेष्यात्‌ 
जीवस्येवायमिति स्वदशेनपक्षपातं विहायाङ्गीक्रियतामिति । यच्चोक्तं 
प्राक्‌--“न पृथिव्यादिव्यतिरिक्त आत्माऽस्ति, तद््राहकमाणामावात्‌, 
प्रमाणश्चात्र प्रत्यश्चमेवैकमिन्यादि, तत्र प्रतिविधीयते--यत्ताचदुक्तं 
श्रतयक्षमेवेकं प्रमाणं नादुमानादिक'ः मिव्येतदुपासितयुरोर्थचः, 

इस लिए मरण होता है” तो यह श्रशिक्तित पुरुषका प्रलाप है क्योकि मरे हुए 
शरीरमे सूजन पाई जाती है इसलिए उसमे वायुका अभाव नदीं है। तथा 
पाचनस्वरूप कोथ ८ मावाद्‌ उल्यन्न होना ) तेजका काय्यं है इसलिए उसमें 
अग्निका मी अभाव नदीं है । यदि कटो कि “उस शरीरसे कोर सुक्ष्म वायु श्रथवा 
सृष्षम तेज निकल जाता है इसलिए मरण होता है" तो इस प्रकार तुम दूसरे 
नाभसे जीवको ही स्वीकार करते हो इसलिए यह्‌ कोद दूसरी चात नहीं ह ? 

तथा मतोके समुदायमात्रसे चैतन्यगुणकी उत्पत्ति नदीं दो सकती है क्योकि 
परथिवी रादि भृतोको एकत्र कर देनेपर उनपे चैतन्यगुण नदीं उन्न होता है । यदि 
कहो करि “शरीररूपमे परिणत होनेपर पथ्वमहाभतोंसे चैतन्यरुणकी उत्पत्ति दोती दै 
तो यह्‌ भी नदीं है क्योकि दीवालपर लिपक्रर बनाई हुदै रेप्यमयप्रतिमामे समस्त 
म॒तोके दोनेपर भी जडता ही पाद जाती है (चैतन्य नदीं पाया जाता) अतः पूर्वोक्त 
रीतिसे श्न्वयव्यतिरेकके द्वारा विचार करनेषर भूतोका यमं चेतन्युण नदीं दो 
सकता है परन्तु यह्‌ शरीरोमें पाया जाता है रतः पारिेष्यात्‌ यह जीवका दी गुण है 
मूतोका नही, मतः अपने दृशेनका पक्तपात् छोडकर तुमको यह स्वीकार करना चादिषए । 

टोकायतिकने पदे जो यह कटा ह कि--““्रथिवी रादि भूतोसे भिन्न श्नात्मा 
नहीं है क्योकि उस श्रात्माका वोधक कोद प्रमाण नदी मिलता दह रौर प्रमाण भी 
एकमात्र प्रत्यक्त ही है इत्यादि" इसका समाधान दिया जाता है--यह जो का द 
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तथाटि-अयापिनाददिदं प्रमा मिन्पय्यते) प्रस्यद्यम्य च प्रापय्य 
सपवस्थाप्यने--सथिन्यत्यपव्यतीधर्मिनयेनोवदाय प्रपानयनि--प्रमाध- 
मनाः, अधािय॑यादकन्वादू, अनुभूनप्रयकषस्यकियिन्‌ , नय वागिति 
प्रत्यकषव्यन्तिमिः म्वन्रटिनानिः परं व्यवहार्यिनुमयमीप्रःः मामां 
स्थम॑परिनिष्न्वान्यरन्यायं प्रयम्य | तथा नानुमानं प्रमाय मिन्यनुभाे 
नपानुमाननिरात दुय्रागादः कथ्‌ नोन्न स्वादू? पटं सना तदरत्रमापय 


न 
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व्वा छान द उसके द्वात पटे प्रन्यनुत्ना नर प्रमि तवदय न सर मत्न 

नयोरि चो भन्यसन्यणि, उम प्रन्यदरमासाष्रानुपिमिं निधन चौर प्रन भु 
हता ¢ । नधा "वनुमान प्रमाय म ह य भी “नुमाने नदा तुमाम 
गदम्‌ फसा हथ नायाः कय न्मम भरी पत मत्ता १ चापद, "नुतानपे 
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€ श्रपनाधरतपप्न, तपि सव्नुभप्न धा दै, दथ सुदिभिम्दामः सथर न, 

एखादो( मापन मोनदीद निमय धपम्पं प्रदर पदरथ युद्धे मी स्यत स्मः 
५५ गो भवै, न 

मे। पाणी दाः णमया क्‌ सवना प्रलार दता पनम" जना टे श्रा चमे भरोत 


क्षम मीया पर्न्नु पट शान, अड नहह दद्‌ सो म्र एत दषे संपद 
रनद, उदे तान्दयोभ दमष्टु। पन्परशन पदि से सदम शन्नो द्य चन 
भनुभममे भत्ता £ । यद श्मुमव अवनीषो पुन रता, दक्त््य युदधिमें मघ स्या 
जानल्णादै द्यलिर्‌ प्रन्पशक्नन्धो मषी तरद षते) गह प्रयश्च, पनन रेध्यो 

न्क्ष व्ली जन्तादै दूलरा पुख्य नदी जनकाद कणि द्ये 
प्रत्यक्च रियत मद्री, सत. युते पुष्प प्रति तपने पपक्ष प्रननत्ठा प द्रा स्र 
समशट्जपीदे। पद पाणौ घतुमनह् भर्ष्यस्प पयाप्रययप्मष चाकद ६1 भख डि 
“मेरा यद्‌ प्रसयक्ष, प्रमादे कपोरि यद श्र्ष्ते दीष यीह यतना, यमे मेरा समुमय 
लिया टज परप्रयक्ष। मेरा अठुमव दिया हुया पटप्रसयन चैते चतय स्थो प्टायाया 
द्धी तरद यद प्टप्रत्यक्षभी स्त्य भअर्थष्टो यतता, भवः सत्य भरयहो वतानेडे श्लरण 
यद्‌ घट प्रत्यक्ष मी रमाण दूष प्रष्मर्‌ भने भ्रन्यक्षदरी प्रमाप्ताच्िद टसम किष सुमान 
सक्नय ठेना दी पदता दे, मतः सनुमानणो अनाय न मानना भश्चानद्य फल टै 1 


परपमयवक्तव्यतायाश्वार्याकाधिफारः २५ 





प्रतिपादयेद्‌ यथा--नादुमानं प्रमाणं विसंबादकलात्‌ , अुभूतानुमान- 
व्यक्तिवदिति, एतचानुमानम्‌ अथ परप्रसिद्धयेवदुच्यते, तदप्ययुक्त, 
यतस्तत्परप्रसिद्धमनुमानं भवतः प्रमाणमप्रमाणं वा १ प्रमाणं चेत्कथमनुमा- 
नमप्रमाणमिद्युच्यते, अथाप्रमाणं कथमप्रमाणेन धता तेन परः प्रत्याय्यते ९, 
प्रेण तस्य प्रामाण्येनाभ्युपगतखादिति चेत्‌, तदप्यसम्परतं, यदि नाम 
परो मोल्यादप्रसाणसेव प्रमाणमित्यध्यवस्यति, किं भवताऽतिनिपुणेनाऽपि- 
तेनेवासो प्रतिपायते १ योद्यन्नो गुडमेच षिपमिति मन्यते किं तस्य 
मारयितुकामेनाऽपि बुद्धिमता गुड एव दीयते १, तदेवं प्रत्यक्षानुमानयोः 
प्रासाण्याग्रामाण्ये उपवस्थापयतो भवतोऽनिच्छतोऽपि बादायात मुमानस्य 
प्रामाण्यम्‌ । तथा स्वर्गापवरदेवतादेः प्रतिप र्वन्‌ भवान्‌ केन प्रमाणेन 
करोति , न तावलपरस्यक्ेण प्रतिषेधः क्च पाययते, यतस्तसरत्यक्ष प्रधर्तमानं 
वा तन्निषेध विदध्यान्निवर्तेमानं चा १? न तावसवर्तमार्न, तस्याभाव 


इस प्रकार अप्रमाण कह सकता है, नैसे कि--“नुमान प्रमाण नदीं है स्योकि चह्‌ 
र्थको ठीक ठीक नहीं वतलाता, जैसे अनुभव की हुई ्रदुमानन्यक्ति 1" परन्तु यह 
भी च्रलुमान दी है! यदि कहो कि दुसरे लोग अनुमानको प्रमाण मानते हैँ इस- 
लिए उनकी प्रसिद्धिसे हम भी शअनुमानका आश्रय खेकर दी असुमानका खण्डन 
करते दै तो यह भी अयुक्त है क्योकि परमतप्रसिद्ध च्रलुमान तुम्हारे मतमें परमाण 
हैया नहीं यदि प्रमाणदैतो तुम अलुमानको अप्रमाण कैसे कहते हो? 
शरोर यदि अनुमान प्रमाण नदीं है तो उसके द्वारा तुम दूसरेको र्यो 
सममाते दो ? यदि कहो कि दूसरा अनुमानको भ्रमाणए मानता दै इसलिए 
हस अलुमानके द्वारा दी उसे सममाते दै” तो यह भी सङ्गत है क्योकि दुसरा 
पुरुप मूखंतावश यदि अप्रमाणको दी प्रमाण मानता है तो तुम अति निपुण होकर 
भी उसी अप्रमाणके द्वारा उसे क्यों सममाते दो १ यदि को मूखं शुड्कों ही विष 
मानता है तो क्या बुद्धिमान पुरुष भी उसे मारनेके लिए राड दी देता? चरतः 
प्रत्यत्तकी प्रमाणता शौर अनुमानकी श्चप्रमाणता सिद्ध करते हुए तुम्दारे निकट, 
तु्दारी इच्छा न दोनेपर भी अदुमानकी प्रमाणता वलात्‌ आ जाती है । 
तथा स्वगं श्नौर मोक्तका निपेध, तुम किंस प्रमाणसे करते हो १ प्रत्यत प्रमाणसे 
स्वगं रौर मोक्तका निपेध नदीं किया जा सक्ता दै, क्योकि वह्‌ प्रत्यतत, स्वगं चौर 
मोचमे प्रवरत्त होकर उनका निपेध करेण थवा उनसे निवृत्त दोकर ¢ स्वरम नीर 
मोत्मे प्रवृत्त होकर प्रत्यत उनका निपेध नदी कर सकता है च्योकि प्रत्यक्षा 
अभावविषयकवस्तुके साथ बिरोध होता दै अथौत्‌ जो चस्तु नदीं है उसमें प्रत्यक्तकी 
श 


२६ द्रव्रछ्रवाद्धेभायानुव्ादसदिते 


^ ^-^ "+ "~^ ~~~ ~ 


विपयस्व्रिरोधात , नाऽपि निवर्तमानं) यतस्तच नाऽस्नि तेन चप्रतिपत्तिरि 
त्यसदधतं, तथादि--य्यापकविनिवृचां व्याप्यस्याऽपि (वि) निद्रत्तिरिप्यत, 
न चावाग्दरविध्त्यक्चेण समस्तवम्तुव्या्चिः सम्भाव्यते तत्कथ प्रत्यक्षविमि 
वृत्तौ पदार्थव्याद्ृत्तिरिति ? तदेवं स्वगदिः अरतिपध दर्यवा चा्वक्रेणाऽ्वव्य 
प्रमाणान्तरमस्युगतम्‌ | तयाङन्यामिग्रायविन्ञानास्युपगमाद स्पष्टमेव प्रमा- 
णान्तर मस्युपगतम्‌, अन्यथा कथं परावयोधाय चास्त्रप्रणयनमकारि वार्वा 
करेणत्यरमविग्रपद्वेन । वदेवं प्रत्यक्षादन्यदपि प्रमाण मस्ति, तेनाऽऽन्मा 
सेत्स्यति) रः पुनस्पदितिचेद्‌ , उच्यते, अस्त्यात्मा, यप्राधारणनदयुणो 
पटव्परेः, चध्रुरिच्रियवव्‌; चश्चरिन्द्रिय दिन साक्नादुयटस्यतेः स्पदेनादी- 
न्ियासाधारणस्पविन्नानोत्यादनयक्त्याचमी यते, तथाऽऽ्माऽपि पृथि 
व्याद्रसाधारणचतन्यगुणोपटच्यरस्तीत्यनुमीयने, च॑तन्य च तस्यास्राघा- 


म्रतरत्ति नदी होती हं वम्दारे मतम स्वगं श्रार मोचेश्रादि जवकरिददही नदीं तो उनमें 
्रत्यत्तकी प्रदृचि कैसे दो सक्ती दै श्रीर चर्म तथा मोघम जव फ्रि प्रत्येकी 
प्रवृत्ति दी नदीं ह तो प्रव्यक्त; प्रवृत्त होकर स्वग श्र मोष्न श्रादिका निषध कंसे 
कर्‌ सक्रवादं ? प्रत्यक्तः निनृत्त शोषरच्रग श्रर मोक्त ध्यादि्ा निपेध करता 
है वदभ नर्दीद्यो सक्ता है क्योकि स्वम श्रादिका जव प्रत्यन्न नीद तव 
म्रव्यघ्नते उनक्रा निन्रयद्ो यद्‌ नीं दो सक्ता । वात्र यद्‌ ट कि--त्यापकर 
पद्राधेकी निन्र्ति दोनेपर व्याप्य पदा की भी निदत्त मानी जाती ह परन्तु सामनेकर 
पदाथंको वतानेवाला प्रत्यत प्रमाण, समस्त वल्नुध्यो श व्यापक नदीं दै शर्थान्‌ बद 
समस्त पदार्थो नान करानेवाला नदीं हं श्रवः प्रत्यच्त्री निव्त्ति दोनेपर पदाथी 
नि्रत्ति दो जाय श्रथान्‌ जिसका प्रव्यक्त नदीं वद्‌ वस्तु नदो यह्‌ कैत दो सक्वा द्र ? 
श्रतः स्वगं श्रादिका प्रविपेय करता हुया चाच्ाकने श्वश्य दी दुसरा प्रमास भी सीक्ार 
करर ललिया। तथा दूसरे श्वसिप्रायक्रा नान माननके कारण चावाक्ते स्पष्ट दही 
दुसरा प्रमाण मान लिया । चन्यथा चा्वाक्ने दृसरेको सममननेके लिए शात्रकी 
स्चना यां की दै? श्चतः इस विषयमे विस्तारकी श्रावश्यकता नदी द । 

इस श्रकरार प्रव्यच्से भिन्न दृसरा प्रमाण भी सिद्ध योवा ह । श्रवः उस प्रमाणस 
आव्मा भी सिद्ध दोगा । वह कौनसा प्रमाण है ? कदते ईै--यात्माका श्रलित्र दै, 
क्योकि उसका साधारण गुण पाया जाता है, लेसे चश्चुरिन्द्रिय । च्रुरिन्टरिय, यति 
सृष्म दोनेकरे कारण सखाचान्‌ नाच नदीं दोची ह परन्तु जसे स्पशन च्यादि इन्दरियंसि 
न दोने योग्य रूप विन्नानको च्तन्न करनी शक्तिम वद्‌ श्ननुमान की जाती द 
इसी वरद अमात्या भीं एरयिवी च्यादिमें न दोना चैतन्य शुणक्ो देखकर श्चयुमान 





क 1 


परसमययक्तव्यतायाश्वार्वकाधिकारः २५७ 
रणगुणदत्येतत्‌ प्रथिन्यादिभूतसष्दाये चैतन्यस्य निगकृतत्वादव- 
सेयम्‌ । तथराञ््त्यात्मा, समस्तेद्धियोपरत्ा्थसङ्कखनाप्रत्यवत्तद्धावात्‌ , 
पश्चगवाक्षाऽन्याऽन्योपलव्धार्थसंकटनातिधाय्येकदेवदत्तवत्त्‌ । तथा- 
ऽऽत्मा, अथद्र्टा नेन्द्रियाणि, तद्धिगमेऽपि तदुपलन्धाथस्मरणात, 
गवाकषोपरमेऽपि तददरारोपरन्धाथस्खू्देवदक्तवत्‌ । तथा अथी- 
परयाऽप्यात्माऽस्ती यवसीयते । वथाहि-सल्यपि पथिव्यादिभूत समदा 





किया जाता दै । चैतन्य एकमात्र श्रात्माका दी गुर दै, वह्‌ प्रथिवी धाद भृत 
समुदायमें चेतन्य शुका निराकरण करनेसे जानना चादिए । तया प्राता व्य 
है क्योकि समस्त इन्द्ियोके द्वारा जने हुए श्रर्थोका सम्मेलनात्मरु् सान दपा 
जाता दै, जसे पांच गवात्तों ( खिद्क्रियों ) के द्वारा जाने एए च्वर्थोको मिलानेनाला 
एक देवदत्त होता दै । तथा पदार्थोका साक्ाकतार फरनेवाला प्रात्मा 2, इन्द्रिय 
नहीं है क्योकि इन्द्रियके नाश दने पर भी उसके द्वारा जनि हुए धरर्थकास्मरण 
होता है, जसे गवा ( लिदकी ) नष्ट दने पर मी उसके द्याया जाने हृष चर्थे 
देवदत्त स्मरण † करता है । 

शी तरद्‌ श्चर्यापत्ति प्रमाणत भी श्रावाका श्रस्तित्र सिद्ध दोता ट । सेनदि- 





© “ने पचि दी विपर्योदठो जाना” यद्‌ शान, यम्मेलनात्मफ श्न 1 यद्‌ यनन, शष 
विपर्मोतै जाननेवाला एक भामा मने विनानदीदो ख्ष्तादे पर्योक्ि प्रयष्ठ श्च्छरिय सपने 
सपने विपयरफो दी प्रत्यक्ष ख्रतीदै। भो, स्पदटी देतीदटै सर्धं भादि नदी सानी 
तथा प्प्भनेन्ध्रियि स्पर्शो दी प्रत्यत फरती दै स्य सादिष्ये नदीं जानती, हसी दमे उकः 
सम्भटनत्मर जान, पन्दरर्यो्यनदी षदायाश्रफतादे, घतः शन्धियोषे यरय भ्ये 
प्रभ खसनयारा एक खासा अवदय मानना चददिए1 यद भाला टी पव विप्रदश 
प्रयश्च करता दे भर पचि सिरृध्यिरे खगान्‌ पाचि शन्दरियौ उषक प्रत्य खयन ६, 

† ओ पुरुप, ची पदार्थो देगताद वहो दुश्रे मननं उख पदार्मदो एर शरा 
६ परन्तुजोदेन्तानदीदहै वद स्मर्यमदी द्र ख्द्ताद । देपदननेलोषरएद्‌ ख ष्टः 
स्भरप कर्‌ यस्त ४, य्दा उमे नदी स्मरण षषतारै 1 दवद्तने न्दहष्य दिए पदे 
पमी ष्टिाद उयद्यो पह नेप्रनषोनिपर्‌ भौ स्मरण एर, यद स्नः नद ६1 
यदि मेय द्वय पदायदो देरसिवला नेत्रद निद्धष्यत्मा नदद पीने गद दोनप मप्र 
दवयद्धेमे दए सधको देवदत भये स्मेर्यष्रनष्लः प्गयस्ण्ट न्द चेन्दष भि 
साद न्धि दाय पष्ठ साम्‌ सरमया इन्दिनतरे मिद्व पय ह मोर 
मठे पान {नप्प द्रा दवदत सषुषवो परख स्वार, ठउनाखग्द्‌ दष सनम भः 


नि [१ १] व द्र न ॥ न 
दन्दो प्राग सर वद पिषदेशि पल सता ६। 


[न 
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८ भर्रकृतद्धेभापादुवादसंहिते 








१्कककक किक कक क काक क क यि नि 


ठेप्यकमीदी न सखदुःसेच्छष्ेपप्रयतनादिक्रियाणां सद्धाव इति; अतः 
सामथ्यादवसीयते-अस्ति भूताठिरिक्तः कचित्युखदुःखेच्छादीनां 
क्रियाणां समवायिकारणं पदाथः, सचाऽऽ्त्मेति, तदेवं प्रतयक्षायुमानादि 
पूर्वंकाऽन्याऽ्प्यर्थापत्तिरम्यु्या, तखास्तिदं रक्षणमू- 

प्रमाणपटूकविन्नातो, यत्राऽ्थो नान्यथा मचन्‌ । 

यच करपयेद्यं, सार्थापत्तिरुदाह्वा ॥१॥ 

तथाऽऽगमादप्यस्तिलमवसे्य, सचावमागमः “यस्थिमे आया 

उववबादृए” इत्यादि । यदिवा किमूव्रापरयरमाणचिन्तया १ सकट प्रमाण 
व्येष्ेन श्रक्षेणवात्माऽस्तीत्यवसीयते, तद्गुणस्य आनस्य प्रत्यधत्वाद्‌; 
ज्ञानगुणस्य च गुणिनोऽनन्यत्वाद्‌ प्रलक्षएवास्मा; रूपादिगुणग्रत्य्षत्वेन 





लेप्यकमं च्माद्विम, एरथिवी श्यादि भतसंयुदाय दहदोते हए मी ष, दुःख, इच्छा; 
देप शौर प्रयत्न श्रादि क्रियां नदीं होती द उससे निर्ित दोवा द कि-दुख 
दुःख श्रौर इच्छा श्रादि क्रिया्नोक्ा समवावीकारण, भवतोसि भिन्न को दुसरा 
पदायै दै । वद पदाथ च्रात्मा दै। इस प्रकार प्रव्यक्त श्र श्रलुमानादिमूलक 
मथापच्ति प्रमाणसे भी श्रासाकी सिद्धि सममनी चाहिए । 

उस रथपति प्रमाणकरा लक्तण॒ यद दै ८ भरमाणपटक ) थर्थात्‌ “जिस पदाथेका 
श्न्य पाके चिना न दोना दः दी धरमारणेसि निशित दैः वद्‌ पदां ्रपनी सिद्धिके 
लिए जो च्नन्य श्च पदार्थकी कल्पना करता है उसे र्थापत्ति, & कते द" 
तथा च्रागमसे भी श्मात्मा का श्स्तित्र जानना चाहिए । वह श्चागम यहद 
( च्र्थिमे ) श्रथ “परलोकमे जानेवाला मेरा आत्मा दै” इत्यादि ! श्रधवा 
श्यामाका साधन कनेक लिए दूसरा प्रमाण रदँनेकी क्या श्चावद्यकता ई १ 
सव प्रमाणनि श्रेष्ट प्रत्यन्त भ्रमाणएसे दी श्मात्माका चस्ति सिद्ध होवा ह भ्योकि 
श्मात्माका तान गुण, प्रव्यक्त दै श्र वद लान गुण; श्रपना गुणी आत्मा से 
्मभिन्न है 1 इसलिए श्यात्मा प्रव्यक्त ही है, जैसे रूप श्ादि गुखेकरि प्रव्यक्त दोनेसे 





# “पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न युक्ते" अर्थात्‌ यद मोटा देवदत्त दिने नदी खाता दै 1 
विना खाए क्रोदं मोटा नदीं दो सक्तादै, यह खमी भरमाणो निधित ६1! परन्तु यर 
देवदत्ता दिनम खाना निव च्या दै ओौरदघ्ायदीच्ेमोटामी कदा ई । पचन्तु खाए विना 
वद्‌ मोटा नदीं टौ सक्ता दै इभ्रलिए जाना जाता कि वह राते भोजन च्रतादै। यरद 
र्म देवदत्ता भोजन करना छ्डानदीं दै तोमी वह अर्यापत्ति प्रमाणसे जाना जाता 
दे! यदी अर्यापत्तिच्र उदाहरण द । 


परसपयवक्तव्यतायाश्वार्वाफाधिकारः २९ 








पटादिप्र्यक्षबत्‌, तथाहि-अहं सुख्यहं दुःख्येवमादयहरतय्षग्राद्यथात्मा 
म्रलयक्षः, अहं प्रत्यक्षस्य स्वसंविद्रूपतरादिति । ममेदं शरीरं पुराणं कर्मेति 
च शरीरार्‌ भेदेन निर्दिश्यमानसाद्‌ हृत्यादीन्यन्यान्यपि प्रमाणानि जीव. 
सिद्धावभ्युल्चानीति । तथा यदुक्त ^न भूतव्यतिरिक्तं चेतन्यं तत्कार्यत्वात्‌ 
घटादिवदि'ति, एतदप्यसमीचीनं, हेतो रसिद्धलात्‌, तथाहि- न भूतानां 
चेतन्यं काय्यं ॒तेषामतद्गुणलात्‌, भूतकाय्येचेतन्ये संकलनाप्ररयया 
संभवाच, इत्यादिनोक्तप्रायम्‌, अतोऽस्त्याः्मा भृतज्यतिरिको ज्ञानाधार 
हति स्थितम्‌ । नञ च किं ज्ञानाधारमूतेनात्मना ज्ञानाद्धिमनाधितेन 
यावता ज्ञानादेव सर्व॑संकरनापरस्ययादिकं सेच्स्यति, किमात्मनान्तगंडु 
कट्पेनेति, तथादि-ज्ञानस्यैव चिद्रूपत्वाद्‌ भूते रवेतनेः कायाकार- 
रिणते; सह सम्बन्धे सति सुखदुःखेच्छद्वेपप्रयस्नक्रियाः प्रादुष्प्यति, 
तथा रकरुनाप्ररययो भवान्तरगमनं चेति तदेवं ज्यवस्थिते किमात्मना 





पर पट आदिका प्रत्यक होता है। च्ाशय यह है कि--“म खी ह मेँ दुःखी ह" 
इत्यादि “भै” इस ज्ञानसे ग्रहण किया जाने बाला श्रात्मा प्रव्यक्त है क्योकि नै" 
यह ज्ञान, त्रात्माका ही ज्ञानरूप है । तथा “मेरा यह शरीर है, मेरा पुराना कर्मं 
है" इत्यादि व्यवहारोसे आस्मा शरीरसे प्रथक्‌ वतलाया जाता है ! इसी तरद 
आहमाकी सिद्धिकरे लिए दूसरे भ्रमाण भी स्वयं जान लेने चादिए । 

तथा चावौकोंने जो यह का है कि--“वचेतन्य पांच महाभूतोंसे भिन्न नदीं दै 
क्योकि वह महाभूतोका काय्यं है जसे घट च्रादि प्मसन्नत है क्योकि इसमें 
देतु असिद्ध है । जैसे कि-मूर्तोका काय्यं चेतन्य नहीं है, क्योकि भूतोका चैतन्य 
गुण नहीं है, यह पहले ही “भूतोका काय्यं चैतन्य मानने पर भँ पाच दी विपर्योको 
जानता हू यह सम्मेलनात्मक जान नदी हो सकता है, इत्यादि भन्थके द्वारा चता दिया 
गया है 1 प्रतः भूतोंते भिन्न, ज्ञानका धार राता अवश्य है यह सिद्ध हरा । 


शङ्का--च्ा्नोका आधारभूत शरीर ज्ञानसे भिन्न आात्मा माननेकी क्या च्रावश्य- 
कता है ¢ क्योकि ज्ञानसे दी सभी सम्मेलनात्मक ज्ञान आदि भी सिद्ध हो सक्ते रै 
प्रतः शरीरकी मेद्मन्थिकी तरद एक व्यथं आत्मा माननेकी क्या यावश्यकता ह १ । 
ज्ञानसे दी सभी व्यवहार हो सकता दै यह्‌ दसम्रकार सममना चाहिए--न्नान दी 
चेतन्यरूप है उसका, शरीर रूपमे परिएत अचेतन भूतोके साथ सम्बन्ध होने पर 
सुख दुःख इच्छा देप श्रौर्‌ प्रयत आदि क्रिया उयन्न होती ह तथा उसीको सस्मेल- 
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करटिपतेनेति १ थव्रोच्यते, न द्यात्मान मेक समाधारभूतव मन्तरेण संकलना 
्रस्ययो घटते । तथाहि--प्रसयेक मिन्द्रि; स्व विषयग्रहणे सति परविषये 
चा प्रवृत्ते रेकस्य च परिच्छेत॒रभावान्मया पञ्चाऽपि विषयाः परिच्छिना 
इत्यारमकस्य संकरनप्रत्ययस्यामाव इति । आल्यविज्ञानमेक मस्ती- 
ति चे देवं सद्यात्मन एव नामान्तरं भवता कृतं खात्‌ ! न च ज्ञानाख्यो 
युणो गुणिन मन्तरेण भवती त्यवद्यमात्मना गुणिना भाग्यमिति । पच 
न सर्वव्यापी तद्णस्य सर्वत्रादुपरस्यमानत्वाद्‌ घटवत्‌ । नाऽपि श्यामाक 
तन्दुरमात्रोऽङ्षटपवमात्रो चा, तावन्मात्रस्योपात्तदरीराव्यापित्वात्‌ 1 
स्वक्पय्यैतश्रीरव्यापिसवेन चोपलम्यमानगुणतवात्‌ । तस्मास्स्थित- 
मिदम्‌-उपात्तशरीरसखकपय्यन्तव्याप्यासेति । तस्य चानादिक्र्मसम्बद्धस्य 
कदाचिदपि सांसारिकस्याटमनः सवरूपेऽनवस्थानात्‌ सत्यप्यमूर्तस्े 
मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धो न विरुभ्यते । कर्मेस्बन्धाच चुक्ष्मवाद 





नात्मक जान होता है रौर वही ज्ञान दूसरे भवमें भी जाता है । इसप्रकार सव 
विपर्योकी व्यवस्था हौ जाने पर आतमाकी कत्पनाकी स्या श्रावश्यकता है ! 


समाधान--इसक्रा समाधान वताया जाता है । ज्ञानका याधारभूत, जानसे 
भिन्न आत्मा माने विना श्रनेक वस्तुर््मोका सम्मेलनात्मक ज्ञान नदी द्यो सकता है । 
जैसे फि-प्रलेक इन्द्र्यो च्रपने विपयकों दी अहण करती दै दूसरी इन्द्रियके 
विपयको दूसरी इन्द्रिय ग्रहण नदीं करती है एेसी दशामें सव विषर्योको जानने वाला 
किसी एक आल्ाके न होनेमे “मेने पाँच दी विपय जाने" यह्‌ सम्मेलनरूप ज्ञान 
नदी हो सक्ता है । यदि कदो कि एक आलय विज्ञान भी है अतः उससे सम्मेल- 
नारक ज्ञान भी दोगा तो तुमने ्ात्माका ही एक दूसरा नाम आलयविज्ञान रला 
ह । ज्ञान गुण है, वह गुणीके विना नदी हो सकता है इसलिए नान गुणका गुरी 
आतमा अवश्य होना चाहिये । वह आत्मा सवैन्यापी नदीं है क्योकि उसका गुण 
स्वरूप जान, सव जगह नदी पाया जावा है जैसे घटका युण सर्वत्र नदीं पाया जाता 
है । तथा वह्‌ आत्मा श्यामाक ( धान्य विश्चेप ) के दानेके वरावर श्रथवा च्ंगटेके 
पर्वके समान भी नदी है क्योकि इतना धेटा आत्मा, प्रण किए हए शरीरको व्याप्त 
नदीं सकता है । उस आआस्माका, चर्मप्यैन्त समस्त शरीरें व्याप्त दोना पाया 
जाता है श्रवः सिद्ध द्योता दहै कि वह आत्मा चर्मपय्य॑न्त समस्तशरीरन्यापी दै। 
संसारी आतमा अनादिकालसे कम॑मे वेधा हरा है । वह कमी भी अपने स्वरूपमें 
स्थित नदीं दै इसलिए अभू दोनेपर भी उस आत्माकरा मूतं कमके साथ संवंघ 
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केन्दरियदधित्िचतुष्यशचेन्दरियप्याप्नापस्यक्नायवस्था चहुबिधाः प्रादुर्मैवन्ति । 
तस्य चैकान्तेन क्षणिकते ष्यानाध्ययनश्रमप्रत्यभिज्ञाना्यमावः । एकान्त- 
नित्यत्वे च नारकदियडमचष्यासरगतिपरिणामामावः स्याच्‌; तस्मात्स्याद 
नित्यः स्यान्नित्य आस्मेत्यरम्रतिग्रसगेन ॥८॥ 


होनेमे कोई विरोध नही आता है । कर्मके साथ सम्बन्ध होनेके कारण उस आत्माकी 
सृक्ष्म, बादर, एकेन्द्रिय, दरीन्दरिय, त्रीन्द्रि, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त नौर 
्रपयोप्र आदि श्चनेक प्रकारकी अवस्थाय होती है ! वह श्ात्मा यदि एकान्त 
कणिक दो तो ध्यान, अध्ययन, श्रस, ओर प्रत्यभिज्ञा ( पहिचानना ) आदि नहीं 
दो सकते है रौर एकान्त नित्य होनेपर नारक, तिर्यक्‌, मलुष्य श्रौर अमरगतिरूप 
उसका परिणाम नदीं हो सकता है तस्मात्‌ वह्‌ आत्मा कथञ्चित्‌ नित्य श्रौर कथच्वित्‌ 
अनित्य है । रतः इसविपयमे अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं है ।॥८॥ 


[~ 


जहा य॒ पुटवीथूमे, एगे नाणहि दीसई । 
एवे भो ! कसिणे लोए, विन्न. नाणादि दीस ॥९॥ 


छाया--यथा च पृथिवीस्तूषप एको नाना हि दर्यते । 
एवं मोः ! कृत्स्नो लोकः विद्वान्‌ नाना हि दश्यते ॥ 


व्याकरण--८( जहाए्य >) अच्यय ( षुटवीथूभे > भ्रथमान्त दीसद्‌ क्रियाका कमं ( एगे ) 
पुटवीधूमेका विरेषण । ( नाणाहि ) अन्यय ८ दीस ) क्रिया, कर्मवाच्य । (एवं ) 
अव्यय ( भोः ) सम्योधना्थं अन्यय ८ कसिणे रोए >) विन्नका विदपण ( चिन्नू.) दीस 
क्रियाका कम॑ । ( नाणाहि ) अन्यय ( दीसइ >) कमंवाच्य क्रिया । 


अन्वयार्थ-८ ज्या ) जैसे ( एगेय >) एक ही ( युटवीथूमे ) प्रथिवीसमूद ( नाणादि ) 
नानारूपोमिं ८ दीसद >) देखा जाता ह । ( भो >) हे जीवों ! ( एव ) इसी तरद ( विन्न.) 
आत्मस्वरूप ( कसिणे ) समस्त ( कोए >) खोक ( नाणादि ) नानाखूपेमि ( दीसइ ) 
देखा जाता है 1 


भावार्थ-चैसे एक दी प्रथिवीसमूह, नानारूपे देखा जाता है उसी तरद्‌ 
एकं ्ात्सस्वरूप यदह समस्त जगत्‌ नाना रूपमे देखा जाता है । 
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टीका- साम्प्रतमेकात्मद्रैतवादयप्रुदेखार्थाधिकारप्रददितं प्यपक्षायि 
त॒माह--च्ान्तवलेनैवाथस्वरूपावगतेः पूवं ट्ान्तोपन्यासः, यथेल्यु- 
पदेन, चशब्दोऽपिचन्दार्थे, स च भिन्नक्रम एके इत्यस्यानन्तरं द्रएन्यः, 
पृथिव्येव स्तृपः परथिव्या वा स्तूपः प्रथिवीसेधाताख्योऽवयवी) स चैकोऽपि 
यथा नानास्पः-सरितषथुद्रपर्वतनमरपन्निवेलाघाधारत्या विचित्रो 
र्यते मिभ्नो्तयरदुकटिनरक्तपीतादिमेदेन वा च्श्यते न च तस्य 
पृथिवीवच्छस्यैतावता मदेन भेदो भवति) "एवम्‌" उक्तरीत्या भोः इति 
परामच्त्रणे, कृरस्नोऽपि लोकः--वेतनाचेतनरूप एको विद्वान्‌ वर्तते 
हदम्र हृदयम्‌--एक एव द्यामा विद्धान्‌ ज्ञानपिण्डः प्रथिन्यादिभृताचा- 
कारतया नाना द्यते, न च तस्यारमन एतावताऽऽत्मतच्भेदो भवति, 
तथा चोक्तम्‌ “एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवरिथतः। एकधा 
वहुधा चेव, दश्यते लरचन्द्रवत्‌ ।। १॥* तथा पुरुप एवेदं सवं यदू 
यच्च भाव्यं उवास्रतत्वस्येश्ानो यदन्नेनातिरोहति, यदेजति यन्नेजति 


टीक्राथ--यव सञ्चकार, प्रथम उदेशकके अर्थाधिकारमे कदे हुए एकात्ा- 
दवेतवादको पूवेप्मे रखते हुए कहते है- 

ट्ान्तक्रे बलसे ही पदाथका स्वरूप जाना जाता दै इसलिए सूत्रम पदतले 
दृष्टान्तका कथन किया ह । गाथाम यथाः शब्द्‌ टृष्ठान्तका योतकदै। च्चः 

श्रपि शब्दके अथमे श्राया है उसका क्रम भिन्न है । इसलिए चः शब्दको 
“एके' पदके पञ्चात्‌ समना चादिए 1 प्रथिवीरूप जो समूह है अथवा प्रथिवीका 
समूह रूप जो श्रवयवी दै, वह्‌ एक होनेपर भी जैसे नदी, समुद्र, पर्वत, शरीर 
नगर की स्थितिके आधार श्रादि खूपसे विचित्र देखा जाता है अथवा नीचा, 
चा, मृटु कठिन रक्त रौर पीत भेदसे नाना प्रकारका देखा जाता है फिर भी इस 
भेदके कारण उख प्रथिवी तत्वका भेद नहीं होता है इसी प्रकार दे शिष्यो ! चेतन 
श्मौर अचेतन रूप यह्‌ समस्त लोक एक आत्मा दी है । कहनेका श्राशय यद्‌ है 
कि--एक दी जानपिरड श्रात्मा, प्रथिवी आदिं भूतोके आकारमे नाना प्रकारका 
देखा जाता है परन्तु इस भेदके कारण उस अत्माके स्वरूपमे कोई भेदं नदीं होता 
दै । जेसाकि कहा दै-(एक एव दि) एकदी आत्मा सभी भूतो स्थित दै । वह 
एक हकर भी जलम प्रतिम्वित चन्द्रमाके समान नानारूपमें दीखाई देता दै । 
तथा (पुरूप०) इस जगतमे जो हो चुका है रौर जो रागे होनेवाला दै वह सव 
पुर्प ( आत्मा ) ही है 1 वही आत्मा देवत्वका अधिष्ठाता है चौर वदी प्राणियोके 
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यद्‌ दरे यदु अन्तिके यदृन्तरस्य सर्वस्य यत्सवेस्यास्य वाद्यत इत्यात्मा 
द्वेतवादः ॥९॥ 


भोगक्रे लिए कारणावस्थाको छोड़कर जगत्‌ ख्पको धारण करता है । 
वह गतिशील है ओौर गतिरदित भी दै वह दूर हई शौर निकट भी है। वह 
सवके चन्द्र है च्रौर वाहर भी है । यह आत्माद्धेतवाद समाप्र ह्या ॥ ९॥ 
मन 
एवमेगेत्ति जप्पंति, मन्दा श्रारम्भणिस्सिश्रा । 
एगे कच्चा सयं पावं, तिव्वं दुक्खं नियच्छ ॥१०॥ 
छाया-एवमेक इति जस्पन्ति मन्दा आरम्भनिःभ्रिताः । 
एके कृत्वा स्यं पापं, तीतर दुःख नियच्छन्ति | 
व्याकरण-(एवं) अव्यय । (एगे) कतां । (त्ति) अब्यय । (जप्पंति) क्रिया । (मन्दा 
धारस्भणिस्सिजा) कतके विदोपण । (एग) कतां । (सयं) अन्यय । (करिचा) पूर्वकालिक- 
क्रिया (पावं) क्म (त्िव्वं) दुःखका विरोपण । (दुक्खं) कमं (नियच्छद) क्रिया । 
अन्वयार्थ--(एगे) कोई (मन्दा) अक्लानी पुरूप (त्ति) एकी आत्मा है यह (जप्पंति) 
वतरते हु । परन्तु (जारंभणिस्सिमा) आरम्भर्मे जासक्त (एगे) कोर पुरूपही (पा) पापं 
(करर) करके (सयं) स्वयं (तिव्वं) तीन (दुक्खं) दुःखको (नियच्छद) प्राप करते हे । 
सावाथं--कोई अक्ञानी पुरुष, एकदी ्रात्मा है एेसा कहते हैँ लेकिन आरम्भे 
्रासक्त रहनेवाले जीव ही पाप कमं करके स्वयं दुःख भोगते हैँ दूसरे नदीं । 
रीका--अस्योत्तरदानायाह । 
एवमिति अनन्तरोक्तास्माद्ैतवादोपप्रदशैनम्‌ “एकः केचन पुरुष- 
कारणवादिनो जल्पन्ति प्रतिपादयन्ति, किम्भूतास्ते इत्याह-'मन्दा 
जडाः सम्यकूपरिज्ञानविकराः, मन्दत च तेषां युक्तिविकरात्मादेत- 
पक्षसमराश्रयणात््‌, तथाहि--यद्यक एवात्मा स्यान्नात्मवहुखं ततो यें 
सखाः-- प्राणिनः कृषीवङादयः “एके! केचन आरम्मे-प्राण्युपमदेनकारिणि 


सीकाथे---इस श्नात्माऽद्रैतवादका उत्तर देनेके लिए नियुक्तिकार कहते दै-- 
इस गाथाम “एवं, शब्द, पूर्वोक्त आरमाद्धैतवादको प्रदर्दित करनेके लिये 
प्राया है। पुरुप (तह) को जग्रा कारण वतानेवाले कोद, इसप्रकार 
कहते है । वे, कैसे है, यह सूत्रकार वतलाते है--वे मन्द्‌-नड्-अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
धिवेकसे रहित है । उनकी मूखंता यह है किते युक्तिरहित एकात्मवादको 
मानते है ! एकात्मवाद्‌ इसप्रकार युक्तिरहित है-यदि श्रात्मा एकी है, हुत 
४ 


३४ च्रठृताङ्धेभपादुषादसदहिते 








व्यापारे निःधिता आसक्ताः सम्बद्धा अध्युपपन्नाः ते च सरस्मसमारम्भारम्भेः 
कसा उपादाय स्वयमात्मना पापमन्युभप्रकृतिस्पमसातोदयषफर तीतर 
दुःखं तदलुमवस्थानं वा नरकादिरकं नियच्छतीति । यापन्वाद्रदुवचनाथं 
एकवचनमक्रारि ततथायमर्थो-निश्येन यच्छन्त्यवदयन्वया गच्छन्ति- 
प्राप्चु्म्ति तपए्वरारम्मासक्ता नान्य इति, एतन्नस्याद्‌, अपित्वेकेनापि अ्युभे 
कर्मणि दृते सर्वेषां श्चुभावुष्टायिनामपि तीव्दृःखामिस्म्बन्धः स्याद्‌, एकल्ा- 
दात्मन इति, न चतदेवं दद्यते। तथादि-य एव कयिदुस्मजसकरारी 
स एव छोके वदयखूपा विडम्बनाः समनुभवञुपलम्यते नान्य इति, तथा 
सर्वगतत्े आत्मनो बन्धमोक्षा्यभावः, तथा प्रतिपाद्यप्रतिपादकषिवेका- 
मावाच्छाञ्चप्रणयनामावथ स्यादिति। एतदर्थसंवादितासाक्तन्येव निर्यु- 
क्तिढृद्वाथाञ्च त्याख्यायते; तच्या--पश्वानां परथिग्यादीनां भूताना 





नदीदै तो प्राशियोकि विनाश रूप व्यापारमें ्ासक्त जो किसान श्रादि प्राणी 
वे संरम्भ, समारम्भ श्रौर श्रारम्भपके द्वारा स्वयं पाप उपार्जन करफे श्रय्ुम 
प्रकृतिष्टप ्यसाताक्रा उद्यष्टप तीन्र दुःखको श्रयवा तीत्र दु्खक्ते श्रुभवस्थान 
नरक श्रादिको प्राप्त करते दै । यदो वहुवचनके चर्थे पं दोनेके कारण एक- 
वचन किया है इसलिए श्सका यह्‌ श्रथ है कि-जो, श्रारम्भमें श्रामक्तरहैवेदी 
नरक श्रादिं स्थानक श्वकश्य प्राप्र कसते है दूसरे नदीं करने टै, यह नदीं हो 
सकता है किन्तु एकके श्चटुभ कमं करने पर य॒ुभकमे करनेवाले सभी पुरवासमाशरों 
कोभी तीव्र दुःख दोना चाहिए, क्योकि सवका आर्मा एक दहै परन्तु यद्‌ नदीं 
देखा जाता है किन्तु जो पुरुप, निन्दित कर्म करता दै वदी इस लोकमे उस कर्मके 
श्मुसार फल भोगता हश्या पाया जाता है दूसरा नदीं । 

तथा श्रात्माको सवेन्यापी माननेपर वन्ध ओौर मोक्तका अभाव होगा । एवं जिसको 
शाखका उपदेश क्रिया जाता ह रौर जो शाखका उपदेश करता है उन दौनोका भेद न 
रहनेके कारण शाद्क्री स्वना भी नदीं दो सकती दै । इस विपयसे मिलनेवाली होनेके 
कारण पूर्वोक्त नियुक्तिगाथाका दी यद्य भी व्याख्यान किया जाता है । जैसेकि--शरीर 
रूपमे परिणत पएथिवी आदि पांच भूतोमे चैतन्य पाया जाता है परन्तु यदि एकी 





* प्राणिर्योके विनाशका विचार करना रम्भः दै । 
न जिच प्राणिर्यो् विनाश होता ह वद्‌ व्यापार करना समारम्भ दै। 
ः सावद्य अनुष्ठान करना भारम्भ दै 1 
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मेकत्र कायाकारपरिणतानां चैतन्य प्रुपलभ्यते, यदि पुनरेक एवात्मा 
व्यापी स्यात्तदा घटादिष्पि चैन्योपरु्धिः स्यात्‌, न चेवं, तसमान्नैक 
आत्मा । भूतानाज्चान्यान्यगुणसं न स्यादेकस्मादात्मनोऽभिनाद््‌ । 
तथा पञ्वेन्द्रियस्थानानां--पश्ेन्दरियाभितानां ज्ञानानां प्रवृत्तौ सत्या 
मन्येन ज्ञासा विदित मन्यो न जानावी्येतदपि न स्याद्‌ यचेक्र एवात्मा 
स्यादिति ॥१०॥ 








व्यापक आत्मा है तो घट आदिमे भी चेतन्य पाया जाना चाहिए । परन्तु घटं 
श्रादिमें चेतन्य नहीं पाया जाता है इसलिए अत्मा एक नदीं दै । तथा एक आत्मा 
दोनेपर प्रथिवी यादि भूतोंका भिन्न भिन्न रुण नहीं हो सकता है क्योकि वे, एक 
आत्मासे भिन्न नहीं है । तथा यदि एकदी त्मा हो तो पांच इन्द्रियोके द्वारा ज्ञात 
होनेवाले रूपादि विपयामिं दूसरे पुरुपके द्वारा जाने हए निपयको दसरा पुरुप नदीं 
जानता दै यह भी नदीं हो सकता है ॥१०॥ 


[> 


पन्तेच्रं कसिणे श्राया, जे बल्ला जे श्र पंडित्रा । 
संति पिच्चा न ते संति, नत्थि सत्तोववादया ॥११॥ 
छाया--प्रत्येकं कृस्स्ना आत्मनः ये बारा ये च पण्डिताः 


सन्ति प्रेरय न ते सन्ति, न सन्ति सला ओपपातिकाः ॥ 


भ्याकरण--( पत्तं ) अन्यय । (कसिणे) आत्माका विद्रौपण ( जाया >) सति क्रियाका 
कतां (जे वाखा जे पडि) जे' सवनाम वाला" “पंडिभा' आत्माके विदोपण दँ । ८ संति ) 
क्रिया ( पिच्चा >) पूरव॑कालिकक्रिया ! ( न ) अन्य ( ते) सवनाम, भात्माका बोधक है । 





@ सव प्राणिर्योका एक आत्मा दै यद सिद्धान्त ठीक नदीं दै क्योकि जो पुरषं पाप 
कम करता दै वदी दुःख मोगतादै दष्रा नदीं मोगतादै1 परन्तु सवका आत्मा एक दने 
पर जो पापी नदीं दै उ आत्माको मी दुःख दोना चादिएु क्योकि पापीका आत्मके साय 
उसके आत्माका कोई सेद नदींदै! त्था आत्माको सर्मैन्यापक मानना भी ठीक नदींदै 
क्योकि क्रीररूपमे परिणत पाच भूतोमें दी चेतन्य पाया जत्ताहै घट पट भादि पदार्थोमिं 
नदीं 1 अतः आत्मा सवैव्यापक नदीं दै तथा देवदत्तकरे ज्ञानो यन्नदत्त नदीं जानता दै 
यद्‌ निर्विवाद 1 यदि खथका आत्मा एक दै तो देवदत्तका ज्ञान यन्नदत्तको भी होना 
चादिए परन्तु नदीं दता दे, अतः सवका एक आत्मा मानना अयुक्त है । यदी यदेक मूढ 
जौर टीका आशय ३ । 


घतरतरताङ्धमापायुवादसदिवे 
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८ सत्तोववादया ) “उव्व्रादरवा सवका व्ियैपय। स्सत्ताःः कनां (न) चन 
(जन्य) च््ि। 
अन्दचार्थ--( जे बाद ) जो नक्तानी द (जेय पित्रा ) अर्‌ जे पण्डिन दै (धते) 
भरनयेक ( जाया >) चान्ना, ( कतिणे ) समन्न यानी पय्‌ पयर्‌ ( संवि)! (ते)वे 
८ पिच्ा) मरनेके पश्चात्‌ (न खंति) नदीं रते दं ( उववाद्रया ) परयो नानेवराटे 
( सचा ) प्राणी, (नव्वि ) नदींहं। 
भावार्थ- जो नानी शौर जो वानी दँ उन खवचछा न्नात्मा भिर-भिन्र 
ह एक नदी दै। मेके प्रान चात्मा नदीं रदता दै शतः परलोकं जनवाला 
कोद नित्य पदाय नदी द । 
टीक्ा-सास्प्रतं वजीवतच्छरीरवादिमवं पूर्रपश्चयितुमाद-- 
तञ्जीवतच्छरीरवादिनामयमभ्युपगमः-- यथा पचम्यो भूतेभ्यः काय्रा- 
क्रारपरिणवेस्यथंवन्ययत्पयते अभिव्यज्यते चा, तेनककं अरीरं प्रति 
प्रत्येक माद्मानः शकस्स्नाः' सर्वऽप्यात्मान एवमवस्थिताः, गरे धाः 
अच्चा ये च "पण्डिताः स्दसदूविवेक्रन्नास्ते सर्व परयग्व्यवस्थिनाः, नद्यक- 
एवात्पा स्वेव्यापिेराऽग्युपगन्तव्यो चाठपाण्डताचत्रसायाप्रसरङ्गात्‌ । 
नयु प्रदयेकश्रीराश्रयतवेनात्मब्हुलमाहतानामपीष्टमेदेलयल्वाह--^सन्ति' 








श्रव सूत्रकार, वल्नीकठच्छरीरवादीके मतच्नो पूरपचमें रखनेके लिए कद्ते द 

तन्नीवतच्छ्रीरवादिर्याक्ा यह्‌ मन्तन्य द-श्रीरस्पमं परिराच पाच 
महामूतासे चंठन्य शक्ति उतपन्न दोती दै च्रयवा ग्रक्ट दोती दहं । श्वः प्रत्येक 
श्रीरमे भ्रयेक आत्मा जुदा जदा ई 1 सभी राता, इसी तरद्‌ स्थिव दँ । चनानी 
द्रौर खन्‌ तया सनका मद जाननेवाल जानी, समी भिन्न भिन्न दै । स्ैव्यापी 
एकः दी श्नात्मा नदीं मानना चाहिए क्योंकि एेला मानने पर बानी श्रीर्‌ श्रनानीक्रा 
विभाग नदीं होकवा दं । कडते दे करि ्रादर्ाकिं भी म्रत्येक शरी प्रक्‌ प्रथन 
स्थिव वहत त्रास्मा मानना च्रभीष्ट दी दै फिर तुम उक्त्नतवादी का दी चह सिद्धान्त 
क्यो कदत द्यो ?” यह्‌ शद्धा करके सुक्र कते ह कि “संति च्र्थान्‌ जवतक 





ीवठच्छरीरवादी स्याद्‌ वदी 
ीवतठच्छरीरवादी' क्डते दै 1 
के मदनं पाच भूठदी छरीर 
परिपत्र परन्तु ठर्जीवतच्छसखादीके मत्मे यद नदीदेष वद्‌ 

रीर ठपर्ने परिप्त पांच भूतो तन्य दाक्छिकधी उत्पत्ति मानता दै दी इख भूतवादत्रे मेद दै 
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विद्यन्ते यावच्छरीरं विद्यन्ते तदभावे तु न विद्यन्ते, तथाहि-कायाकार- 
परिणतेपु भूतेषु चैतन्याविभौवो मवति, भूतसथुदायविपटने च चेतन्या- 
पमो, न पुनरल्यत्र गच्छबेतन्ययुपरभ्यते, इत्येतदेव दरीयति--पिचा 
न ते सतीति श्रेः परलोके न ते आस्मानः सन्तः विन्ते, परलोका- 
नुयायी श्रीराद्धिनः स्वक्मफरभोक्ता न कथिदारमाख्यः पदार्थोऽस्तीति 
भावः । किमिव्येवसतजह- नस्थि सत्तोवचाहया' “अस्तिः शब्दस्ति- 
उन्तप्रतिरूपको निपातो बहुवचने द्रटव्यः। तदयमथेः--^न सन्ति न 
परि्यन्ते साः” प्राणिन उपपातेन निर्वृत्ता ओंपपातिका-- भवाद्धवान्तर- 
गामिनी न भवन्तीति तास्पर्य्यर्थः। तथाहि वदागमः-- “विज्ञानघन 
एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सुर्याय तान्येवादुविनस्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति" । 
नतु प्रागुपन्यस्तभूतवादिनोऽस्य च तज्जीवतच्छरीरवादिनः को विषेष 


शरीर विद्यमान रहता है तवतकदी चादमा भी स्थित रहता है परन्तु शरीरका 
श्रभाव होनेपर आत्माका भी श्रभाव हों जाता है क्योकि शरीररूपमे परिणत 
पच्चमहाभूतोंसे चैरन्य प्रकट होता है ओौर उनके अलग अलग दने पर वह 
चैतन्य नष्ट दो जाता दै क्योकि शरीरसे निकलकर अन्यत्र जाता हुता चैतन्य 
नदीं देखा जाता है, यह तल्नीवतच्छरीरवादि्योका मत है! यदी दिखानेके 
लिए सूत्रकार कहते हैँ कि “पिच्चा न ते संति । अथात्‌ अपने कर्मोका प्रल भोगने 
बाला परलोकगामी शरीरसे भिन्न कोई श्ात्मा नामका पदार्थं नहीं है, यह्‌ त्नीव- 
तच्छरीरवादियोंका आशय है ! ठेसा क्यों है ? इसलिए कते हैँ कि--“नपिि 
सत्तोववाइयाः । इस ॒वास्यमे “स्तिः शब्द तिउन्तम्रतिरूपक निपात दै ! उसे 
वहूवचनाथैक सममना चाहिए । अतः इसका अथं यह है--चौपपातिकर्छ-अयौत्‌ 
एक भवसे दूरे भवमें जानेवाले प्राणी नदीं है । यह तज्नीवतच्छरीरवादीका तालय्यं 
है । जैसाकि उनका यह्‌ आगम है--( विज्ञान घन एव ) अथात्‌ विन्ञानकरा पिण्ड 
यह आत्मा, इन भरतस उठकर ( उत्पन्त होकर ) इनके नाशके पव्धात्‌ नष हो 
जाता है अतः मरण के पश्चात्‌ जान नहीं रहता है । 
शङ्का- पूर्वोक्त भूतवादीके मतसे तज्नीवतच्छरीरवादीके मतकी च्या विरेपता है ? 
समाधान-““शरीररूपमें परिणत पांच महाभूत ही दौड़ना बोलना आदि क्रिया 
करते है" यह पूर्वोक्त भूतवादीका मत है परन्तु तजीवतच्छरीरवादी, शरीर रूपमे 
* एक मवे दूरे भवमें जाना "उपपातः कात है ओर जो एक भवे दूसरे मवत 
जात्ता दै उपे ओपधातिक कहते दं । 
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इति १ अत्रोच्यते, भूतवादिनो भूतान्येव कायाक्धारपरिणतानि धावन- 
वल्गनादिकां क्रियां इर्वन्ति, थख तु कायाकरारपरिणततेम्यो भूेम्यथेत- 
न्याख्य आत्मोतप्यतेऽमिव्यज्यते वा, तेस्यश्वामिन्न इत्ययं विद्रोपः ॥११॥ 





परिणत पाच मदाभूतेसि चैतन्यशक्तिर्प श्मात्माकी उत्ति श्रयवा श्रभिन्यक्ति 
मानता है तथा उन भूतोसे इस चैतन्यको श्रभिन्न कता द यदी द्रसका पूर्वोक्त 
भूतवादीसे भेद टै ॥११॥ 
[~+ >: 
नस्थि पुणए्णे च पवे वा, न्थ ज्लोए इतो वरे । 
सरीरस्स विणासेणं, विसो दोद रोहिणो ॥१२॥ 


दाया-नास्वि पृण्यवा पापं वा, नास्ति ठोकर हतः परः। 
शरीरस्य विनारोन, विनाशो मवति देदिनः॥ 
व्याकरण--( नस्थि > क्रिया ( युण्णे पावे >) कर्ता (चा) अव्यय । ( दतो >) लपादान 
( चरे >) ल्येकङा विदोपण । (खोए ) कतां (नत्थि) क्रिया (८ सरीरस्स ) करपष्टयन्त 
( बविणासेण >) देतन्रृतीयान्त ( देदिणो >) कठंपष्टयन्त ८ विणासो > कतां ( ्ोद्‌ > क्रिया । 
अन्वयाथै--( पुण्णे व ) पुण्य (पावे वा) जयवा पाप (नस्थि) न्ह । (इतो) 
हस खोकसे (वरे) दृसरा (खोए) ोऊ (नत्थि) नर्द है। ( सरीरस्स >) शरीरके 
( विणातेणं >) नाशसे ८ देषिणो >) आत्माका ( पिणास्रो ) नाद ( दोद्‌ > रोता है। 
भावाथ-पुणय मौर पाप नदीं है । इस लोकसे भिन्न दूसरा लोकमभी नहीं 
है शरीरके नाशसे आस्माका भी नाश होता है । 
टीक्रा--एवं च धर्मिणोऽमावाद्धमेस्याप्यमाव इति द्यितमाह- 
पुण्यमस्युदयग्राप्चिलक्षणं तद्विपरीत पापमेतदुभयमपि न विदयते, 
आस्नो धर्मिणोऽभावात्‌ तदमावाचच नास्ति अतः अस्मा्टोकात्‌ 


ठीकाथै--तज्नीवतच्छरीरवादीकफे मतमें पूर्वोक्त भ्रकारसे धर्मरूप श्नासमाके न 
होनेसे उसके धरममेका भी त्रभाव है यह्‌ दिखानेके लिए सूत्रकार कहते है-- 

जिससे जीव, उन्नति प्राप्त करता है उसे पुण्यः कते ई, उस 
पुष्यसे जो विपरीत दै यानी जिससे जीव चआवनति प्राप्त करता है उसे 
ध्पापः कहते हैँ। पुण्य श्रौर पाप ये दोनों ही नदी है क्योकि इनका 


५ 


धर्मीरूप यात्मा दी नहीं है, ओर आत्माके अभाव दोनेसे इस लोकसे भिन्न 
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परः" अन्यो रोको यत्र पुण्यपापानुभव इति । अत्रचार्थं सूत्रकारः फारण 
माह-शर्रीरस्यः कायस्य विनारेन भुतविधय्नेन शविना्चःः अभावः 
देहिन आरमनोऽप्यभाव्रो भवति यतः, न पुनः शरीरे विनष्टे तस्पादात्मा 
परलोकं गता पण्यं पापं वाञ्नुभवतीति । अतो धर्मिण आत्मनोऽमावा- 
तद्धर्मयोः पुण्यपापयोरप्यभाव इति । अर्सिधार्थे वहवो दषटान्ताः सन्ति, 
तद्यथा--यथा जलबुदबुदो जठापिरेकेण नापरः कथिद्धियते तथा 
भूतव्यतिरेकेण नाऽपरः कश्चिदात्मेति । तथा यथा कदलीस्तम्भस्य विस्तव. 
गपनयने क्रियमाणे स्वङ्मात्रमेव सर्वै नान्तः कधित्सारोऽस्ति, एषं भूत 
सथरुदाये विघटति सति तावन्मात्रे विहाय नान्तः सारभूतः कथिदात्साख्यः 
पदाथं उपलभ्यते, यथा वाऽलात भराम्यमाणमतद्रुपमपि चक्रबुद्धि 
त्पादयति, एवं भूतसषुदायोऽपि विशिष्टक्रियोपेतो जीवभ्रान्तिमुखादय- 
तीतति। यथा च खम्ने वहि्युखाकारतया विज्ञानमदुभूयतेऽन्तरेणेव बाद्य- 
मथैम्‌ , एवमात्मानमन्तरेण तद्विज्ञानं भूतसथदाये प्रदुर्भवतीति । तथा 


दूसरा लोक भी नदीं है जहाँ पुख्य पापका फल मोगा जाता है ८ यह्‌ तल्नीव 
तच्छरीरवादी कदते है ) इस विषयमे कारण ॒वतानेके लिए सूघ्रकार कदते दै- 
(सरीरस्सः अर्थात्‌ शरीरके रूपमे स्थित पाँच महाभूतो के नाश दोनेसे 
अर्थात्‌ उनके शरलग अलग दो जानेसे ्रात्माका भी नाश दहो जाता है, अतः 
शरीर नष्ट होनेपर उससे निकलकर आत्मा परलोकमें जाकर पुण्य पापका फल 
्लुभव करता दै यह्‌ वात नदीं है । श्रतः धर्मरूप आसा न होनेके कारण उसके 
घमेरूप पुख्य पापका भी अस्तित्व नदीं है ८ यह तल्नीवतच्छरीरबादीका मत है ) इस 
विषयमे वहुतसे दश्रान्त घे देते दै । जैसेकि--जलका बुद्वुद्‌ जैसे जलसे भिन्न वस्तु 
नदीं है उसी तरह पांच भूतोंसे भिन्न कोड ्रात्मा नहीं है । तथा जैसे केठेके खम्भेके 
वादरी छिलक्षोको उतारते जानेपर सव छिलकेदी छिलके रह जाते है, उनसे भिन्न 
सारखूप पदाथ केलफे अन्दर नहीं होता ह इसी तरह शरीरसम्बन्धी पाँचभूतोकि 
प्मलग अलग दोनेपर उनसे भिन्न कोई सारल्प श्रात्मा नही पाया जाता दै । 
तथा जिस तरह आगका गोला, धूमानेपर चक्रवुद्धि उन्न करता दै इसी सरह 
भूतसमुदाय, बोलना, चलना श्रादि विशिष्ट क्रिया करता इरा “जीव' होनेका 
श्रम उन्न करता है । तथा जिसतरह स्वभ्रमे घट पट शमादि वाहरी पदाथोकि 
विना भी बाहरी पदार्थोके रूपमे उनका ज्ञान अनुभव किया जाता है इसी तरह 
आत्माके विना भी भूतससुदायमे आमाका ज्ञान उत्पन्न होता दै! तथा जिस 
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यथाऽऽ्दरते खच्छत्वासरतिपरिम्वितो वहिः स्थितोऽप्यर्थोऽन्तर्मतो लक्ष्यते, 
न चासौ तथा, यथा च ग्रीष्मे ममेनोप्मणा परिखन्दमाना मरीचयो जला- 
कारं चिज्ञानयुत्पादयन्ति, एव मन्येऽपि गन्धर्वनगरादयः स्स्वस्पेणातथा 
भूता अपि तथा प्रतिमासन्ते, तथाऽऽत्माऽपि भूतसयुदायख कायाक्रारप- 
रिणतौ सत्वां परथगसनेव तथाभ्रान्ति सघुत्पादयवीति । अमीपाश्च 
दृ्टन्तानां प्रतिपादकानि केचिख्त्राणि व्याचक्षते, अस्माभिस्तु ्रुत्ादरशषु 
विरन्वनरीकायां चाद्टतवाननो्िद्धितानीति । नु च यदि यूतव्यतिरिक्तः 
कथिदातमा न विद्यते, वत्छृते च पुण्यापुण्ये न स्तः तत्कथमेतजगदरैचिज्यं 
घटते १ तद्यथा कधिदीश्वरोऽपरो दस्ट्रिऽन्यः स॒भगोऽपरोदु्भगः रखी 
दुःखी सुरूयो मन्दसूपो व्याथितो नीरोगीति, एवं प्रकारा च विचित्रता 
फं निबन्धनेति १ अत्रोच्यते, स्वभावात्‌, तथाहि-ङत्रचिच्छ्लियकले 
प्रतिमास्ूपं निष्पाते, तच इ्कुमागरुचन्दनादिविकेषनाचुमोग मनु मवति 





प्रकार श्रति निमल होनेके कारण दपंणमें प्रतिचिम्ब सूपसे दिखता हमा 
वाहरका पदाथं भी दपेणके न्द्र रहा ह्र सा प्रतीत दोता है परन्तु 
वह्‌ दपंणएके अन्दर नदीं है, तथा जिस तरह प्रीप्म तुमे प्रथिवीकी ग्मि दिलती 
हई सू्येकी किरणे जलरूप विन्नान उतपन्न करती दै, एवं दुसरे गन्धर्वं नगर रादि, 
लैसे उस श्राकारका न दोकर भी वैसा प्रतीत होते दै, इसी तरह भूतसमुदायके 
शरीररूपमें परिणत दोनेपर उनसे भिन्न न दोता हुच्मा भी आत्मा उनसे भिन्न 
होनेका भस उखन्न करता है । 

कोद टीकाकार, इन दृष्टान्तोको वतानेवाछे कतिपय सूर्रोकी व्याख्या करते हैँ 
पस्तु हमते सूत्रादर्ो मे ओर पुरानी टीका्ओमे उन सू््रोको नदीं देखा है इसलिए 
न्दे नदीं लिखा है । 

( शद्धा ) यदि पोच भूतसि भिन्न कोद आत्मा नामका अलग पदार्थं नदीं है 
रौर उसके किए हए पुण्य पाप भी नहीं हैँ तो यह्‌ विचित्र जगत्‌ किस तरह हयो 
सकता है ? 1 इस जगतमे कोई धनवान्‌, कोई दरिद्र, कोई सुन्दर, कोई रूप, 
कोद सुखी, कोद दुःखी, कोई खुखूप, कोई मन्दलूप, कोई रोगी, कोई नीरोग इस 
ग्रकार जगती विचित्रता क्यों होती है ? 

( समाधान ) कहते हैँ कि यह्‌ सव स्वभावक्ते होता है जैसे कि-करिसी 
पत्थरके इकड़ेकी देवमूर्तिं वनाई जाती दै रौर वद मूर्ति, ककम, अगर, चन्दन 
यादि विल्ेपनोको भोगती है रौर धूप आदिके सुगन्धको भी अदुभव करती 
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धूपाचयामोदश्च, अन्यद्मिस्तु पराषाणखण्डे पादक्षालनादि प्रियते, न च 
तयोः पापाणखण्डयोः शछमाञ्चमेऽस्तः यदुदयात्स ताद्‌ विधावस्थाविरेष 
इयेवं स्रभावाज्ञगैचित्यं, तथा चोक्तम्‌-- “कण्टकस्य च तीकष्णलं, मयु- 
रस्य विचित्रता । वर्णांश ताम्रचूडानां, खमभावेन भवन्ति हि" इति तजीव 
तच्छरीरमादिमतं गतम्‌ ॥१२॥ 





तथा दूसरे पत्थरके इकडेपर पैर धोना आदि कास्यं करिए जाते है, परंतु उन 
पत्थरोके इकड़ंका कोई पुर्य पाप नदीं है जिसके उद्यसे उनकी वैसी अवस्थाय 
होती है, अतः सिद्ध होता है कि स्वभावसे ही जगतत्की विचित्रता होती है। 
कहा भी है-कणटककी तीक्ष्णता, मोरी विचित्रता ओौर सुगौका रंग, यह्‌ सव 
स्भावसे ही होते है । यह तज्नीवतच्छरीरवादीका मत कहा गया ।१२॥ 


प 


कुव्यै च कारयं चेव, सव्वं कुव्वं न विज्जदं । 
एवं ञ्रकारश्रो श्रप्पा, एवं ते उ पगन्भिञ्रा ॥१३॥ 


छाया-ङुर्वथ कारयैशेव, सर्वां इर्वन्न वियते । 
एवमकारक आस्मा, एवं ते त॒ प्रगदिभिताः ॥ 


स्याकरण--८ ङच्वं ) आत्माका विशेषण प्रथमान्तपद है । ( कारयं ) यद भीं क्ताका 
विरोपण प्रथमान्त हे। ८ सव्वं ) कमं द्वितीयान्त है! ( चेव ) अव्यय है। ( विज) 
क्रिया है । ( न, एवं ) अभ्यय । ( अकारभो >) आत्माका विद्रोपण । ( अप्पा >) कतां । (एवं) 
अव्यय (ते) अकारकवादियोंका पराम्॑क सर्वनाम (पगव्भिजा०) अकारकवादिर्योका निदोपण। 


अन्वयार्थ- ८ ङव्वं › क्रियाकरनेवादय । ( करयं चेव >) जौर दूसरे दवारा क्रिया कराने- 
वाखा तथा ८ सव्वं ) सव क्रियाओंको ८ इव्वं ) करनेवाखा ( अप्पा >) जात्मा ( न विहं ) 
नदीं है । ८ एं >) इस प्रकार ( अकारो ) आत्मा अकारक यानी क्रियाका कती नहीं हे 
€ तेड > वे भकारकवादी ( एवं >) इस प्रकार कहनेकी ( पगव्मिज 9 शृता करते इं 1 


भावार्थ--मसा स्वयं कोई क्रिया नदीं करता दै चौर दूसरे द्वारा भी नदीं 
कराता ह तथा बह सव क्रियाय नहीं करता है । इस प्रकार वह अस्मा अकारक 
यानी क्रियाका कती नदीं है, ठेसा, अकारकवादी सांख्य आदि कहते हं । 
६ 
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टीक्ा-इदानीमकारकवादिमताभिधित्याऽऽह-- 
्ुरवननिति स्वतन्त्रः कर्ताऽभिधीयतते, आत्मनशामूर्तखानि- 
त्यस्ात्‌ सर्वव्यापित्वाच कटचारुपपत्तिः, अत एव हेतोः कारयिवल् 
मप्यात्मनोऽनुपपन्नमिति, पूर्वधरन्योऽतीवानागतकचेनिपेधको दवितीयः 
सथुचयार्थः, ततथार्मा न स्वयं क्रियायां प्रवर्तते, नाप्यल्यं प्रवतयति; 
यद्यपि च स्थिविक्रियां युद्राप्रतिविम्बोदयन्यावेन [ जपास्फदटिक्न्यायेन 
च्‌ ] शुजिक्रियां करोति तथाऽपि समस्तक्रियाकवृं तस्य नास्तीव्येत- 
टर्ययदि--^तव्वं कव्यं ण विजई' त्ति भ्सर्वाः परिस्मन्दादिकां देणादेशान्वर 
प्रा्धिलक्षणां क्रियां इवेन्नात्मा न विद्यते, सतरव्यापितेनामूतंतेन चाका- 
रस्येवात्मनो निष्कियत्वमिठि) तथा चोक्तम्‌ू-- “अक्तां निगुणो भोक्ता; 





[ 


टीकाथ-अव सूत्रकार यकरारक्वादिर्याका सत वतानेक लिए कते हं 

यहां “कवेः प्के द्वारा स्वतंत्र कतौका कथन च्या दै । श्रासा, 
शरमूै, नित्य, शौर सवेन्यापीं है इसलिए वह, कतौ नदीं हो सक्ता टै जीर दसी 
कारण वह्‌, दृखरे द्या क्रिया करानेवाला भी नदीं दौ सकता ह । इस गाथाम पहला 
चः शव्द च्रात्माके भृत रौर भविष्यन्‌. कवरत्वका निपथक्र है श्रौर दुसरा ध्व 
शब्द समुयायक दै । इसप्रकार इस गाधाका श्रयं यह है करि श्रात्मा स्वयं 
किसी क्रियामे प्रवृत्त नदीं दता है चर दसरेको भीं किसी क्रियाम प्रवर्त नदी करता 
दै श्रासा, सुद्राप्रविविम्बोदय न्याव श्रौर जपारफटिक † न्यायस्े यद्यपि स्थिति 
क्रिया खीर भोगक्रिया करता है तथापि बद समस्तक्र्याक्ा क्वा नहीं है यद 
सूत्रकार दिखलाते द-“सव्वं कुव्वं न विद" शरर्थान्‌ वद व्ह्मा, एक दशते 
न्य देशमे जाना रादि समी ्रियार्रोको नदीं करता ह क्योंकि सवैव्यापीं मौर अमूत 
दोनेके कारण च्याकाशकी तरह वद्‌ निप्किय दहै । कदाभी दै-( अकर्त निर्गुणो ) 


8 दिघी दपेणमें अतिविम्वित मृतिं अपनी स्यितिके लिएु भ्रयल नदीं करती & छन्त 
श्रयत्तके विना दी वद उख चिमे स्थित रदती दै इखी तरद्‌ आत्मा अपनी स्थित्तिके 
लिए अयत्न किए विना दी स्थित रदता दै! यदी युद्राप्रतिविम्बोदय न्थायच्न अथद। 

† स्फटिकम्रणिके पा लाल पल रख देनेपर वद लाल खा अतीत द्योता दे! वस्तुत 
वद जाक नदीं किन्तु ञ्छ दी रइता ह तथापि लाट एूलद्धी छाया पड्नेघे वह लाल हुआ घा 
जान पदता दे इघी तरद ॒सस्यमतमे अत्मा भोगरदित दे तथापि बुदिे रचगंचे वुद्धि 


सोय जाल्ाे श्रतीत द्योता दै इसी छारण अत्मा मोग मानाजाता र! यद्व जपास्फटिक 
न्यायच्न भथ दं) 
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आत्मा साङ्ख्यनिदशमे!" इति । एवम्‌" अनेन प्रकारेणास्माऽकारक इति, 
नतेः साङ्ख्याः, तु शब्दः पूवैभ्यो व्यतिरेकमाह, ते पुनः साङ्ख्या एवं 
श्रगर्थिताः प्रगस्भवन्तो धार््यवन्तः सन्तो भूयोभूयस्वत्र तत्र प्रति- 
पादयन्ति, यथा श्रकरतिः करोति, पुरुष उपङ्क्ते, तथा बुद्ध चध्यवसितसथं 
पुरुपथेतयते'" इत्या्यकारकवादिमतमिति ॥ १३ ॥ 


॥५ 9 दियो [र £ निर्ग ¢ थपु = 
्रथोत्‌ सांख्यवादियोके मतमें आत्मा अकता निगुण च्रौर कमेफलका भोक्ता दै । इसं 
भकार आत्मा अकर्त है ! इस गाथामें "तु" शव्द पूर्वोक्त मतवादियोंसे सांख्यवादि्योका 
वक कभ है (1 [९ अ [> भ £ 7 + 
भेद वतलानेके लिए है 1 वे सांख्यवादी पूर्वोक्त रीतिसे आत्माको अकतां कहनेकी धृष्टता 
करते हुए भिन्न भिन्न स्थलों पर वार वार यह कडते दहै कि-्कृति, क्रिया करती 
न क ¢ अ 
है अर पुरुप ( आत्मा ) उस्र क्रियाका फल भोगता है, तथा दुद्धिसे ज्ञात अथंक़ो 
भ्राता ्दुभव करता है । यहं अकारकवादीका मत कहा गया । छ 
स= 
= = ५ = = पि = 
जते उ वादो एव, लाए त्ति क्रां सिया !। 
कि, अ, [1 $ _ [1 अरमनिर्सिया [। (न 
तसाश्रो ते तसं जति सदा श्रा ॥१४॥ 
छाया-येतेतु वादिन एवं, लोकस्तेषां इतः स्यात्‌ 
तमसस्ते तमो यान्ति, मन्दा आरम्भनिः भिताः ॥ 
व्याकरण--( जे ते >) सर्वनाम, ८ वाद्रणो >) कतां ( खोए ) कतां ( तेति ) सम्बन्ध- 
पण्य्यन्त, सवैनाम, वादियोका परामयंक । ( कञो ) यन्यय । ( कतिया ) क्रिया (तेमदा 
जआरंभनिरिप्तया >) बादीका विदोपण ( तमाओ >) अपादान ({ तमो ) कमं ( जति ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--( जे ते ड ) जो वे, ( वादणो ) वादी ८ एवं ) इसप्रकार कहते हँ ( तसि ) 
उनके सतम ( ल्नेए >) यह सेक, ( कमो ) कैसे ( लिया >) ह्यो सकता है । ( मंदा) मखं 
( आरंभनिस्सिया ) जारम्भमे आसक्त ( ते) वे वादं ( तमाओों ) एक अन्वानसे निकरकरं 
८ तमं >) दूसरे अन्तानक्नो ( जति ) परास्त करते है ए 
भावार्थ-जो लोग मात्मा को चकर्ता कहते दै उन वादियोके मतत यह 
चतुगेतिक संसार कैसे हो सकता दै ¢ वस्तुतः वेः मूख तथा घ्रारस्भमं ्ासक्त है 
श्रतः वे एक अनानसे निकल कर दूसरे अनज्ञानको प्राप्त करते है । 


रीका-सास्थतं तङ्गीवतच्छरीयकास्कवादिनो्भेत निराचिकीधुराह- 





व सूत्रकार, तज्नीव तच्छरीरनादी तथा अकारकवादीके मतकरो खण्डन 
करनेके लिए कहते ईै-- 





४४ घ्रकृताङ्धेभापाह्वादसदहिपे 


तत्र॒ ये ताव्च्छरीराग्यतिरिक्तारमगादिनः वः भिति पूर्वोक्तया 
नीत्या भूतान्यतिरिक्तमात्मानमभ्युपगतवन्तस्ते निराक्रियन्ते-तत्र 
यततस्तावदुक्तम्‌-- “यथा न शरीरद्धिन्ोऽस्त्यास्मेःति, तदसङ्गतं, यतस्त- 
सरसाधकर प्रमाणमस्ति, तचेदम्‌- विद्यमानककठृकमिद्‌ शरीरम्‌, आदिमस्रति- 
नियताकारत्वात्‌ , इहं यद्यदादिमसप्रतिनियताकारं तत्तदियमानकवेकं दं, 
यथा घटः, यच्चाऽविद्यसानकठकं तदादिमसप्रतिनियताकारमपि न 
भवति, यथाऽऽकाशषमर्‌, आदिमलरविनियताकारस्य च सक्र्वैतेन व्याप्तः, 
व्यापकनिषृततौ व्याप्यस्य विनिदृत्तिरिवि सर्वत्र योजनीयम्‌ । तथा 
विखमानाधिषठातृकानीन्द्ियाणि, करणात्‌; यचदिह करणं तत्तदिघ- 
मानाधिष्ठात्रकं दृष्ट, यथा दण्डादिकमिति, अधिष्ठातारमन्तरेण कृरणत्वाऽ- 
सुपपत्तिः यथाऽऽ्करारख) हषीकाणां चाथिष्ठावाऽऽस्मा, स च तेम्योऽन्य 





टीकाथ~तस्नीवतच्छरीरवादी ओर अकारकवादी इन दोनोमेसे पहले 
शरीरसे अभिन्न आस्मा माननेवटे जो लोग, पूर्वोक्त रीतिसे श्रात्माको भतोसे 
अभिन्न सानते है उनका मत ॒तिरस्छृत करिया जाता है । इस विषयमे उनने जो 
यह कदा है करि--^शरीरसे भिन्न स्मा नदीं है" यदह असंगत है, क्योंकि ्रातमा 
शरीरसे भिन्न है इस वातकरो सिद्ध करनेवाला प्रमाण पाया जाता है । वह प्रमाण, 
यह है--यह शरीर, किंसी कता द्वारा करिया हुश्रा है क्योकि यह श्रादिवाला 
रौर नियत्‌ आकारवाला है ! इस जगतमे जो जो पदार्थ, आदिवाला, तथा नियत 
श्राकारवाला होता है वह किसी कतौका करिया हुश्रा होता है जैसे घट। जो 
पदाथ, किसी कताका किया हु नही होता है वह, आदिवाला तथा नियत आकार 
वाला नदीं होता है, जैसे आकाश । अतः जो पदाथ, आदिवाला तथा नियत श्ाकार- 
वाला होता है वह अवश्य किसी कतौका किया हा होता है यह व्याति है । जहाँ 
व्यापक नदी होता है वहोः व्याप्य भी नही दोता है ( इसलिए यदि शरीर करिसीका 
करिया ह्या न होगा तो वह आ्ादिवाला तथा नियत आरकारवाला भी न हो सकेगा 
क्योकरि किसी कर्त॑से किया जाना व्यापकं है चीर श्रादिवाला तथा नियत 
आकारवाला दोना ग्याप्यधम है ) यह्‌, सर्वत्र योजना करनी चाहिए । तथा 
इन्द्रियोका कोई अधिष्ठाता अवश्य है, क्योकि इन्द्रियो करण ( साधन ) है । इस 
जगतमे जो जो करण ( साधन ) होता दै उसका अ्रधिष्टाता कोई अवश्य होता दै 
जसे द्ण्ड आदि साधनोंका अयिष्ठाता छम्दार होता है । जिसका कोई अधिष्ठाता 
नदीं दै वह करण नदी हो सकता है, जैसे आकाशका कोई अधिष्ठाता नहीं है 
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इति, तशा विद्यमानाऽऽ्दात्रकमिद्मिन्द्रियविपयकदम्बकम्‌ , आदानादेयस- 
द्धावात्‌) इह यत्र यत्राऽऽदानादेयसद्धावस्तव्र तत्र विद्यमान यआदाता-ग्राहफो 
ट्टः, यथा संदश्कायस्पण्डयोस्तद्धिनोऽयस्कार इति, यथत्रेन्द्रियैः कर- 
णे विंषयाणामादाता ग्राहकः स तद्धि आत्मेति, तथा वि्यमानमोकृकमिदं 
शरीरं, मोग्यस्रादोदनादिवत्‌ , अत्र च छरखारादीनां मूर्वेचानितयतवसंहतत- 
द्नादारमापि तथैव स्यादिति धर्मिविदोपविपरीतसाधनतवेन यिरुदराशङ्का 
न विधेया, संप्रारिण आत्मनः कमणा सहान्योऽन्यानुबन्धतः कथश्चिन्मृत्तला- 
सरभ्युपगमादिति, तथा यदुक्तम्‌ “नास्ति स्ता योपपातिका इत्ति तदप्ययुक्तं, 
यतस्तदह्जातवारकस्य यः स्तनाभिरापः सोऽन्याभिलापपूर्वकः) अभि 

रापत्वात्‌, इमारामिरापवत्‌, वथा बालविज्ञानमन्यविज्ञानपूवकं, विज्नान- 
स्वात्‌ , इुमारविन्ञानवत्‌ , तथादि-तददजातवारकोऽपि यावर एवायं स्तन 
इत्येवं नायधारयति तावननोपरतरूदितो यखमपयति स्तने इति, अतोऽस्ति 





इसलिए वह करण नहीं है । इन्द्रियो करण है इसलिए उनका श्रधिष्ठाता श्ातमा 
दै, वह्‌ राता इन्द्रयोसे भिन्नहै। तथा इन्द्रिय ओर चिपयसमृहको भह 
करनेवाला कोई अवश्य है क्योकि इसका मराद्यग्रादहकमाव देखा जाता दहै । 
जँ जहो प्राद्य-्राहकभाव दोता दै, वहो वर्ह अवश्य कोद श्रदण करनेवाला 
पदां दोता &ै जसे सणसी श्रौर लोदपिण्डको यदण करनेवाला उनसे भिन्न लोहार 
होता है! अतः इन्द्रियरूप साधनोंसे जो विषयोंकों श्रदण करता है वह इन्द्रिय 
श्र विपयोंसे भिन्न आत्मा है 1 तथा इस शरीरका भोग करनेवाला कोद अवद्य 
है क्योकि यह्‌ शरीर भात आदिके समान भोग्य पदाथं है। पूर्वोक्तं टृष्टन्तमें 
ऊुम्दार रादि, मूर्तं अनित्य तथा ्रवयवी है यह देखकर श्मास्मा भी मूर्तं अनित्य 
रीर अवयवी क्यों नदीं १ रेसी विरुद्ध शङ्का नही करनी चाहिए क्योकि संसारी 
मात्मा, कमंसे परस्पर मिलकर कथच्चित्‌ मूत्त आदि भी माना जाता है। 

तथा यह जो कहा है कि-““परलोकमे जानेवाला कोद पदाथ नदीं है” यद 
भी अयुक्त है क्योकि उसी दिन जन्मे हए चच्चेकी स्तन पीनेकी इच्छा देखी जाती 
है । वह्‌ इच्छा पहले पटल नदीं हृं है चिन्तु वह, उसके पूवेकी इच्छासे उतपन्न 
हई है क्योकि वह इच्छादहै। (जोजोङ्च्छा होती है चद्‌ दृसरी इच्ापूरवक 
ही होती दै) जसे कमार ( ५-७ वेके वालक ) की इच्छा} तथा बालक्का 
चिन्नान, अन्यविन्ञानपूर्वैक है क्योकि वद्‌ विज्ञानदै।! जोजो विजान दै वद 
न्य विज्ञान-पू्वैक दी दोता दै जैसे कुमारका विज्ञान । आशय वह दै कि-- 


६ दू्रकृतादधेभापानुधादसदहिते 

वाके विज्ञानलेय्चः, सचान्यविज्ञानपूर्वकः, तचान्यद्विज्ञान अवान्तर 
विज्ञाने, तस्मादस्ति स्व अओषपातिक इति । तथा यदभिहितं, शिज्ञानथन- 
एवेतेम्यो युतेभ्यः सयुट्थाय तान्येवायुविनर्यतीति, तव्राप्ययमर्थो-- 
धिज्ञानथनो' विक्ञानपिण्ड आत्मा भ्भूतेम्य उत्थाये'ति प्राक्तनकर्मदश्षातच्तथा- 
विध्छायाकारपरिणते भूवसषंदाये तद्द्वारेण स्वकर्मफलमवुभूय पुनस्तद्विनादे 
आत्मापि तदु तेनाकारेण विनव्यापरपर्यायान्तरेणोत्पयते, न पन्तय 
सह॒ विनद्यतीति । तथा यदुक्तमू--धर्मिणोऽमावान्तद्र्मयोःदुण्यपापयोरः- 
भाव' इति, तदप्यस्तमीचीर्न, यतो धर्मी तावदनन्रोक्तिकदम्फेन साधितः, 
तस्िद्धौ च तदर्मयोः पुण्यपापयोरपि सिद्धिरसेया जगदविचित्यद्ीनाच । 





उसी दिनिका जन्मां हुश्या वचा जवतकर “यह्‌ वदी स्तन द” एेसा निथ्य नदीं कर 
ठेता द तवतक रोना छोडकर वह्‌ स्तनमें मुख नदीं लगाता है । इससे सट सिद्ध दता 
दै करि वालक्रमे विक्ञानका लेश अवश्य है । वह विन्नानटेश, च्न्यवितानपूर्वक 
है ओर वह चन्यविन्नान, दृसरे भवका विन्नान दै श्चतः परलोक जानेवाला 
पदाथं अवद्य है यद्‌ सिद्ध होता है 8 

तथा तज्नीवतच्छरीरवादियाने जो यद्‌ दै कि ८ विज्ञान घन एव) 
रथात्‌ “त्रिलानपिरुड आत्मा इन भृतंसि उत्पन्न दोकर इनके नाश ॒दोनेपर नष्र 
दो जाता हं इत्यादि” यद्‌ भी ठीक नीद क्योकि इस श्रत्तिका शच्रथं यह्‌ 
“विन्ानपिरुड आत्मा, पृवेभवक्रे कमव; शरीररूपमें परिणत पोच महाभृतकि 
द्वारा अपने क्मका फल भोगकर उन भृतोकरि नाश दोनेपर उस खूपसे नष्ट होकर 
फिर दूसरे पय्यायमें च्यम होता दै” परंतु उन भृतकरे साथदी नष्ट दहो जातादै 

्थनहींहै। तथायहजो कदा करि ““धर्मीह्प आत्मान दोनेसे उसके 
धर्मरूप पाप पुण्य भी नदीं है" यद्‌ भी अयुक्त है क्योकि पूर्वोक्त युक्िसमृदे 
द्वारा धममीहप आत्माका श्चस्तिच्च सिद्ध कर दिया गया ह श्रौर धर्मी चासा 
सिद्ध दोनेपर उसके धर्मरप पाप-पुण्योंकी सिद्धि मी समनी चाहिए । तथा 
जगत्तकी विचित्रता देखनेसे भी पुण्य पापकी सिद्धि होती है ? तन्नीवतच्छरीर- 





# जिश्च पदार्था जिने कमी उपमोग नदीं किया दे उषी इच्छा उसमे नदीं होती ६। 

खखी दिनका जन्मा हुमा वालक माताके स्तन पीने्धी इच्छा करता दै परन्तु उघने पठे 

= {ब मगो ४५१ क्प 

चछमी स्तन पाननदींच्ियाद फिर उ वार्ख्को स्तन पनी इच्छा कर्यो हृद इससे 

स्पष्ट प्रतीत दोता द क्रि उश्च व,लक्ने पू्वजन्म्मे माता स्तन पान पिया हे इषीलिएु उसको 
स्तन पानश्री फिर्‌ इच्छा हुई दै । भवः परलोचणमी यात्मा अवदय द यद स्यष्ट धिद्ध ई । 








परसमयवक्तव्यतायान्तज्जीयतच्छरीर्यादिमतखण्डनाधिक्रारः ४७ 


यत्तु स्वसावमाश्रिस्योपलश्चकरं ष्टान्तत्वेनोपन्यस्तं तदपि तद्धोक्तकर्म- 
वश्ञादेव तथा तथा संदृत्तमिति दुर्निवारः पुण्या पुण्यसदह्धाव इति । येऽपि 
वहवः कदलीस्तम्मादयो दान्ता आत्मनोऽमावसाधनायोपन्यस्ताः 
तेऽप्यमिहितनी त्याऽऽमनो भूतन्यतिरिक्तस्य परलोकयायिनः सारभूतस्य 
साधितसवात्‌ केवरं भवतो वाचाठतां प्रख्यापयन्ति ईत्यरसमतिप्रसङ्धेन । 
देयं धरं चिधरियतेऽधुनेति । तदेवं तिषां' भूतव्यतिरिक्तात्मनिह्वववादिनां 
योऽयं "लोकः चतुभेतिकरससारो भवाद्वान्तर्गतिरक्षणः प्रार्‌ प्रसाधितः 
सभगदुमेगसुखूपमन्दसूपेश्वरदारद्रियादिभव्या जग्द्चित्यरक्षणश्च स एवम्भू- 
तो लोकस्तेषां इतो वेत्‌ ¢ कयोपपस्या घटेत १ आत्मनोऽनभ्युपगमाद्‌ न 
कथञखिदित्य्थंः, (ते च नास्तिकाः परलोकयायिजीवाऽनम्युपगमेन पुण्य- 
पापयोधाऽभावमाधित्य यक्विश्चनकारिणोऽज्ञानरूपात्तमसः सकाशादन्य- 
तमो यान्ति, भूयोऽपि ज्ञानावरणादिरूपं महत्तरं तमः सश्िन्वन्तीस्ुक्तं 
भवति, यदिवा--तम इव तमो-दुःखसषुद्घातेन सदसद्धिवेकग्रघ्वंसिखा- 





वादीने स्वभावसे जगत्‌की विचित्रता सिद्ध करनेके लिए जो पत्थरके टुकडोका 
हृ्टान्त दिया है वह्‌ भी उन परथरोकरो भोग करनेवाले उनके स्वामियोके कममवश॒ 
वैसा हुता है इसलिए पुख्य पापका श्स्तिच्व नही हटाया जा सकता दै । तथा 
श्रापने आमाका अभाव सिद्ध करतेके लिए जो केठेके स्तम्भ आदि अनेक ट्टान्त 
दिए, वह भी च्रापकी वाचालतामात्र है क्योकि पूर्वोक्त युक्तिसिमृहके दाया 
परलोक जानेवाला, भृतोंसे भिन्न, सारखूप आत्मा सिद्ध कर॒ दिया गया है । अतः 
दस विपये अयिक विस्तारकी ्रावश्यकता नदीं है । अव शेष सृ्चकी व्याख्या की 
जाती है । एक भवस दुसरे भवमें जानेवाला, चार प्रकारकी गतिवाला एवं कोद 
सभग कोई दुभंग कोई सुप कोई सन्द्रूप को धनवान्‌ कोई दरिद्र इत्यादि 
विचित्र रूपवाला यद्‌ लोक, भूतोंसे अतिरिक्त आत्मा न माननेवाटे तल्नीवतच्छरीर- 
चादियोके मतमें किस प्रकार दो सकता है ?। बे आप्मा नदीं मानते है इसलिए 
उनके मतमें पूर्वोक्त विचित्र जगत्‌ किसी प्रकार भी नदीं हो सकता है । अतः वे 
नास्तिक, परलोक जानेवाला श्यात्मा न माननेके कारण पुर्य पापका भी शआभाव 
मानक्रर इचच्छाजसार काय्य करते हैँ । इस कारण वे एक अनानरूप शअन्धकारसे 
निकलकर फिर दूसरे अन्धकारको प्राप्त करते हैँ । आशय यह है कि वे, एेसा 
करके फिर भी जानावरणादिषूप वड़ेते वड़े अन्धक्रारका स्वय करते है । थवा 
जो श्चन्धकारफे समान है उसे यहो (तमः कदा है । वह; नरकाद यातनास्थान है 





४८ दत्रक़ृताद्धेभापायुवादसहिते 
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यातनास्थाने तस्पादू-एवं भूतात्तमसरः परतरं तमो यान्ति, सप्तमनरक- 
पृथिव्यां रैखमहारैसयकारमहाकाटाग्रतिष्ठानाख्यं नरकावां॑यान्ती- 
त्यर्थः | किमिति १ यतस्ते मन्दाः जडा मूखाः, इत्यपि युक्तयुपपने 
आत्मन्यसदभिनिवेश्ाच्दभावमाधित्य प्राण्युपमदकारिणि विवेकिनन- 
निन्दिते आरम्भे-व्यापारे निथयेन नितरां वा धिताः-सम्बद्धाः) पुण्य 
पापयोरमाव इत्याधित्य परलोकनिरपेक्षृतयाऽऽरम्भनिधिता इति । तथा 
तज्ीवतच्छरीरवादिमतं निर्ुक्तिकारोऽपि निरचिकीर्पुराद--पंचण्टः 
मित्यादिगाथा प्राखरद्रापि ॥२३३॥ साम्प्रतमकारफवादिमतमाभधित्यायम- 
नन्तर (योक्त ) शोको भूयोऽपि व्याख्यायते- ये एते अकारकवादिन 
आत्मनोऽमूत्तखनित्यत्सवेव्यापितवेम्यो हेतुभ्यो निख्ियस्वमेवाभ्युपपनाः 
तेषां य एप लोको जरामरणशोकक्रन्दनहपादिलक्षणो नरकतियं मनु 
प्यामरगतिरूपः सोऽयमेवम्भूतो निष्क्रिये सत्यात्मन्यप्रच्युतायुत्पनस्थिरेक- 
सभवे “ईतः कस्माद्धेतोः स्यात न कथश्चिुतचित्स्यादित्यर्थः, 
ततश्च ट्टे्टवाधारूपात्तमसोऽन्नानरूपाचे तमोऽन्तर- निष्टं यातनास्थानं 





क्योकि टुःलके कारण उन स्थानेमिं सद्‌ श्चौर श्चसत्का विवेक नष्ट हो जाता दै । 
उस नरकस्थानसे निकलकर वे, उससे वड़े दूसरे नरकमे जाते हैँ । वे, सातवीं 
नरकभमिमे रौरव, महारौरव, काल, मदाकाल श्रौर शरप्रतिष्ठाननामक्र नरकावास- 
मे जाते द यह च्रथंदहै। वे, इन नरकोमें स्यो जाते दै कदतेर्हैकिवे मृखंरहः 
इसलिए युक्तिसिद्धं आात्माकों श्रपने मिथ्या श्चाप्रहके कारण न सानकर वे, विचार- 
शील पुरुपोके वारा निन्दित भ्राणिदिसारूप व्यापारमे आसक्त रहते है । तथा वे 
पाप पुर्यका अभाव मानक्रर परलोककी परवाह न करते हुए आरम्भे प्रवृत्त रहते 
द । इस तत्नीवतच्छरीरवादीके मतफो खण्डन करनेके लिए निर्युक्तिकार ““पच्चर्द 
इत्यादि गाथा वतलाते है । यदह गाधा पूर्ववत्‌ यहो भी जाननी चाहिए ।॥३३॥ 

श्रव श्रकारकचादीके सतको लेकर इख -छोककीं फिर व्याख्या की जाती है । 

ये जो श्रकारकवादी, नित्य, अमृत्ते श्रौर सवेन्यापी होनेके कारण श्यात्माको 
निष्किय मानते ह उनके मतमे, जरा मरण, सोक, रोदन, रौर हपौदिखूप तथा 
नरक तिच्यक्‌ मनुष्य चौर श्मरगतिखूप यह लोक कैसे हो सकता है १ चर्थात्‌ 
उपत्ति विनाशरटित स्थिर एक स्वभाववाला श्चात्मा स्वीकार करने प्र पूर्वोक्त 
रूप जगत्‌ किसी प्रकार भी नदी हो सक्रता ह । अत्तः वे अकारकवादी, जें वस्तु 
देषी जाती है ओर जो इष्ट है उनके वाधस्प एक अन्नानसे निकल कर उससे भी 
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यान्ति, किमिति १ यतो मन्दाः जडाः प्राण्यपकारकाऽऽरम्भनिभिताश् 
ते इति ॥ अघुना निरथुक्तिकारोऽकारकवादिमतनिराकरणार्थमाह-- 

को वेण अकयं ? कयनासो पंचहा ग नस्थि । 

देवमणुस्सगयागह जादईैसरणाह्याण च ॥ ३४ ॥ 

आत्मनोऽकतेत्वास्करतं नास्ति, ततथाकृतं को वेदयते १, तथा 

निष्क्रियत्वे बेदनक्रियाऽपि न घटां प्राञ्चति, अथाकृतमप्युभूयेत तथा 
सत्यकृतागमकृतनाज्ञापत्तिः स्यात्‌ › ततश्च एककृतपातकेन सर्वैः प्राणिगणो 
दुःखितः स्यात्‌ पुण्येन च सुखी स्यादिति, न चेतद्‌ मिष्टं वा, तथा 
व्यापितान्निलयत्वाचात्मनः "पञ्चधा! पञ्चप्रकारा नारकतियङ्मरुष्यामर- 
मोक्षरक्षणा मतिनं भवेत्‌ , ततश्च भवतां सांख्यानां कषायचीवरधारण- 
शिरस्तुण्डयुण्डनदण्डधारणभिक्षामोजिखपश्वरात्रोपदेशाबुसारयमनियमायमु- 
छान, तथा- 

““पश्चविंश॒तितत्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः । 

जरी ण्डी ्चिखी चापि) युच्यते नात्र संशयः ॥ १॥ इत्यादि 


निकृष्ट यातनास्थानको प्राप्त करते है । रेखा क्यों होता है ? कहते है किवे, 
मूर सदा प्राणियोके अपकाररूप आअरम्ममे लगे रहते हैँ । अव निथुक्तिकार, 
अकारकवादीके मतको खण्डन करनेके लिए कहते है--“को वेदै” अथात्‌ यदि 
कतौ नदी है तो उसका करिया हुता क्म भी नदीं है रीर जव आत्माका किया 
हा कमे नदींहै तो विना कर्म किए उसका फल वहं कैसे भोग सकता दै ? 
आलमाको कतो न माननेपर उसका सुख दुःख भोगना नदीं दो सकता है, 
यदि कमं किए विना दी उसका फल सुख दुःख भोगाजाय तो “'ङ्ृतागस, अौर 
छरतनाश" दोप आते है| (कमं किए विना दी उसका फल भोगना अछ्ृतागम 
दोपदहै श्मौर किए हए कमंका फल न भोगना कृतनाश दोप कदलाता है ) एेसी 
दशाम एक प्राणीके द्वारा किए हुए पापसे सव प्राणीको दुःखी रौर एकके पुण्यसे 
सभी प्राणीको सुखी दो जाना चाहिए । परन्तु यह कीं नहीं देखा जाता है चीर 
ेसा मानना इष्ट मी नदीं है । तथा आत्मा, यदि व्यापक ओर नित्य हैतो 
उसकी नारक, तिय्यक्‌ , सनुप्य, चमर शरीर मोक्तरूप पांच भरकारकी गति भी 
नही दो सकती है, पेसी दशामे सरख्यवादी जो कापायवसख्रधारण शिरोयुरुडन, 
दण्डधार ण, भिक्ञात्न भोजन तथा पच्वरात्र (अन्यविरेप) के उपदेशासार यम नियम्‌ 
पादिका श्रलुष्ठान करते है यह सव व्यथं ही है । तथा “पचीस तत्त्वों को जानने 
# 
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सर्वमपाथकमामोति वथा देवमनुप्यादिपु गत्यागती न स्यातां, 

सर्व॑व्यापिचादास्मनः, तथा नित्यसाच चिस्मरणाभावाज्ञातिस्मरणादिका 
च क्रिया नोपपद्यते, वथा आदिग्रहणात्‌ श्रकृतिःकरोनि पप उपरतः 
हति अजिक्रिया या समाधिता साऽपि न प्रायोति, तस्यापि क्रिया 
स्वादिति, अथ--शयुद्राप्रतिचिम्बोदयस्यायेन भोगः हति चेद्‌; एतत्त 
निरन्तराः सहृदः प्रसवेप्यन्ति, वाड्मात्रतवाद्‌ ; प्रतिविम्बोद्रयस्यापि च 
क्रियाविदोपलखादेव, तथा निस्य चायिकारिण्या्मनि पर्तिपिम्ोदयस्या- 
भावा्यक्विचिदेतदिति ॥ २४ ॥ ननु च थजिक्रियामात्रेण प्रतिविम्यो- 
दयसत्रेण च यद्यप्यात्मा सक्रियः तथापि न ताबन्पत्रेणास्माभिः 
सक्रियखमिष्यते, किं रहि १, समस्तक्रियावत्वे सवीत्येतदाय्द्क्य नियुक्ति 
रृद्ाह- 

ण हु अफरथोवणिच्छितकारफङचणमिरं अद्ुमहेर । 

णादुद्धथोवदुद्धत्तणे णगायित्तणे हेर ॥ ३५ ॥ 











बाला पुरूष चाद किसी आश्रमम रहे श्रौर वद्‌ जटी दो, मुरडी दो, श्रथवा 
शिखाधारी दो सुक्तिको प्राप्न करता दै” यद्‌ कथन भी निरर्थक दीदहै। तथा 
सर्वव्यापी दोनेके कारण देवता श्रौर मनुष्य श्ादि गति्योमिं श्रात्माका जाना श्राना भी 
नदीं द्यो सक्ता है, तथा नित्य दोनेके कारण विस्यरति न दोनेमे उस श्चात्मामें जाति- 
स्मरण श्रादि क्रिया भी नदीं दो सक्रती है । तथा श्चादि प्रहणसे वे जो “प्रकृति कर्म॑ 
करती दै ओर पुरुष उसका फल भोगता है" इस प्रकार श्रात्मामें भोग क्रिया मानते 
ह व्द्‌भीनदीदो सकतादै क्योकि भोगक्रियाभीच्ियादीहै श्रौर सांख्यवादी 
श्रात्माको निष्किय मानते है अतः च्रातारमे भोग दोना सम्भव नदीं है । वदि कदो कि 
द्पणमे प्रतिविम्वित मृषि जैसे वादर रद्‌ कर भी दपण दिखाई देती है उसी तरह 
श्नात्मामें न होता इश्ना भी भोग ॒च्रात्मामें प्रतीत दोता दै तो यद, ुम्दारे मूर्खं मित्र 
द्यी भर्नेगे क्योकि यह कथन युक्तिरदित दोनेके कारण कथनमात्र है । तथा 
म्रतिविम्बका उदय भी एक प्रकारी क्रिया दी है वह दिकाररदित नित्य श्मात्मामें हयो 
कैखे सक्दी दै १ उसलिए यह्‌ युक्ति भी निर्बल है! यदि कटौ कि श्ात्मा भोग 
क्रिया श्चौर प्रतिविम्वकी उद्यक्रिया होती दै इसलिए वद्‌ इन क्रियाँ च्पेक्तासे 
यद्यपि सक्रिय है तथापि इतने मात्रे हम उपे सक्रिय नदीं सान सकते दै किन्तु 
खमस्त क्रिया करने पर उसे सक्रिय मान सकते हैँ वो एेसी आशंकापर नियुंक्तिकार 

कहे द--“णहु" अर्थात फलवान्‌ न होना, इृक्के अमावका साघक नदीं है क्योकि 
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न हु नेवाफरुखं द्ुमाऽमावे साध्ये दैतुमैवति, नहि यदैव एलवां 
स्तदेव मः अन्यदाखद्ुम इति भावः, एवमात्मनोऽपि सुप्नाचवस्थायां 
यदपि कथज्िन्निष्कियलं तथापि वैताबतालसौ निष्किय इति व्यपदेश 
मर्हति, तथा स्तोकफकस्वमपि न बृक्षाऽमावसाधनायार) स्वस्पफरोऽपि 
हि पनसादिवृ्षव्यपदेश्भागभवति, एवमात्माऽपि स्यस्पक्रियोऽपि क्रिया- 
वानेव, कदायिदेपा मति वतो भवेत्‌ स्तोकक्रियो निष्क्रिय एव, यथैक 
कार्पापणधनो न धनित ( व्यपदेश ) मास्कन्दति, एवमारमाऽपि सखस्प- 
क्रियस्वादक्रिय इत्ति, एतदप्यचारु, यतोऽयं चान्तः प्रतिनियतपुरषा- 
पेक्षया चो ( ऽ्ो › पगम्यते समस्तपुरुपपेक्षया वा १ तत्र यदायः पक्षः 
तदा सिद्धसाध्यता, यत्तः-- सदस्रादिधनवद्पेक्षया निर्धन एवासौ, अथ 
समस्त पुरुपपेक्षया तदसाधु, यतोऽन्याच्‌ जरचीधरधारिणोऽ्पेक्षय कार्पा- 
पणधनोऽपि धनवानेव, तथाऽऽत्मापि यदि विचिषटसामध्येपितपुरूपक्रिया- 





जव वृत्त, फलयुक्त हो तव च्ञ कटलाये श्नौर जव फल युक्त न दहो तव वृत 
न कहलाये एेसा नहीं होता है इसी तरह सुप्र प्रादि अवस्थां मे यद्यपि श्रात्मा 
कथच्वित्‌ निष्क्रिय होता है तथापि इतने मात्रसे वह॒ निष्किय कदलाये, पेखा नदीं 
हो सकता है । तथा थोडे फलोसे युक्त होना दृक्तके श्रभावका साधक नदीं है 
पयोक्रि थोडे फलवाले कटहल श्चादि भी वृत ही कहलाते है इसी तरह थोडी 
क्रिया वाला भी आत्मा क्रियावान्‌ ही है निष्िय नदीं है कदाचित्‌ श्राप यहं समते 
है करि “थोडी क्रिया करने वाल्ला निष्क्रिय ही है जैसे एक पैसावाला पुरुप, धनवान्‌ 
नदी कदलाता इसी तरह थोडी क्रियावाला दोनेके कारण शआस्मा भी क्रियावान्‌ 
नदीं कला सकता किन्तु वह्‌ निच्छिय दी है” तो यह्‌ भी ठीक नहीं है क्योकि- 
मापते यह दान्त किसी खास पुरुपकी @पेच्तासे दिया है अथवा समस्त पुरपोकी 
छखपेत्तासे दिया है ? । यदि प्रापने किसी खास पुरुपकी पेत्तासे अर्थात्‌ जिसके 
पास हजारो रुपये है उसकी शपेन्ञासे यदि एक पैसावालेको निर्धन कदा है 
तो यह सवेमान्य अर्थको दी अपने सिद्ध किया है क्योकि हजारों रुपयेवाले 
पुरुपी अपेत्तासे बह एक पैसाबाला निर्धन दै यद सभी मानते है लेकिन यदि 
श्राप समस्त पुरुपोी चपेक्तासे एक वैसेवाटेको निधन कदते है तो यह ठीक 
नहीं दै क्योकि जिसके पास एक पैसाभी नदी रेसे जो लोग फटे पुराने 
नीथडे पहन कर अपना जीवन व्यतीत करते है उनकी शपे्तामे वह्‌ एक दसा 
बाला भो धनवान्‌ ही है। इसी तरह विशिष्ट तक्तिवाले पुरुषी करिया 
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०. 


पेक्षया निच्रियोऽभ्युपगम्यते न काविरघविः सामान्यापेक्षया तु क्रिया- 
वामेव, इत्यलमतिप्रसद्धेन, एवमनिधिवकरारफर्लाख्यदेतुद्वयमपि न 
वक्षाऽभावसाधरक्रम्‌ इत्यादि योच्यम्‌ , एवमदुगवतस्तोकदुग्धत्ररूपावपि हेत्‌ न 
मोच्ाऽभावं साधयतः, उक्तन्यायेन दार्छन्िकयोजनाका्य॑ति ॥ २५।१४॥ 





क 





हिसाब चदि अप आलाकरो क्रिया रहित दते द तव तो कोड रति नदीं दै परन्तु 
यदि आप सामान्यक्री अपे्ठासे श्रात्माक्नो क्रियारहित कृते दँ ठव तो यह वात 
श्रसद्गव है च्योकि सामान्यक्री पेचाते श्चात्मा क्रियावान्‌ द्यी दै1 शतः इस 
विपथमें अयिक्र कटनेकी अवश्यकता नदी दै । इसी तरह लो वृत्त निधि रूपसे 
फ़ल नदीं देता दै वथा समय पर पल नदीं देता ह वह भी वृच्मे भिन्न नहीं द्यो 
जाता है चिन्तु वह्‌ वृ्तदी ३, इत्यादि दान्त भी च्य सममना चादिषए। 
वयाजो गाय, दघ नदीं देवी दै यवा जो योड़ा दघ देती दै वह्‌ गाव भिन्न 

नहीं हो जाती है इत्यादि दष्ठान्त देकर भी पूर्वोक्त रीति द्छन्तक्री योजना 
करर टेनी चाहिए 1% 1३५11 1१४९] 


प्य 
सति पच महन्भूया; इहमेगेसि आद्या । 
श्रायचछो पुणो आहु, श्राया लोगे य सासए्‌ ॥१५॥ 


छाया--संति पश्च महाभूतानि, दरैकेषामाखपावानि । 
आत्म्ष्ठानि पुनराह, रात्मा टोकथ शाश्वतः ॥ 
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> यहां षी निर्युक्ति गाथा तया उषी ठच्च देखनेवे यदचत्रमर दो यक्ता दै छिवदां 
धी नियुक्ति यौर टीचर, प्रस्तुत व्रियते अनेक यर्थेन्ठो वता रटे डे क्योकि यां प्रस्य 
वरिपय य द “ल्य त्रियावाया मी न्रियावाय्‌ ई इसके चिप टटन्त चद्दी दोना चादिषएु छि 
सल्य न्व्वाल धृक मी जैवे फएन्छ्रादा दी छृटलता है तया धवय दूय वाटी भी गाच स 
दूववाटी दी चदव्यती दै उघ्वी तरद यच्यक्रियावाद मी यात्मा चिचाय दी दै निचय नदीं 
दे 1 परन्तर रेवा न छदच्र इन लोगोनि जो यद कदा द ्रि--अव्य फच्वाखा ठक्च भी चृकषदी 
यद्र नदी द यद देखकर ख्व हो खक्ता दै छि यद टन्ठ, दार्थन्वे नद्यं मिल्छा ई, 
कर्यो दाष्न्तरमे खलत्य चिचावान्‌ दयोनेवे यात्मा यमाव नदीं वताया ई चिन्त च्यच्न 
निच्न्वि दोना टा ३ इखटिषए ट्छन्त्े मी बृ अमाव न टकर उको यत्य फत्त्वाय 
दोनेषे फर रदित न दोना दी वत्राना चादिए ! थापि निरुकि शौर टीच्च्रार् यादय 
यब्रिव्‌ यदी समञ्लना चादिए इषलिएु कोद दोय नदी दै । 


प 


1.18. 
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व्याकरण--( संति ) क्रिया ( पंच ) महाभूतका विद्ोपण } ( महव्मूया ) संति 
क्रियाका कर्तां । (८ इह ) अव्यय ( एगेसि ) कतां ( आदिया ) महाभूततका विपण । 
८ आयो ) महाभूतका विदोपण । ८ पुणो ) अन्यय । ८ आहु ) करिया ( जाया रोगे ) कतां 
( च >) अन्यय ( सास >) आत्मा ओर रोकका विरोपण । 
अन्वया्थ-( महन्भूया >) महाभूत ८ पंच संति >) पाँच है ( आयच्ो >) जौर आत्मा 
चा है ( एगेक्षि ) किन्द्यका ( आहिया ) यह कथन है । ८ पुणो ) फिर ( आह ) वे कहते 
दह कि-( इद >) इस जगवम ८ आया >) आत्मा ( खोगे य >) भौर रोक (सासरषए) नित्य हे । 
भावाथे--कोई कहते है कि इस लोकम महाभूत पोच श्रौर छरा आत्मा है । 
फिर वे कते हैँ कि आत्मा ओर लोक नित्य है । 
रीका--साम्प्रतमात्मपष्टवादिमतं पूर्नपक्षयितुमाह- 
तति" वियन्ते श्च महाभूतानिः पृथिव्यादीनि ईहः अस्मिन्‌ 
संसारे एकेषां" वेदवादिनां सांख्यानां शेवाधिकारिणाश्च, एतद्‌ आ 
ख्यातम्‌ आख्यातानि वा भूतानि, ते च वादिन एवमाहुः --एवमाख्या- 
तवन्तः, यथा आत्मपष्ठानि' आसमा पष्ठ येषां तानि आत्मपष्ठानि भूतानि 
विचन्ते इति, एतानि चात्मषष्ठानि भूतानि यथाऽन्येषां बादिनामनित्यानि 
तथा नामीपामिति दश्चयति-- आत्मा लोकः परथिव्यादिरूपः शाश्वतः! 
यविनाश्ी, तवात्मनः स्वेव्यापित्वादमूततेखाचाकाशस्येव शश्वतस्वं 
पृथिव्यादीनां च तद्रूपाप्रच्युतेरविनश्वरत्यमिति ॥१५॥ 


टीकाथ--शाखकार अकारकवादीका मत पूवपत्त रूपसे वतानेके लिए कटते है । 
वेदवादी सांख्य रौर वैषि कदते दै कि “इस जगते प्रथिवी आदि पोच 
महाभूत दै चौर चरा ्ात्मा है" दूसरे वादि्योके मतम जैसे ये, अनित्य है 
वैसे नके मतमें नित्य नीं है यह दिखलाते दै--एथिवी आदि लोक तथा आर्मा 
शाश्चत यानी अविनाशी है । इनमे आत्मा आकाशकी तरह सवभ्यापक श्रौर 


मूत्त दोनेके कारण नित्य है ओर अपने स्वपसे नष्ट न होनेके कारण प्रथिवी 
आदि अविनाशी हैँ १५ 





। 
दुहो ख विशस्संति, नो य उप्पज्जए श्रसं । 
सव्वेऽवि सव्वहा भावा नियत्तीभावमागया ॥१६॥ 
छाया--द्विधाऽपि न विनश्यति, नचोत्प्यतेऽसन्‌ । 
सर्वेऽपि सर्वथा भावाः नियतीमावमागताः ॥ 


५४ सुत्रकृताङ्गभापानुवादसदिते 


नी की णी 
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व्याकरण--( दुष्टो >) अव्यय । ( ण ) अव्यय ( त्रिणस्सति ) क्रिया (नोय) भष्यय 
८ उप्पजषए्‌ ) क्रिया (जसं) कमं ( सन्वे) भावका विद्रोपण ( सव्या) अन्यय। 
८ नियत्तीभावं >) आगयाका कमं ( जागया ) भावका विद्नोपण । ( भावा ) कर्ता । 
यन्वयार्ध--( दुद ) ठोनों भ्रकारपे, वे पूर्वोक्त छः टी पदां ( ण विणस्संति ) नष्ट 
नही होते है । (मसं) तथा अविद्यमान पदायं (नो य उप्पजयु) उत्पन्नं द्योता द । (सन्ये वि) 
सभी ( भावा 9 प॑दाथं (सच्वहा ) सव॑था ( नियत्तीभावं ) नित्यताफो ८ नागया ) भराप्त है। 
भावाथं--ग्रयिवी श्नादि पाँच महामूत तथाद्रा श्रासा, कारणव्शया विना 
कारण दोनों ष्टी प्रकारसे नष्ट नदीं होते दै । तथा श्रसत्‌ व्तुरी उतत्ति नदीं 
होती दै । सभी पदार्थं सर्वथा नित्य है] 
टीका--शाश्चतत्रमेव भूयः प्रविपादचितुमाह- 
तते" आत्मप; परथिन्यादयः पदार्था 'उमयत' इति निर्देतकसदेतु- 
फविनाशदयेन न ॒भिनदयन्ति, यथा वोद्धानां सत एव निरैतुकोविनाशः, 
तथा च ते ऊचुः- 
'लातिरेव टि भावानां, चिनार हैतुरिष्यते। 
यो जातश्च न च ध्वस्तो, नश्येत्‌ पथास्छ केन च ! ॥१।॥ 
यथा च वैरोपिक्राणां ल्ङुटादिकारणसान्निध्ये विनाशः सरैतुकः, 
तेनोभयसूपेणापि विमान कलोकात्मनो मै विनाश्च इत्ति तात्पर्यार्थः, 
यदिवा-- दुहोः त्ति द्विरुपाद्‌त्मनः स्वभावादेतनाचेठनरूपाच् विनदय- 
न्तीति, तथादि-प्रथिव्यप्तजोवाय्वाकाक्लामि स्वररूपापरित्यागतया नित्यानि, 


टीकाथे--प्रथिवी रादि नित्य द यह्‌ वतानेके लिए फिर सूत्रकार कहते दै-- 
पृथिवी श्रादि पाँच महामूत श्रौर र्ट्रा श्चात्मा, विना कारण विनाश 
श्मथवा कारणसे विनाश, इन दोनों दी प्रकारके विनाशोसे नष्ट नदीं दोते है) 
वौद्ध लोग विना कारण दी अपने श्राप पदार्थोका विनाश्त "मानते है । जंखाकि 
वे कहते है “जाति रेव हि रथात्‌ पदार्थोकी उत्पत्ति ही उनके नाशका कारण ह । 
जो पदार्थं उतपन्न होते ही नष्ट न हु्रा वद्‌ पीठे किस कारणसे नष्ट हो सकता है । 
तथा वैशेपिक लोग लाठी ्मादिके प्रदारते पदार्थोका नाश मानते है इसलिए इनके 
मतमे नाल सदेतुक दोता है । इन दोन प्रकारके नाशोते नात्मा ओर लोकका 
नाश नदीं दोता है यद्‌ श्रात्मपष्ठवादिर्योका चाश्तय है । अथवा प्रथिवी आदि पांच 
मदामूतः ्रपने ्रचेतनस्वमावसे तशा मात्मा श्चपने चेतनस्वभावसे कभी नष्ट नदी 
होता है इसलिए वे कभी नष्ट नदीं होते दै । प्रथिवी, जल, तेज, वायु चीर आकाश 
श्मपने स्वरूपको कभी नदीं छोडते है इसलिए ये नित्य हैँ तथा यद जगत्‌ कमी भी 
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“न कदाचिदनी दश जगदिति त्वा, आत्माऽपि नित्य एव, अकृतकृत्ा- 
दिभ्यो हेतुभ्यः, तथा चोक्तम्‌- 
“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोपयति मारुतः ॥१॥ 
अच्छेद्योऽयममे्योऽयमविकार्योऽयग्रुच्यते । 
नित्यः सथगतः स्थाणुस्वलोऽय सनातनः ॥२॥ 
एवं च कृत्वा नाघदुत्पद्यते, सर्व सर्वर सद्धावाद्‌ असति च कारक- 
व्यापारामावात्‌ सत्कार्थवादः, यदि च असदुत्पयेत खरविपाणादेरप्यु- 
त्पत्तिःस्यादिति तथा चोक्तम्‌- 


शीर तरहका नहीं होता है इसलिए नित्य है! तथा आत्मा क्िसीका किया 
हा नहीं है इत्यादि कारणसे बद्‌ भी नित्य है। जैसा कि कदा रै--“चैं 
छिन्दन्ति" अर्थात्‌ इस आमाको शख नहीं काट सकते, चराग नदीं जला सकती, 
पानी नदीं भगा सकता, वायु, शोषण नदीं कर सकता 1 यह श्मासा चिद्‌ नदीं 
सकता, यद भेद न नदीं किया जा सकता है यह विकार रदित, नित्य, स्वगत, 
स्थिर, श्चचल शौर सनातन कदा जाता है । प्रथिवी श्नादि पांच मदामूत तथा चटा 
ध्रत्मा नित्य है इसलिए असत्‌ वस्तुकी उत्पत्ति नदीं होती दहै समी पदाथ सवत्र 
विद्यमान रहते है । जो पदां असत्‌ है उसमें कतां करण आदि कार्कोका 
व्यापार नहो हो सकता है इसलिए सत्‌ पदाथकी दी उत्पत्ति दोती है यह सिद्धान्त 
सानना चादिए । यदि सत्‌ पदाथंी भी उत्ति हो, तो खर विषाण (गदहेकी सीग) 
श्रादिकी भी उत्ति दोनी चाहिए । श्रतएव कदा है कि “्रसद्करणात्‌?' अथात्‌ 
जो वस्तु नदीं होती बद्‌ नदीं शी जा सकती है, जेसे गद्हे की सीगनदीकीजा 
सकती है इससे सिद्ध होता हैकरिजो वस्तु होती है वदी की जाती है श्रसत्‌ चस्तु 
नदीं की जा सक्ती है । “उपादानग्रहणत्‌" कती, किसी वस्तुको वनानेके लिए उसके 
उपादानको दयी प्रहण करता है । यदि असत्‌की भी उत्पत्ति दो तो उपादानके ग्रहुणकी 
क्या श्ावश्यकतां है ? किसी भी वस्वुसे कोई भी वस्तु की जानी चादिए 1 इस प्रकार 
तेल निकालनेके लिए तिल ग्रहण करनेकी क्या श्रावश्यकता दै ? मिद्धीसे भी तेल 
निकाल लेना चाहिए । इससे स्पष्ट॒सिद्ध होता दै कि उपादानमें विद्यमान वस्तु 
की दी उत्पत्ति होती है असती उत्पत्ति नदीं दोती दै । “सर्वसम्भवाभावात्‌ 
यदि असत्‌ पदाथेकी भी उसत्ति दो तो वृ्तकी लकडीसे पुतली दी स्यो वनाई 
जाती दै, गेह, चना, कपड़ा घट श्ादि भी क्यों नहीं वनालिए जते दै? अतः 





५६ मूत्रहृवाद्रेभापाञुवादमदिते 
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“अस्दकरणादुपादानग्रदणाद्‌ सर्वसम्मवाऽमावराद्‌ । 
क्तस्य यक्यकरणात्‌, कारणमावाच सत्कारयय्‌ ॥ १॥' 
एवं च छा मृचिण्डेऽपि परोऽस्ति, तदर्थिनां म्रद्िण्योषादानात) 
यदि चासदृत्पचेत् ततो यतः इुतधिदेवस्याद्‌ › नावर्यमेवदर्थिना मृदिण्टो- 
पादानमेव त्रियेत दृति, अवः र्देवं कारणे कर्यप्ुत्प्यत इति एवं च 
कृत्वा सर्वेऽपि मावाः-प्रथिव्यादय अआत्मषष्ठाः शनियततिमावरं' निल्यन्व- 
मागता नामाव्रर्पत्तामभूत्वा च भावरपतां प्रतिपद्यन्ते, आविमौवविति 
भावमात्रचादृत्पत्तिविनाशयोरिति) तथा चाभिदितम्‌-“नासरो जायते 
भावो, नामाव जायते सवः" इत्यादि, अस्योत्तरं नियुक्तिदरदाह-- को 
वेए्त्यादि प्राक्तन्येव गाथा, सर्वपदार्थनित्यत्वाऽभ्युपगमे क्ठलपरि- 





कारएमे दृसरे स्प रिथित पदाथ ही किया जावा दै सन्‌ पदाय नदी कवा 
जा सकता यद सिद्ध द । “शक्त्य शक्यकरणान्‌'" मचुप्यकी शचक्तिसि जो साध्य 
दोता है उसीरो वह करता ह । जो उसकी शक्तिसे साध्य नदीं दता उमे वद्‌ नदीं 
करता ह॑ । यदि श्रसनक्री भी उत्पत्तिं तो श्र्तस्य पदायफोभी कवास्यां 

नदी कर देता दै ९ श्रतः श्रसनेकी उत्पत्ति नदीं दोती यट सिद्ध दर । “कारण 
भावा स्काययेम्‌” पीपलफ़े वीजसे पीपल दी उन्न दोवा दै श्रामक्ना श्क्कुर 
उसन्न नदीं दता ह । यदि कारणम न रदे वाला भी कार्य्यं उत्पन्न हौ तो पीपलके 
वीजस श्रामका छद्कुर क्यों नदीं उतपन्न दो जाता १ श्रवः सिद्धटोता दै करि 
कारणम सिव पदायकी दी `उसत्ति होती द॑श्रसन्‌की उसत्ति नदीं दोती द 1 
इसग्रक्नर सुत्पिणटमें भी घट विद्यमान रहता है क्योकि घट वनानके लिए सृयिरुडको 
टी ग्रहण करते हैँ । यदि असनकी भी उत्ति होती तो वह घट जिस फिसी पदार्थसे 
भी वना लिया लाता, उसके लिए खासकर मृत्पिण्ड ठेनेकी ही श्चावश्यकता न दोती 1 
शतः कारणमें विद्यमान कार्यं दी उन्न होता है यह्‌ निधित ह । इस प्रकार प्रथिवी 
आदि पांच महाभूत प्मौर छरा श्चात्माये समी पदार्थ, नित्य है । ये श्चभाव स्पमें 
दोकर भाव रूपमे नदीं राते है । जगन्‌ मे जो उदत्ति श्रौर विनाश व्यवहार होता 
है वह भी वस्तुकी प्रकटता च्रौर श्रप्रकटवाको ठेकर द्यी होता द ! श्त एव कदा दै 
क्रि--“नासतोःः श्रखन्‌ पदाथंका भाव नर्द ह श्र्थात््‌ जो वस्तु नीं है वह्‌ दोती 
नदीं है चौर सन्‌ पदाथेका कभी अभाव नदीं होवा है । इसका उत्तर देनेके 
लिए नियु्तिकार, पूर्वोक्त “को वेएईं ” इत्यादि पूर्वोक्त गाथा दी कवे ई--यदि 


त, 


सभी पदोर्थोको नित्य मानाजाय तो कत्रपरिणाम नदीं दो सक्ता द श्चौर 
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णामो न स्यात्‌, ततशात्मनोऽकतत्वे कमेवन्धामावस्तद मावाच्च को वेद्‌- 
यति ? न कथिस्युखदुःखादिकमचुभवतीत्यथेः, एवं च सति कृतनाश्चः 
स्यात्‌; तथा अप्ततथोत्यादाऽमावे येयमामनः पूवेभवपरित्यागेनापरभवोत्प- 
तिरुक्षणा पश्चधा मतिरूष्यते सा न स्यात्‌, तश्च मोक्षगतेरमावादीक्षादि- 
क्रियाऽुष्ठानमनथेकमापदेत, तथाऽप्रच्युताञुर्पनसिथिरेकस्वभावस्वे चात्मनो 
देवमयुष्यगल्यागती तथा विस्परतेरभावात्‌ जातिस्मरणादिक्‌ च न प्रामोति, 
यच्चोक्तं "सदेवोर्पधतेः तदप्यसत्‌, यतो यदि सवथा सदेव कथगुत्पादः £ 
उत्पादथत्‌ न तर्हिं सवथा सदिति, तथा चोक्तम्‌- 


““कर्मगुणव्यपदेशषाः प्रागुपत्ते न सन्ति यत्तस्मात्‌ । 
का्यमसष्िज्ञेयं॑क्रियाप्रदत्ते्च कवंणाम्‌ ॥ १" 


आत्माका कर्च॑त्च परिणाम न होनेपर उसको क्म॑वन्ध नदीं हो सकता दै रौर 
कर्म॑वन्ध न होनेपर कौन सुख दुःख भोग सकता है अथोत्‌ कोई भी सुख दुःख 
नही भोग सकता है । परंतु फेसा मानते पर छतनाश दोप राता है अथात्‌ करिए इए 
कर्यका फल भगना पड़ता है यह सर्व॑सम्मत सिद्धान्त नष्ट होता है । तथा असत्‌ 
की उत्ति न माननेपर पूरं भवको छोड़कर दूसरे भावम उत्पत्ति रूप इस चात्माकी 
जो पोच प्रकारकी गति वताई जाती दहै वह नहीं हो सकतीं दै ठेसी दशाम मोक्तगति 
न होने कारण दीद्ा आदि क्रियाक्रा अनुष्ठान करना निरथंक दी ठहरता है 1 
तथा इस आःमाकरो उत्पत्तिविनाशरदित स्थिर एकस्वभाववाला माननेपर इसका 
देव मनुष्य आदि भवोमे जाना राना नदीं हो सकता है तथा विस्फृत्ति न होसे 
जातिस्मरण आदि ज्ञान नदी हो सकता है अतः आत्माको एकान्त नित्य कहना 
मिथ्याहै) तथा सत्‌ दी उसन्न दोतादै यह्‌ भी ठीक नहीं है क्योकि यदि वह 
सर्वथा सत्‌ है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है चओरौर यदि उत्पत्ति होती है तों 

वहं सर्वथा सत्‌ नही हो सकता दै । अतएव कटा दै कि “कर्म॑गुणग्यपदेश्ाः” 

अथौत्‌ जवतक्र घट श्यादि पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं होती है तव तक उनके दारा 

जलाहरणए आदि काय्यं नदी किये जा सकते दै तथा उनके गुण भी नदी पाए जाते 

है एवं उनका वट आदिं नाम भी नहीं होता दै ८ खिर्डसे जल नहीं लाया जा 

सकता है चौर वह्‌ घटके गुणोंसे युक्त भी नदीं होता है तथा वद्‌ वट नामसे 

नही कहा जाता है ) तथा वट वनानेवाटेकी क्रियामें प्रवृत्ति भी घर न दोने पर 

ही क्ती है घट वन जाने पर नदीं होती है इसलिए उत्पत्तिके पूवं कार्यको 


असत्‌ सममना चाहिए । अतः सभी पदार्थोको कथच्वित्‌ नित्य शरीर कथच्ित 
[1 








५८ द्रत्रकृवाद्धेभाषारुवादसदहिते 

वस्मात्सर्वपदार्थानां कथथिन्नित्यतं कथश्चिदनिल्ययं सदसत्कायैवादधे- 
त्यवधार्य, तथा चामिरितम्‌--म््र्वन्यक्तिपु नियतं धणे धुफेऽन्यत्यपथ 
च न विदेपः। सत्योचित्यपचिल्यो राकृतिजातिन्यव्रस्यानात्‌ ॥ १ ॥ 
हति, तथा “नान्वयः स हि मैदलान्न मेदोऽन्वयष्र्तित्तः । मद्ध्य 
सरी्र्तिजीत्यन्तरं घटः ॥२॥ ॥१६॥ 





श्रनित्य मानना चाहिण्‌ श्रौर “सदृसत्काय्यवाद्‌" सिद्धान्त मानना चाप्‌ । कटा 
है फि ५सवेन्यक्तिधु” प्रधात्त्‌ सभी पाथं चण-कण वलते रते ह तथापि उनमें 
मेद्‌ प्रतीत नर्द येता ह । इस कारण यहद फि पदार्थो श्पचय श्रीर्‌ उपचय 
यदयपि दौवा रटता द परन्तु उनी श्राति श्यौर जाति सद्वा वही वनी रटत द । चथा 
"नान्वयः" कारणके साथ काय्येका एकान्त श्यमेद्‌ नदीं है क्योकि चते मेद्‌ 
ग्रतीत होता रई तथा एकान्त अद्‌ भी नदीं क्योकि कार्यते कारण श्चघुगत 
रहता द शतः गृत्तिकाकं साध मदामेद्‌ सम्वन्धय रखनेव्राला धर एक दसी 
जातिका पदाथ हं ॥१६॥ 


कन 6" 


पच खधे वयतगे वाल्ला उ खरजोदणो । 


५ 
कक 


शरण्या न्श्ख्खा रकह द्य च श्रहउय ॥श्७ 
छाया--पंच स्कन्धान्‌ वदन्त्येके वरालस्तु क्षणयोगिनः। 
# न्म ॥म 
अन्य मनन्यं नवाह ईतुकश्वाहेतुकम्‌ । 

व्याकरण--(पंच) खंधका विदोपग । ( खपे ) थयन्ति च्छ्याका कमं । ( वयंनि) क्रिया । 
(एमे >) याटका विरोपण (वाटा) क्तं (उ) अघ्यय) ( खणनेोद्णो >) उधका 
विदोपण । ( अण्णो, अणण्णो, हेउयं सहेउयं, > कमे, जात्माके विगेपय । ( गेय ) अव्यय । 
( याहु ) क्रिया । 

जन्वयार्थ--८ एगे उ वाखा ) को अक्तनी ८ खणजोदणो >) क्षणनाच रदनेवाले ८ पच ) 
पांच ( खे ) स्कन्ध ( वयति ) वतते ई} (अण्णं) मूर्तो से सिन्न (अण्णं ) तथा 
जभिक्र ( हैउ्यच >) कारणे उत्पन्न तथा ( अदेउयं) विना कारण उत्पस्न आत्मा 
( णेवाहु >) नदीं कते हे । 

#५ ५ ^ ५ = + (न न. ह 

भावाथ--कोई अन्नानी क्षणमात्र स्थित रदनेवाले पांच स्कन्धोंको वतलाते हे । 
भूतो से भिन्न ्रथवा च्मिन्न, कारणएसे उत्पन्न अथवा विना कारण उतपन्न आता, 
बे नदीं मानते 
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रीका- साम्प्रतं वाोद्रमतं पूर्वपक्षयन्निथुक्तिकारोपन्यस्तमफलचादाधि 
कारमाचिमावयनाह- 

एकै! केचन वादिनो वोद्धाः पश्च स्कन्धान्‌ वदन्ति, रूपवेदनाविज्ञान 
संज्ञासंस्काराख्याः पञ्चैव स्कन्धा विन्ते नापरः कथिदात्माख्यः स्कन्धो 
ऽस्तीस्येवं प्रतिपादयन्दि, त॒त्र रूपस्कन्धः प्रथिवीधात्वादयो रूपादयथ १ 
` सुखा दुःखा अदुःखसुखा चेति वेदना वेदनासकन्धः २ स्पविक्ञानं रस- 
विज्ञानमियादिषिज्ञानं विज्ञानस्कन्धः ३ संज्ञास्कन्धः संन्ञानिमित्तोदग्रा 
हणार्पकः प्रत्ययः 9 संस्कारस्कन्धः पुण्यापुण्यादिधर्म॑सथुदाय इति ५। 
न चेतेभ्यो व्यतिरिक्तः फथिदारमाख्यः पदार्थोऽष्यक्षेणाभ्यवसीयते, तद्‌- 
उयभिचारिलिङ्गग्रहणाऽभावान्‌ नाप्यनुमानेन, न च प्रत्यक्षाचुमानव्यत्ति- 
रिक्तमथीविर्देवादि प्रमाणान्रमस्तीय्येवं वाला इव वाला--यथाऽवस्थि- 
ताथोपरिज्ञानात्‌ बौद्धाः प्रतिपादयन्ति, तथा ते खन्धाः श्षणयोगिनः" 


टीका्थः--अव सूत्रकार, वोद्ध मतके पूवेपक्तहपसे कहते हए नियुक्त्किर द्वारा 
कटे हए अफलवादको प्रकट करनेके लिए कहते दै-- 

कोर वादी--्रौद्ध, पोच स्कन्ध वतकाते दै । वे कहते है किं इस जगत 
खूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा चौर संस्कारनामक्त पाच दी स्कन्ध दै, इनसे भिन्न कोर 
आत्मानामका सन्ध नहीं है । प्रथिवी ओर धातु आदि तथा रूप आदिक रूप 
स्कन्धः कहते दै तथा सुख, दुःख ओर अघुख अदुःखके अनुभवको "वेदना 
स्कन्धः कहते दै । एवं रूपविज्ञान रसविन्नान आदि चिज्ञानकों शविज्ञानस्कन्ध' 
कहते दहै । तथा संज्ञाके कारण वस्तुविरोपके वोधक शब्दको “संज्ञा स्कन्ध 
कते है । तथा पाप पुण्य आदि धमेसमूहको 'संस्कारस्कन्ध कहते हैँ । इन 
पाँच स्कन्धोसे भिन्न कोंद आत्मानामका पदाथं प्रत्यच्त अनुभव नदीं किया जाता 
है तथा उस आत्मके साथ नियत सम्बन्ध रखनेवारा कोद चङ्ग भी गृहीत नदी 
होता है इसरिए अनुमान द्वारा भी वह आत्मा नहीं जाना जा सकता है । प्रत्यक्ष 
ओर अदुमानको छोडकर पदार्थकरो सत्य सत्य वतानेबाा कोई तीसरा प्रमाण 
भी नदी है (अतः पोच न्धोसे भिन्न त्मा नदीं है ) इसप्रकार वालकके समान 
पदार्थन्ञानरहित वौद्धगण कहते हँ! तथा वौद्धोके माने इए वे पूर्वोक्तं पोचस्कन्यः 
्णयोगी है । परमसुष्ष्म काठको (णः कते हैँ उस करणएके साथ सम्बन्धको 
(तणयोगः कहते है जो पदाथ उस त्षणके साथ सम्बन्ध रखता है उसको शछण- 
योगी" कहते है । जो पदां ऋणमात्रस्थित रहता दै वह क्तषणयोगी कदराता है 





६० भूत्रक्ृदाङ्केभापायुवादसदहिते 


परमनिरुद्धः कालः क्षणः क्षणेन योगः- सम्बन्धः क्षणयोमगः स॒ विद्यते 
येषां ते ्रणयोगिनः, श्णसात्राचखायिन इव्यथः, तथा च तेऽमिदधति 
स्यकारणेभ्यः पदाथ उत्पयमानः किं विनश्वरस्माव उत्पद्यतेऽिनश्वर 
स्वभावो वा ?, यद्यविनश्वरस्वतस्वद्वयापित्याः क्रमयोगपचाम्यामथेक्रियाया 





यह अथं है । पदार्थ ्चणमात्र स्थित रहते हैँ इस विपयक्रो सिद्ध करनेके छिए, 
वौद्धगण यदह कहते द--अपने कारणोसे उन्न दोता हुषा पदार्थं क्या नश्वर 
स्वभाव उतपच्च दोता टै अथवा अनश्वरस्वमाव उत्पन्न होता दै? यदि अनश्वर 
स्वभाव उन्न दोता है तो पदार्थं में व्यापक होकर रहनेवाटी अर्थक्रिया, क्रसशः 
या एक साथ उख पदार्थमे नहीं दो खकती है इसलिए व्यापक रूप उस & अर्थ 
क्रियाके अभाव होनेते न्याप्यरूप उस पदार्थका भी अभावष्टोगा क्यों क्रि जो 
पदारथ, वस्तु की क्रिया करता है वही वस्तुतः सत्‌ ह इसटिए वह नित्य †‡ ( अविन 
स्वभाववाला ) पदार्थं क्रिया करनेमें एकसाय प्रवृत्त शता है ९ श्रथवा क्रमशः प्रवृत्त 





~ वस्तु क्रियाको अक्रिया कते द । जसे आगदी क्रिया दै जलाना, पानीष्धी क्रिया 
दै प्याश्च बुन्नाना, इलादि 1 जो नलानारूप क्रिया करती & वद आग दै जीर जो प्या 
बु्ञानेकी क्रिया करता दै वह पनी दै। जो जलाना खूप क्रिया नदीं करती टै वद अग नदीं 
दै भीर नो प्याघ बुञ्ननेष्ठी करिया नदीं करतादै वह पानी नदींदे। आदय यदद छि 
जो वस्तुष्टी क्रिया खरता द वदी वस्तु दै परन्तु जो वस्वी क्रिया नदीं क्रतादै वद वस्तु 
नदीं ह । इखचे यह धिद्ध दोता दै कि क्रिया करना दी वस्वुका लक्षण दै इलिए्‌ जो किया 
करता दै वदीवष्ठुदै सौर जो क्रिया नदीं करता वद वस्तु नदीं हे । अपने कारणेहि उतयन्न 
दोता हआ पदाय यदि अविनश्चर स्वमाव उत्पन्न दो तो वह न तो कमदाः च्छ्य छर खक्ता 
है ओरन एकसाथ दी खव क्रिया कर खकता है क्योकि उद्धा स्वभाव बदलता नदीं 
दै बीर स्वभाव वदले विना वह भिल्त-भिन्न च्रियार्ओोको कर नदीं सक्ता है, अतः भविनश्वर 
स्वमाववले पदां द्वारा क्रिया न दो सकनेसे वद कोई वस्तु दी नदींदो सकता ३ यद यर्दी 
टीचक आदाय दै । अविनश्वर स्वभाववाला पदार्थं एक सखाय या करमशः कोद क्रिया नदीं कर 
खच्ता दे, यद टीकाकरर स्वयं इसे भागे वता रे हे । 

¶ जिखक्ना स्वभाव न वदछे वह्‌ पदार्थं निद ॒कद। जाता ई । यदि पदाय निदे तो 
उखे कोड मी क्रिया नदीं दो सक्ती दै क्योकि पदार्था स्वभाव परिवतन हुए विना उसते 
दोदं मी काम्यं नदींदो खकता दै! एयिवी ओर अक्के संयोगसे यदि वीजे स्वभावक्न 
परिवर्तन न दो तो उषसे अद्र कदापि उत्पन्न नदीं दो चच्ता ६ इधते षिद्ध दोता दै छि 
चदकारी करणके संयोगे रण द्रव्यका स्वमाव अवद्य परिवर्तित दोता दै । जिका स्वभाव 
परिवर्तित दता है उघीठो अनिल कटते है इख जगव्छा पदार्थमात्र दी परिवतंनशीलरद 
छतः उनी अनित्यता स्पष्ट ह । 
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अभावात्‌ पदार्थस्यापि व्याप्यस्याऽभावः प्रसजति, तथाहि--यदेवार्थ- 
क्रियाकारि वदेव परमाथत; सदिति, स च निद्योऽथैक्रियायां प्रवर्तमानः 
क्रमेण वा प्रवर्तेत यौगपचेन बा १ न तावत्‌ कमेण, यतो देकस्या अथै. 
क्रियायाः कारे तस्यापराथैक्रियाकरणस्वभावो विद्यतेवानवा? यदि 
बिद्यते किमिति करमकरणम्‌ १, सदकायेपेश्षयेति चेद्‌ तेन सहकारिणा तख 
कथिदतिशषयः क्रियतेन वा? यदि क्रियते किं पूर्वस्रभावपरित्यागेना 
परित्यागेन वा १, यदि परित्यागेन ततोऽवादवस्थ्यापत्तरनित्यत्वम्‌, अथ 
पूस्वभावापरित्यागेन ततोऽतिशयाऽभावात्‌ किं सहकायपेक्षया १ अथ 
अफिञशिरोऽपि विचिष्टकायौर्थमपेक्षते, तदयुक्तम्‌ , यतः 
(“अपेक्षेत परं कथिद्यदि कुवीत किथ्चन । 
यद्किञ्चिर्करं वस्तु, किं केनचिदपेक्ष्यते १ ॥१॥ 
अथ तस्येकाथंक्रियाकरणकाकेऽपराथंक्रियाफरणस्वभावो न षिते, 





होता है यदि कदो किं वह्‌ कमदराः क्रिया करनेमे प्रवृत्त होता है तो यह ठीक नीं है 
क्योकि वह्‌ जिस समय एक क्रिया करतेके छिए प्रवृत्त होता है उस समय उसमें दूसरी 
क्रिया करनेका स्वभाव हैया नदीं है!?यदिहैतो वह एक दही साथ दृसरी क्रियाओको 
भी क्यो नदी करदेतादहै? करमशः स्यां करता है १ यदि कहो फि उस पदाथका 
दुसरी क्रिया करलेका स्वभाव तो उख समय भी अवश्य है परन्तु सहकारी कारणकी 
उपेष्ठासे वह्‌ क्रमश्षः क्रिया्ओंको करता है एकर साय नदी करता है तो यह भी ठीक नदी 
है क्योकि वह्‌ खहकारी कारण उस पदार्थं में छदं विशेषता उत्पन्न करता है या नहीं ? 
यदि विरोपता उसन्न करता है, तो वह विरोपता उस पदाथेके पटले स्वभावकों हटाकर 
उत्पन्न होती है या हटाए विना दी उ्पन्न होती है १ यदि उसके पटे स्वभावकों 
हटाकर उसमें विशेपता उन्न होती है तों वह पदार्थ, पडा स्वभाव न होनेके 
कारण अनित्य सिद्ध होता है नित्य नदीं हो सकता है । यदि कहो कि उस पदार्थके 
पहले स्वभावका परित्याग नहीं होता है तो सहकारी कारणके द्वारा उसमे कोद विशेषता 
उत्पन्न नहीं कौ जाती है, यह्‌ सिद्ध दोता है एेखी दश्चामें सदकारीकी अपेश्चा करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? । यदि कटो कि “सहकारी कारण ऊं भी उपकार नही करता 
है फिर भी विशिष्ट काय्यैके किए उसकी अपेत्ता की जाती है" तो यह भी अयुक्त दै 
क्योकि ( अपेकतेत परं ) जो पदार्थं कुछ उपकार करता है उसीकी अपेत्ता की जाती 
है परन्तु जो कु उपकार नहीं करता है उसकी अपेत्ता कोई श्यं करेगा ¢ यदि 
कटो कि उस पदा्थैका एक क्रिया करते समय दूसरी क्रिया करनेका स्वभाव नही 
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तथा च सति सपैव नित्यताहानिः । अथाऽ नित्यो यौगपचेनारथक्रियां 
छुस्यीत्‌ तथा सति प्रथमक्षण एवाङेपाथक्रियाणां करणाद्‌ हितीयक्षणेऽक 
तेत्वमायातं, वथा च सेवानिल्यता । अथ तस्य तत्छमावात्ता एवाथ. 
क्रिया भूयो भूयो द्ितीयादिक्षणेष्वपि इय्यात्‌ तदसाम्परतम्‌? कृतस्य करणा- 
भावादिति । किश्च द्वितीयादिक्षणसाध्या अप्याः प्रथमक्षण एव प्राप्नुवन्ति, 
तस्य तस्स्वभावस्वात्‌, अतत्स्वभावत्वे च तस्यानित्यत्वापत्तिरिति । तदेव 
नित्यस्य क्रमयोगपथाम्यामथक्रियाविरहान्न स्वकारणेभ्यो नित्य 
स्योरपाद्‌ इति । अथानित्यस्वभावः सथुत्पद्यते, तथा च रति विघ्राभावादा- 
यातमस्मदुक्तमशेषपदाथेजातस्य क्षणिकम्‌ , तथाचोक्तम्‌ -- “जातिरेव हि 
भावानां विनाशे हेतुरिष्यते । यो जातश्च न च ध्वस्तो नश्येत्‌ पारस केन 
च! ॥१॥ नु सस्यप्यनित्यस्वे यस्य यदा विनाशहेतुसद्धावस्तस्य तदा 


होता है इसछिए वह॒ एकर क्रिया करलेके समय दृसरी क्रिया नहीं करता है तव तो 
स्पष्ट ही उस पदार्थकी नित्यता नष्ट दो जाती है ( क्योंकि स्वभाव भेद ही अनित्यता 
का लन्तण है ) यदि कदो कि “वह्‌ नित्य पदाथ, एक साथ ही सव क्रियाओंको 
देता है तवतो प्रथम क्षणम दी सव क्रिया होजानेके करण ह्ितीय भादि क्षणमे 
वह्‌ पदां अकर्ता सिद्ध होता है! तः प्रथमक्तणमे क्रियाका क्ता होकर 
द्वितीयादि त्षणमे अकती होनादी उस पदाथंकी अनित्यता है । यदि कहोकि उस 
पदार्थेका स्वभाव ची रहता है इसलिए द्वितीयादि णमे भी वह उन्दी क्रियार्ओंको 
चारवार करता है तो यदह भी अयुक्त है क्योंक्रि जो एकवार किया जा चुका है उसका 
फिर किया जाना नहीं होता है । तथा व्ह पदाथं यदि एक दी साथ सव क्रियाभोको 
करदेताहै तो द्वितीयादि त्तणमे होनेवाले पदाथ भी प्रथमक्तणमे ही हो जाने 
चाहिए क्योंकि द्वितीयादि ज्षणमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोको उत्पन्न करनेका स्वभाव 
उस वस्मे प्रथम क्षणमे भी विद्यमान है । यदि प्रथम त्णएमे उस वस्तुका वह्‌ 
स्वभाव नही है तवतो उसकी अनित्यता स्प है । इस प्रकार क्रमशः या एक साथ 
अथक्रिया न करसकनेके कारण अपने कारणोसे नित्य ॒पदार्थकी उत्ति नही ह्येती 
है यह सिद्ध है) इस प्रकार जव कि अनित्य स्वभाव ही पदार्थं उन्न होना सिद्ध 
होता है तव सभी पदाथ, क्तणमात्र स्थित रहते है यह हमारा कथन निर्वि सिदध 
दोता दै। का भी है--(जातिरेव) पदार्थोकी उत्पत्ति ही उनके नाशका कारण है । 
जो पदराथं उत्पन्न होते दी नष्ट नदी होता है वह पी कैसे न्ट हो सकता है ! 
शद्धा-यद्यपि पदार्थं अनित्य हैँ तथापि जव जिसका नाशकारण उपस्थित 
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विनाशः, तथा च स्वविनाश्चकारणापेक्षाणामनिलयानामपि पदार्थानां 
न श्रुणिकत्वमिति एतच्चाञुपासितयरोर्वचः, तथाहि तेन उुद्वरादिकेन 
विनाश्चदेतुना घटादेः किं क्रियते १ किमत्र प्रष्टव्यम्‌ १ अयावः क्रियते, 
अत्र च प्रष्टव्यो देवानां प्रियः; अभाव इति फं पय्युदासप्रतिपेधोऽयथुत 
प्रसज्यप्रतिषेध इति १ तत्र यदि पय्यदासस्ततोऽयस्थी मावादन्योऽभवो 
भावान्तरं घटात्पटादिः सोऽयाष इत्ति, तत्र भावान्तरे यदि युद्ररादि 


होता ह तव उसका नारा होता है अतः अपने-भपने नाशकारणकी अपेक्तासे नए होने 
वाले भी अनित्य पदार्थं कएविनाशी नदीं हो सकते हैँ । 

समाधान--यह्‌, गुरुकी उपासना नदी किए हुए पुरुपका यचन है क्योकि 
घट दिके नाशका कारण युद्रर आदि, घट आदिका क्या करतादहै? इसमे क्या 
पना है ‰ । सुद्रर आदि घटका अमाव करता है । एेसा कदनेवाछे मूखंसे कना 
चादिए कि “भाव शब्दम (नच्‌' पय्युदास है अथवा प्रसज्य है १ यदि पय्युदास 
ह तो इसका श्रथ यह्‌ दोगा किं एक भावसे भिन्न दसरा भाव ( पदाथं ) अभाव दै । 
जैसे घट से भिन्न पट आदिं घटका अभाव दै। उस पट आदिमे यदि सुद्ररका 
व्यापार दोता है तो बह सुद्रर घटका क्या करता है ¢ श्रथौत्‌ कुच नहीं करता है । 


# “ननरथौ द्वो समाख्यातो पय्यदाप्रज्यकौ पय्यदासः सदगूप्रादी प्रषज्यस्तु निपेध 
कृत्‌"--अथात्‌ नन्‌ दो धकारे दति दै एक पण्युंदास ओर दुखा प्रसज्य । इनमें परथ्ुदास 
खट पदार्थका वोधक दोता दै ओर प्रघज्य, क्रियाका निवेध करता दै । जसे “भब्राह्मण-- 
मानयः" अथात्‌ अव्राह्मणको रवो । यदौ अब्राह्मण पदसे चाद्मणभिनन घौर व्रादमणके समान 
क्षत्रिय आदिका योध दोता दे इसलिए कदनेवाटेका आशय यद्‌ दै कि नाह्यणके समान 
क्षत्रिय दिको कवो। यर्दो नन्‌ पदा दै। प्रसज्यका उदाहरण यद दै--“अश्राद्ध 
भोजी ब्राह्मणः असूर्म्पदयाः राजदाराः अर्थाद्‌ यद ब्राह्मण श्र'द्धभोजन नदीं करता दै तथा 
राजाकर स्त्रयो सूट्यैको नदीं देखती द । यदो नन्‌ श्राद्धभोजन रूप क्रिया जौर सूय्थेके दयेनङूप 
क्रियाका प्रतिषेध करता है इसलिए यइ ननू प्रसज्यप्रतिपध हे 1 प्रस्तुत विषये नो अभाव शब्द दे 
उयकी व्याख्या सी पर्दाख बौर प्रसज्य ङ्प दो प्रकारका नजर्थं दोनेसे दो प्रकारद्धी हो सकती 
दे। यदि पर्युदास मान तो “विनाश्देवुरभावं करोति इख वाक्यका यद सरथं दोगा कि दिनाशका 
कारण दण्ड, धटकूपभावदे भिन्न दूसरे भाव पट आदि पदार्थेको उत्पन्न करता दै ेखी 
दशमे वद घटका कुछ नदीं करता दै, यद वात सिद्ध दोती डे, अतः सुद्र आदिके द्वारा 
घटका नारा किया जाता ह यद्‌ कथन असद्नत द यद बौध आदय दे । 

यदि अभाव शब्दे पथ्युदाख न मान कर भ्रखज्य माने तव इसका अर्थं यह दोगा कि 
“विनाश्चक्ा कारण सुद्रर आदि घररूपभावको उत्पक्त नदीं करता हे क्योकि प्रघञ्य क्रियाका 
प्रतिषेधक दत्ता ह! सी दज्ञामें भी घटके साथ दण्ड आदिका चों सम्बन्ध नदीं घ्दरता है 
भतः दण्ड आदिसे घटका नाश करना मिथ्या दं यदह वोद्धका आदाय इ । 
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व्यापारो न तर्हिं तेन किश्चित्‌ धटस्य कृतमिति | अथ प्रसव्यप्रतिपेध- 
स्तदाऽयमर्थो-विनाश्हैतुरमभावं करोति, किथुक्त मवति? भावं न 
करोतीति, ततश्च क्रियप्र्िपेध एव कृतःस्यात्‌, न च घटादेः पदार्थस्य 
मरुदरादिना करणं, तस्य सकारथैरेव कत्त्वात्‌, अथ मावाभावोऽमावस्तं 
करोतीति, तस्य तुच्छस्य नीरूपतात्‌ इतस्तव्रकारकाणां व्यापारः १ अथ 
तत्राऽपि कारकन्यापारो भवेद्‌ खरशृद्धादावपि व्याभ्रियेरव्‌ कारकाणीति । 
तदेवं षिनाशहेतोरकिश्चित्करत्वात्‌ खहेठत ॒एवानित्यताक्रोडीङृतानां 
पदार्थानायुखतेर्वि्ेतोशाभावात्‌ क्षणिक्रत्वमवस्थितमिति । न्तु" शब्दः 
ूर्ववादिस्योऽस्य व्यतिरेकप्रद्षकः, तमेव शछोकप्ाथैन द्रीयति 
अण्णो अण्णो! इति । ते हि वद्धा यथाऽऽत्मष्टवादिनः सांख्यादयो 
भूतव्यतिरिक्तमार्मानमभ्युषगतवन्तो यथा च चावाका भूताग्यतिरिकति 
चैतन्याखर्यमास्मानमिष्टबन्तस्तथा नेवाहु नैबोक्तवन्तः, तथा हेतुभ्यो जती 
हेतुकः कायाकारपरिणतभूतनिष्पादित इति यावत्‌, तथाऽदेतुकोऽना् 
पयेवसितखान्निलय इत्येवं तमात्मानं ते वोद्धाः नाभ्युपगतवन्त इति ॥१७॥ 





यदि अभाव पद्‌ का अथ॑ पय्युदास न मानकर प्रस्य प्रतिपेध श्रथं मानो तो यह 
अथं होगा किं “विनाशका कारण सुद्र आदि भाव (वस्तु) को नहीं उत्पन्न 
करता है” इस प्रकार च्रभाव शब्द्के द्वार क्रियाका षषी प्रतिपेध किया जाता, 
परन्तु सुद्र आदि पदाथ घटादि पदार्थको उन्न नहीं करता दै क्योंकि घटादि पदार्थं 
अपने कारणोसे दी उतपन्न हुए है । यदि कों करि भाव ( पदार्थं ) के अभावको 
(अभाव कहते है । बह अभाव मुद्ररके द्वारा किया जातादैतो यह भी ठीक नदी 
है क्योकि रभाव, अवस्तु तथा नीरूप है उसमें कारफोका व्यापार कैसे हो सकता 
है १ यदि अभावमे भी कारफोका व्यापारदहो तो गदहेकी सींगमे भी कारकोका 
व्यापार होना चाहिए । अतः विनाशका कारण सुद्र आदि, कुछ नदीं करता है किन्तु 
पदाथ अपने स्वभाव से दी अनित्य उतपन्न होते है श्रौर उनके क्चणिक होतेमे कोई 
वाधक नही है इसछिए वे क्षणिक है । इस गाथा मे (तुः शाब्द पूर्वोक्त मतवादियोसे 
इस.मतका भद्‌ वतानेके छिए है । यदी मेद इस श्छोकके उत्तराधं द्वारा वतङाते 

अण्णो अणर्णो” जैसे पाँच भूत ओर च्ट्रा आत्माको मानने वाटे सखांल्यवादी 
भूतसे भिन्न आत्मा मानते है, तथा जैसे चाक र्पाच भूतोसे अभिन्न श्रात्मा 
स्वीकार करते है उस तरह ये वौद्ध नदीं मानते है! ये लोग शरीर रूपमे परिणत पाँच 
भूतोसे उ्पन्न अथवा आदि अन्त रहित नित्य आत्माको स्वीकार नदी करते है ॥१५॥ 
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पुटवी श्रार तेऊ य, तहा वाङ य एगघ्रो । 
चत्तारि धारणो रूवं, एव माहुसु ्रावरे ॥१८ 


छाया-प्रथिव्यापस्तेजश्च तथा वायुधेकतः । 
चत्वारि धातोरूपाणि, एवमाहुरपरे । 


व्याकरण--(पुढवी, जाउ, तेऊ, चाऊ) ये सभी प्रथमान्त, जौर अरथाक्षिप्त धातुके विष्य 
ह । ( एगमो ) भव्यय है । ( चत्तारि >) ख्पका विशेषण है । ८ ख्वं ) कतां है (घाउणो) 
रूपका विदोपण सम्बन्धपष्टयन्त है! ( एवं ) अन्यय । ( आवरे ) कतां । ( आदसु >) 
करिया है। 
अन्वयार्थ-८ युढवी ) परथिवी ( आउ) जल, (य ) जर ( तेऊ ) तेन (तहा ) 
तथा (वाङ य) वायु ( चत्तारि) ये चार (धाउणो) धाुके (स्वं) सूपर्दै। 
( एगमो ) ये द्रारीर पमे एक टोने पर जीव संज्ञा को प्राप्त करते ह । ( एवं ) इस प्रकार 
८ भावरे > दृ्रे वौदधोने ( आाहंसु ) कदा है । 
भावाथे--ए्थिवी, ज, तेज, ओर वायु ये चार, धातुके रूप दैः । ये जव 
शरीररूपमें परिणत होकर एकाकार दो जाते है तव इनक्षी जीव संज्ञा होती है यह 
दूसरे वौद्ध कहते दै । 
टीका-वथाऽपरे वैद्धाश्वातुर्धातुकमिदं जगदाहुरितेतदथै- 
यितुमाह-- 
पृथिवी धातुरापश्च धातुस्तथा तेजो बायुशवैति । धारकल।त्पोपकस्वाच 
धातुस्वमेपाम्‌ “रगओः त्ति, यदेते चत्वारोऽप्येकाकारपरिणतिं विरति 
कायाकारतया तदा जीवन्यपदेश्यमरनुवते । तथा चोचुः--““्चातुर्धातु- 
कमिदं शरीम्‌, न तद्ज्यतिरिक्त आत्माऽस्ती"ति । (एवमाह यावरेत्तिः 


टीकाथ--तथा दूसरे बौद्ध इस जगत्‌ को चार धातुओंसि उत्पन्न यतखाते है 
यह दिखानेके छिए सूत्रकार कहते है । 

प्रथिवी धातु हैः जट धातु है, तेज धातु दै, श्रौरवायु धातुदहै। ये चासो 
पदाथं जगतको धारण भौर पोषण करते हैँ इस छिए धादु कदकते है । ये चारो 
धातु जव एकाकार होकर शरीर रूपमे परित शोते हैँ नव इनकी जीव संज्ञा होती 
है । जैसा कि वे कहते है--“चातुधीतुकमिदं शरीरम्‌" अर्थात्‌ यह शरीर चार 
धातुष्योंसे चना है अतः श्न चार धातुओंसे भिन्न यासा नदी दहै! इस प्रकार दूसरे 

९ 





६६ घत्रकूताङ्खमापानुगादसदहिते 








अपरे वौद्धविरेषा एषम्‌ आहुः अभिरहितवन्त इति । कचिद्‌ जाणया! 
दूति पाटः । तत्राऽप्ययमर्थो जानकाः ज्ञानिनो वयं किलत्यमि परानाभिदग्धाः 
सन्त एव माहुरिति सम्बन्धनीयम्‌ । अफलवयादितं चतेपं क्रियाक्षण एव 
कर्मः सर्वात्मना सषटसरात्‌ क्रियाफलेन सम्बन्धामावादयसेयय्‌ | सर्वए 
चा पूर्ववादिनोऽफ़रवादिनो द्रव्याः, कैथिदात्मनो नित्यस्यायिका- 
रिणोऽभ्युपगतस्वाद्‌ कैथिखास्मन एवानभ्युपगमादिति । अ्ोत्तरदाना्ं 
प्राक््येव नियुक्तिगाथा “को वेष" इस्यादि व्याख्यायते, यदि पश्च- 
स्कन्धव्यतिरिक्तः कथिदात्माख्यः पदार्थो न बिद्यते ततस्वदभावास्युख- 
दुःखादिके फोऽनुभवतीत्यादि गाथा प्रागबद्‌ व्याख्येयेति । तदेवमासनोऽभा 
वाद्‌ योऽयं स्वसंबिदितः सुखदुःखानुभवः स कस्य मवलिति चिच्त्य- 
ताम्‌ १ ज्ञानस्कन्धस्यायमसुभवं इति चेन्न, तस्याऽपि क्षणिकत्वात्‌, 
्ञानक्षणस्य चातिषक्पखात्सुखहुःखासुभवामावः । क्रियाफएर्वतोध क्षणयो- 
रत्यन्तासङ्घतेः छृतनाशादृताभ्यागमापत्तिरिति । ज्ञानसन्तान एफोऽस्तीति 


वद्ध, कहते ह ! कदी (जासगाः यह्‌ पाठ भिरा है, इस पाठका भर्थ यह है कि 
हमठोग डे ज्ञानी है" इस अभिमान रूप अभ्निसे जले हुए बे वौद्ध ठेसा कहते 
है 1 ये बौद्ध भफलवादी हैँ क्यों्षि क्रिया करने के चणमे ही इनके मतमे चात्मा 
स्वेथा नष्ट हो जाता है इसछिए उस अतमाका क्रिया फलके साथ संवंध नदी होता 
है । अथवा पूर्वोक्तं सभी मतवाछे अफख्वादी हँ स्योकिं कोर विकाररहित नित्य 
आमा स्वीकार करते हैँ ओर कोई आत्मा दी नदीं मानते है । इस विपयक्षा 
समाधान देने$ छिए पूर्वोक्त को बेए ई' इत्यादि पूर्वोक्त नियुक्ति गाथाकी ही व्याख्या 
की जाती दै! यदि पंच स्कन्धोसे भित्र कोद आतमा नायका पदाथं नहीं है तो आसा 
दोनेसे युख दुःखका अनुभव कौन करता है १ इत्यादि रूपसे पूववत्‌ पूवोक्त 
नियुक्ति गाथाकी व्याख्या करनी चाहिए । तथा आला, यदि नही है तो अपने अलु- 
भवसे सिद्ध सुख टुःखका चुभव किसको होगा यह विचार करता चाहिए । 
यदि कदो किं यद्‌ सुखटुःखका अलुभव विज्ञान स्कन्धका है, तो यह्‌ ठीक नदीं है 
क्योकि विज्ञानस्रन्ध भी क्षणिक है यर च्ञानकण, अति सुषम होनेके कारण सुख 
टुःखक्ना चजुभव नहीं हो सकता है । तथा जो पदार्थ क्रिया करता है जौर जो पदाथ 
उस क्रियाक्रा फर भोगता है, इन दोनोका परस्पर अत्यन्त भेद होने कारण छृत- 
नाश श्रौर भकृतागम रूप दोप तुम्हारे मतम आते हैँ । ८ क्रिया करनेवाखा अपनी 
क्रियाका फ नदीं मोगता दै, यह कृतनाश दोप है ओौर जो किया नहीं करता दै 


^. 
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चेत्तस्याऽपि सम्तानिव्यतिरिक्तस्याभाव्राद्‌ यत्किञ्चिदेतत्‌ । पूर्ण एव 
उत्तरक्षणे वाक्तनामाधाय विनद्क्ष्यतीति चेत्‌ , तथा चोत्तमू--““यसिमिननेव 
हि सन्ताने, आहिता कर्मवासना । फरं तत्रैव सन्धत्ते कार्पासे रक्तता 
यथा १} यत्रापीदं चिकरप्यते--सा वासना किं क्षणेभ्यो व्यतिरिक्ताऽव्य- 
तिरि वा? यदि व्यतिरिक्ता, वासकत्वाऽसुपपत्तिः, अधाव्यतिर्किा) 
क्षणवद्‌ क्षणक्षयिखं तस्याः तदेवमात्माऽमावे सखटुःखादंमवाभावः खाद्‌, 
अस्ति च युखदुःखाज्ुभयो, अतोस्त्यात्मेति । अन्यथा पृश्चविषयानुमवो- 
त्रकाठमिन्द्रियज्ञानानाम्‌ स्वविषयादत्यत्राप्रदृत्तेः सङ्ककरूनाप्रलययो 
न खात्‌ । आख्यविज्ञानाद्‌ मविप्यतीति चेदास्मेव तदि संज्ञान्तरेणा- 
स्युपगत इति । तथा वोद्धागमोऽप्यात्मप्रतिपादकोऽस्ति, स चायभू- 

(इत एकनवतौ कल्पे, शक्तया मे परुषो हतः। 

तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः!” ॥१॥ 


द उस क्रियाका फर भोगता है यह “अक्रृतागमः' दोप है ) यदि कहो कि ज्ञास 


संतान ( ज्ञानका सिङ्सिका ) एक है इसङ्एि जो जानसंतान क्रिया करता है वदी 
उसका फ भोगता दै इसलिए दमारे मते कृतनाश आर अक्ृतागम दोप नदी 
माते हेतो यह ठीक नदीं दै क्योंकि वह ज्ञानसंतान भी प्रत्येक ज्ञानोसे भिन्न 
नदी है अतः उस ज्ञान संतानसे भी कुछ फल नदी है । यदि कटो कि पूवं पदाथ, उत्तर 
पदार्थे अपनी वासनाको स्थापित करफे नष्ट होता ३, जेसा कि कदा है-- (यस्मिन्नेव 
हि संताने) अ्थौत्‌ जिस ज्ञानसंतानमे कम॑वासना स्थित रहती दै उसीसे फर उत्पन्न 
होता है जेसे जिस कपासमे कारी होती है उसीमें फ उत्पन्न होता है तो यदोँ भी 
यद्‌ विकरप खड़ा किया जाता है क्या वह्‌ वासना, उस क्षणिक पदा्थसे चिन्न है अथवा 
अभिन्न है? यदि भिन्न दहैतो वह वासना उस त्षणिक पदार्थको वासित नही कर 
सकती है अर यदि वह अभिन्न है तो उस क्षणिक पदार्थके समान वह॒ भी क्षण- 
क्षयिणी है । अतः यासा न होनेपर खुल दुःखका भोग नदी हो सकता दै परन्तु 
सुख दुःखका भोग अनुभव किया जाता है अतः आत्मा अवश्य है यद्‌ सिद्ध दोता है । 
यदि श्रात्मानदो तो गंध, रूप, रस, स्परां प्नौर शब्द इन पोच विपरयोका अनुभव 
ोनके पश्चात्‌ “भने पचदी विपय जाने यह संकनात्मक ज्ञान नहीं हो सकता द 
क्योंकि प्रत्येक इन्द्रियका ज्ञान अपने विपयसे भिन्न दिपयमे प्रवृत्त नदी होवा 
है। यदि कदो कि आख्यविज्ञानसे संकलनात्मक ज्ञान होगा तो इस प्रकार 
तुमने दूसरे नामसे आत्मको दी अओगीकार किया दै । तथा वौद्धागम भी आसाक्ा 
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तथा-- 
“तानि कमाण्यतिदारुणानि, तनुभवन्तयासनि म्हणेन । 
प्रकाशचनात्पैवरणाचच तेपामत्यन्तमूलोद्धरण वदामि" ॥२॥ 


ह्येभमादि । तथा यदुक्तं क्षणिकत्वं साधायता यथा षपदार्थः 
कारणेभ्य उद्यमानो नित्यः सृष्टतपद्यतेऽनित्यो वेत्यादिः तत्र नितये- 
ऽप्रच्युतायुत्पन्नस्थिरेकस्वभावे कारकाणां व्यापाराभावादतिरिक्ता वाचो. 
युक्तिरितिं निव्यखपक्षाचुखत्तिरेव । यच्च नित्यत्वपक्षे भावताऽभिहितं 
धनित्यस्य न क्रमेणा्थक्रियाकारिलं नाऽपि यौगपयेनेति' ततक्षणिकतवे 
ऽपि समान) यतः क्षणिकोऽप्यथक्रियायां प्रवर्तमानः क्रमेण, योगप्येन- 
वाऽ्य॑सहकारिकारणसव्यपेक्ष एव प्रयतेत, यतः सामग्री जनिका, 
नदयेकं रिश्िदिति। तेन च सहकारिणा न तस्य कथिदतिश्षयः कतुं 





प्रतिपादन कर्ता है। वह्‌ श्रागस यह है--८ इत एकनवतौ ) अथात्‌ दै 
भिक्षुजों ! इस कल्पसे एकानवे कस्पमे मेरी शक्तिके द्वारा एक पुरुष मासा 
गया था । अत्तः उस क्मका फरस्वरुप मेरे परमे कटका वेध हमा है । 
( कृतानि कमोण्यति ) मटुष्यके द्वारा किया हणा दारुण कम॑, आत्म- 
निन्दसि कम हो जताई श्रौर प्रकाश्च करनेसे तथा उक्षका प्रायश्चित्त करमेसे 
एवं फिर उसे न करनेसे वह अत्यन्त नष्ट हो जावा है, यद मँ कदता ह । इस 
प्रकार वौद्धागम भी आत्मका समर्थन करता है । तथा ^पदाथे क्षणिक दै" यह्‌ 
सिद्ध करते हए चौद्धोने जो यह्‌ कदा है कि “अपने कारणोसे उत्पन्न होता हुमा 
पदाथे नित्य उन्न होता है अथवा अनित्य उन्न होता है १ यह विकर ठीक 
हीं रै वर्योकि नित्य पदाथ, उत्पत्तिविनारदित स्थिर एक स्वभाववाखा होता 
है इसक्िए उसमे कारणोका व्यापार होना सम्भव नदीं है, अतः नित्य पदाथेकी 
उत्पत्ति मानकर उत्पन्न होनेवाले पदार्थोमं नित्यत्र पक्का कथन अयुक्त है । तथा 
नित्य पक्षम दोष वताते हुए जो आपने यह कहा है कि “नित्य पदाथन तो करमशः 
क्रिया कर सकता है ओर न एक दही साय क्रिया कर सकता है" यह्‌ दोप आपके 
सणिकल्य पक्षम भी समान दही है, क्योकि क्रमश्षः अथवा एक साथ क्रियाके छिषए 
रतत होता हुआ शिक पदाथं भी अवश्य सहकारी कारणकी चपेक्ता रखता है 
क्योकि सामभ्री का्यंको उप्यन्न करती है कोई एक पदाथ उदन्न नही करता है 
परन्तु वह्‌ सहकारी कारण उस णिक पदार्थमे कोर विशेषता नदीं उसन्न कर 








परसमयवक्तव्यतायांवौद्धमतखण्डनाधिकारः ६९ 








पाय्येते, क्षणस्याविवेकतवेनानाधेयातिक्षयत्वाद्‌, क्षणानां च परस्परोप- 
कारकोपकरास्यैतवादुपपत्तेः सदकारिस्वामावः, सहफार्य्यनपेक्षायां च प्रति- 
विरिष्टकार्व्यायुपपत्तिरिति ! तदेव मनित्यएव कारणेभ्यः पदाथः सथुत- 
यत॒ इति द्ितीयपक्षसमाश्रयणमेव, तत्राऽपि चेतदारोचनीयं--किं क्षण- 
क्षयित्वेनानिलयसर माद्येस्विद्‌ परिणामानिलयतयेति १, तत्र॒ क्षणक्षयित्वे 
कारणकाव्यामावाद्‌ कारकाणां व्यापारणए्वानुपपनः कुतः क्षणिक्षानित्यस्य 
कारणेभ्य उत्पाद इति १। अथ पूवेक्षणादुत्तरक्षणोर्पदे सति काय्येकारण- 
सायो भवती स्युच्यते, तदयुक्त, यतोऽसो पूषक्षणो विनष्टो बोत्तरधण जनये 
दविनष्टोवा १। न ताचद्‌ विनष्टः, तस्यासचखाजजनकत्वालुपपत्तेः, नाऽप्य- 
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सकता है क्योंकि क्षणिक पदाथं दुर्विज्ञेय होनेके कारण विशेषता स्थापन करने 
योग्य नदीं होता । तथा क्षरिक पदाथ, एक दृसरेका उपकारक अथवा उपकार्यं 
नदीं हो सक्ता है एेसी दशमे उनका सहकारी होना भी नही वनता है चनौर 
सहकारीके विना विरि कार्य्योकी उसत्ति हो नदीं सकती है इसलिए पदार्थोको 
णिक न सान कर अनित्य मानना दी ठीक है! पदाथं अपने कारणोसे उतपन्न 
होता हा अनित्य उसन्न होता है, यह्‌ दूसरा पक्त मानना ही युक्ति संगत है । 
इस पक्षम भी यह्‌ विचार करना चाहिए कि पदाथं क्षणमात्रमे दी नष्ट हो जातेरहै 
इसलिए वे अनित्य हैँ अथवा वे नाना रूपोमे परिणत दोते रते है इसरिए 
च्रनित्य है १। यदि यह माना जाय कि पदाथ, क्णमात्रमे दी नष्ट दो जातं 
है इसलिए वे निलयः तो इस पक्तमे कोई पदाथेन तो किसी पदार्थका 
कारण हो सक्ता है चौर न कोद किसीका काय्यं दो सफता है क्योकि 
सभी पदाथ क्षणमात्र दी स्थित रहते ह पिर बे किसीका कारण या काय्यं कैसे 
हो सकते दै १। तथा उन्‌ श्चणए विनारी पदार्थों कारकोंका व्यापार भी सम्भव 
नदीं है ठेसी दशाम क्षणम नष्ट होनेवाछे अनित्य पदार्थोकी कारणोंसे उद्पत्ति दोती है 
यह्‌ कैसे हो सकता है १ । यदि को कि क्षेणमान्र स्थित रहनेवाले पहले पदा्थंसे 
उत्तर पदाथेकी उत्पत्ति दोती है इसलिए णिक पदाथमिं परस्पर कारणका्यभाव 
हो सक्ता है तो यह्‌ भी अयुक्त है क्योंकि पहला श्चणिक पदाथ, स्वयं नष्ट होकर 
उत्तर पदाथंकौ उसन्न उत्पन्न करता है अथवा नट न होकर उत्पन्न करता है । 
यदि चह स्वयं नष्ट होकर उत्तर पदाथंको उन्न करता दै तो यहं नदी हो सकता 
है क्योकिजोस्वय नष्ट हो गयादहै वह दृसरेको किंस तरह उदन्न कर सकता 
है? यदि कदो कि पहला पदार्थं स्वयं नष्ट न होकर उत्तर पदार्थको उत्पन्न 
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विनष्टः, उत्तरक्षणकाठे पूर्व्षणन्यापारसमावेचातकणभङ्गभङ्गापत्तः । 
पूर्क्षणो विनन्य॑स्तृत्रक्षण यु्पादयिष्यत्ति तुलान्तयोनामोन्नामवदितिचे 
देवं तहिं क्षणयोः स्पवरैककाटताऽऽधिता । वथा हि- याऽसौ विनर्य- 
दवस्था, साऽ्स्थातुरभिन्ना, उत्पादावस्थाऽप्युलित्सोः) ततथ तयोर्वि- 
नाज्ञोत्यादयो वोगपद्याभ्युपगमे, तद्रर्भिणोरपि पूर्वोत्तरक्षणयो रेककाठाव- 
स्थायित्वमिति। तद्धर्भताऽनश्युषगमे च विनालोद्पादयोरवस्तुखापत्ति- 
रिति । यचोक्तम्‌ू-- “जातिरेव हि भावाना भि"ल्यादि, तवरेदमभिधीयते- 
यदि जातिरेध--उत्पत्तिरेव भावानां पदार्थानामभावे देतस्तरोऽमावकारण- 
स्य॒सच्निहितत्वेन विरोधेनाघ्रातादुरष्चयभावः । अथोत्पच्युत्तरकारं 
बिनाज्ञो भविष्यतीत्यभ्युषगम्यते, तथा सति उत्पत्तिक्रियाकाले तस्याऽभू- 
तत्यात्पधाच मवर्ननन्तर्‌ एव भवति न भूयसा कारेनेति किमत्र निया, 
मक्रपर्‌ १ विनार्हेत्वमाव इति चेत्‌ यत उक्तम्‌ू--““निर्दतुत्वाहिनाशस्य 


करवा है तो यह भी ठीक नदीं है ्योकरि उत्तर पदार्भके काठ पूर्वै पदार्भका 
व्यापार विश्यमान दोनेसे तुम्हारा क्षणभद्ध वादख्ूप सिद्धान्त दी नही रद सकता 
है । यदि कदो क्रि लैस तराजृका एक पलड़ा, स्वयं नीचा होता हआ दूसरे पलडेको 
उप्र उढाता दै उसी तरद्‌ पहला पदाथ स्वयं नष्ट होता हुआ उत्तर पदार्थको 
उत्पन्न कृरता दै तो यह भी टीकर नदीहै क्योकि फेसा माननेपर रदी तुम 
दनां पदाथ एक काठम्‌ स्थित रहना स्वीकार कप्ते दो, जो छणभद्र वाद सिद्धान्त- 
के प्रतिकूल दै । जिस पदार्थका नादा होता दै उसकी वह नादावस्था उससे भिन्न 
नदी है, इसी तरह उत्पन्न दोते हए पदा्थंकी उत्पत्ति श्यवस्था भी उस पदार्थते 
भिन्न नदीदै 

देसी दामे उत्पत्ति श्रौर विनाश एक साथ मानने पर उनके धर्मरूप पूर्वं 
शरोर उत्तर पद्राथकी भी एक द्ाठमें स्थिति सिद्ध दोगी। यदि उत्यतच्ि श्चौर 
विनाश को, उन पदार्थोका धमं न मानो तो उत्पत्ति श्यौर विनाश, कोई व्तुदी 
सिद्धन द्ग । तथा यह जो कदा दै कि--षदार्थोकी उत्पत्ति दी उनके नाश्तक्रा 
कारण दै इसका समाधान यद्‌ ह कि चदि पदार्थोक्री उत्ति ही उनके नाशका 
कारण दतो क्रिसी मी पदार्थकी उत्ति ही न दोनी चादिए क्योंकि उनक्रे धिनाघ्का 
कारण उनकी उस्पत्ति उनक निकट विद्यमान दै । यदि कटो करि “उत्पत्तिके पव्या 
पदराथका विनाश होता दै” तो वह विनाश, उत्प्तिके समय न द्योकर जच पञ्चान होता 
दै तव वह्‌ उल्त्तिके अन॑तर चणमे दी होगा चिर कालके पश्चान न दोगा इसका 
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स्वभावादसुबन्धितेति' एतदप्ययुक्त, यतो घटादीनां युदयदिव्यापारान 
न्तरमेव विनाशो भवन्‌ रक्ष्यते । नु चोक्तमेवात्र तेन अद्ररादिना घटादेः 
कि क्रियते ? इत्यादि, सव्यघुक्त मिदययुक्त तूक्त, तथादि-अभाव इति 
प्रसज्यप््युदासविकस्पदयेन योऽयं विकद्ितः, पक्षदयेऽपि च दोपः प्रद- 
धितः सोऽदोप एव । यतः पर्थयुदासपक्षे कपालाख्यभावास्तरकरणे षट- 
स्य च प्रिणामानिल्यतया तदरूषतापत्तः कथं अहरादे धटादीन्‌ प्रत्यकिश्चित्‌ 
करत्वम्‌ ? प्रसव्यप्रतिपेधस्तु भावं न करोतीति करियाप्रतिपिधात्मकोऽत्र- 
नाश्रीयते किं तहिं १ प्रागमावप्रध्व॑स्ामावेतरेतरात्यन्ताभावानां चतुणो मध्ये 
प्रध्वंसाभाव एवैहाश्रीयते । तत्र च कारफाणां व्यापारोभवस्येव, 
यतोऽसौ यस्तुतः पय्यौयोऽवस्थाविशेपो नाभावमात्र, तस्य चावस्थाविशेपस्य 
भावरूपत्वादपूर्घोपर्दन च प्रवरत्तत्वाद्‌ यएव कपाङदेरूत्पादः स एव घटादे- 
विनाश इति विनाशस्य सरैतुकत् मवस्थितमरू--अपि च कादाचिक्वेन 





क क 


क्याकारण है ¢ यदि कटो कि--“विनाश्चका कारण न होनेके कारण चिरकाटके 
वाद विनाश नदीं दता है” जैसा फि कदा है-विनाश्च विनादी कारण दहोताहै 
इसलिए वह स्वाभाविक है" तो यह भी अयुक्त है, क्योकि सुद्र आदिका प्रहारके 
पश्चात्‌ दी घट दिका विनाश्च देखा जाता है । यदि कहो कि दमने पहले यह्‌ 
कहा है कि--“मुद्रर आदि घटका क्या कर सकते दै इत्यादि” सो ठीक है, आपने 
कहा वत्य है परन्तु अयुक्त कहा दै क्योंकि अभाव शव्द मे पय्छुदास चौर प्रसज्य 
र्पजो श्ापने दो विक्त कियाहै श्रौर दोनों पर्तोमेदोप भी दिखाया है 
यह ठीक नदी है क्योकि अभाव श्बव्टका पय्युंदास अथ मानने पर घटसे भिन्न 
कपालशूप पदाथेको सुद्र उन्न करता है ओौर घट, परिणामी अनित्य 
है इसलिए वह्‌ कपाल रूपमे परिणत होता दै अतः सुद्र आदि घटका कुं 

ही करते यह्‌ किंस प्रकार दहो सकता है ?। क्रियाको भ्रतिपेध--करमे बाला 
भ्रसव्य प्रतिसेध तों यहां नदीं मानाजाता है कितु प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ता- 
भाव प्रौर अन्योन्याभाव रूप चार अभावोमेते यहा प्रध्वं साभावका प्रहरण क्रिया जाता 
है । उस ्रध्वंसाभावमें कारकोंका व्यापार होता दी है क्योंकि वह्‌ वस्तुतः पदाथंका 
पर्याय यानी अवस्थाविन्ञेष है अभावमात्र नहीं है वह च्रवस्थाविदोष भावरूप है 
सलिए वह पूवं अवस्थाको नष्ट करे उलयन्न होता है इसलिए कपाल आदि की 
जो उत्पत्ति है वदी घट श्मादिका विनाश दै । अतः विनारा फारणवश होता है यह 
सिद्धदहै। त्था विनाश कभी कमी होता है सदा नदीं होता है इसकारण भी वह 
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विनाशस्य सदेतुकत्व मवतेयमिति । पदार्थन्यवस्थार्थश्चावस्यमभावर चातु- 
विंस्यमाश्रयणीयम्‌ । तदुक्तमू--““काय्यद्रव्य मनादिः स्यात्‌ प्रागमाघरस्य- 
निन्हवे । प्रथ्व॑घस्य चाभावस्य प्रच्यवेऽनन्ततां नेद्‌” १ ““सर्वात्मकं तदेकं 
स्यादन्यापोह्यतिक्रयेः इत्यादि । वदेवं क्षणिकस्य विचाराक्षमता्परि 
णामानित्यपक्ष एव उ्यायानिति । एवश्च सल्यात्पा परिणामी ज्ञानाधारो 
भवान्तर्यायी, भूतेभ्यः कथचिदन्य एव शरीरेण सहान्योऽन्यादुवेधाद्‌- 
न्योऽपि, तथा सहेतुकोऽपि, नारकतियद्मयुष्यासरभवोपादानकर्मणा 
तथा तथा विक्रियमाणलरात्र्‌ पयायरूपतयेवि । तथाऽऽत्मस्वरूपाप्रच्युतेरनि- 


सदेतुक दै यह सिद्ध होता है । तथा पदार्थेकी व्यवस्थाके लिए अवश्य चार प्रकारे 

्रभावोंको मानना चादिए । कदा भी है ““का्य॑द्रन्यम्‌ः शर्थात्‌ प्रागभाव न 

माननेपर कार्यद्रव्यं अनादि दोजायगा श्रौर प्रध्वंस न माननेपर वस्तुका अन्त 

न दोगा तथा अन्योऽन्यापः भाव न माननेपर एक वस्तु सवै वषु स्वरूप हो जायगी 
भने ८ 


इत्यादि । इसप्रकार क्षणमंगवाद्‌ विचारसंगत न होसे "स्तु परिणामी श्रौर 
श्ननित्य है" यह पश्च माननाही ठीक है । 


इसप्रकार यह आत्मा, परिणामी; ज्ञानका श्राधार, दूसरे भरवोमें जनेवाला 
र भूतोसि कथंचित्‌ भिन्त है । तथा शरीरके साथ मिलकर रहनेके कारण वद 
कथंचित्‌ शरीरसे अभिन्न भी है। वह्‌ श्रात्मा नारक, तिर्य्यक्‌, सटुष्य चौर 
अमरगतिके कारणरूप कर्मक द्वारा भिन्न भिन्न दपोमे बदलता रहता है । 
इसलिए वद सदतु भी दै । तथा आत्माके निज स्वल्पका कभी नाश नदीं होता दै 


# उत्पत्तिके पूर का््येके अभावो प्रागभाव" कदते दै । जो घट कठ देनेवाला दै 
उसा आज अभाव दहे ।1 इख अमाव (प्रागभावः कदते दँ! यदि यद मभाव न माना 
जाय तो उत्पत्तिके पदे मी कार्यैका खद्धाव दोनेसे सभी पदार्थं आदि रहित हो जर्यैगे परन्तु 
सादि रदित द नदीं अतः पदाथाका आदिं घिद्ध करनेके लिए श्रागभावः मानना आवर्दयक दै । 

{ ( अच्वं ) उत्पत्तिके पश्चात्‌ पदाथका नाश दो जाना शर्ष्व्राभावः करता दै । 
यदि यद न माना जाय तो खभी पदार्थं अन्तरित दो जार्यै अतः इे स्वीकार 
करना चाहिए 1 

‡ ( भन्योऽन्यामाव ) एक पदार्थो दूसरे पदार्थसे भिन्नताखो “अन्योऽन्याभाव 
कदते हं । यदि यद न माना जाय तो खमी पदार्थं भि्ल-भिन्न न होकर एक स्वरूप हो 
जर्येगे इषक्ए इषा स्वीकार सी आवदयक दे ! जो पदार्थं तीनों कालम नदीं दोता दै उघश्ा 
जमाव “जलतामावः खदलाता दै, जैखे आकाश धुष्य जोर खरविषाणका अभाव भदन्ताभाव दे । 
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त्यस्वादहेतुकोऽपीति । आरमनश्च शरीरग्यतिरिक्तस्य साधितलात्‌ श्वतु- 
धातुकमा््र, रीर मेवेद' मियतदुन्पत्तप्ररपितमपकर्णयिवव्यमित्यरं 
प्रसङ्खनेति ॥१८॥ |ॐ 


इसङ्ए वह्‌ नित्य तथा निहुतुक भी दै । इसप्रकार शरीरसे भिन्न आत्मा सिद्ध 
होतेपर भी उसे चार धातुओओंसे वना हु्रा शरीरमात्र वताना पागरकी वड्वङाहटके 
समान श्रयुक्त दै अतः दुद्धिमानको बह नहीं सुनना चाहिए ॥१८॥ 
स 
“त्रगारमावसतावि अरण्णा वावि पव्वया | 
इमं दरिसणमावणएणा, सव्बदुक्खा विसुच्चई ॥१९॥ 
छाया-आगारमाबसन्तोऽपि आरण्या वाऽपि प्रत्रजिताः । 
इदं दशनमापन्नाः सर्वदुःखाल्ुच्यते । 
व्याकरण--( अगारं ) कमं । (८ अवसंता ) कर्ताका विदोपण । ८ अवि ) अन्यय। 
८ भरण्णा, पव्वया ) कर्ताका विदोषण । ८ इमं दरिसणं >) कमं ( ज्ण्णा >) कर्ताका विदपण 
( सव्वहुक्खा ) अपादान ( विसुख >) क्रिया । 
अन्वयार्थ--( जागारं ) घरमे (८ मावसंतावि ) निवास करनेवाडे ( आरण्णावावि ) 
अथवा वनने निवास करनेवारे ( पव्वया ) अथवा प्र्ज्या धारण किए इणु पुरुष ( इमं 


दरिसिणं >) इस दश्शनको ( आवण्णा ) प्राप्त कर ( सव्वदुक्खा >) सव दुःखेसि ( विसुचरई ) 
मुक्त हो जाते हे । 


भावाथे--वरमे निवास करनेवाङे गृहस्थ, तथा वनम रहनेवाछे तापस, एवं 
म्रन्रञ्या धारण किए हए सुनि जो कोड इस मेरे दशनको प्रा करते हैः वे सव दुःखोसे 
मुक्त हो जाते है यह्‌ वे अन्यदर्शंनी कहते है । 
टीका-साम्परतं पञ्चभूतात्माऽ्ेतवजीवतच्छरीराकारकात्मषठक्षणिक- 
पथ्चस्कन्धवादिनामफरुबादित्वं वक्तकामः सूत्रकारस्तेषां स्वद्ीनफला- 
ऽभ्युपगमं दशयितुमाह-- 





, टीका्थ--मव सूत्रकार, पंचभूतातवादी, आत्माद्वैतवादी, तजीवतच्छरीरादी, 
अकारकवादी, श्मासपछवादी, श्रौर कणिकपच्चस्कन्धवादी, इन सवको फल्वादी 
वतानेके छिए, तथा इन रोगोंका श्रपने पने दशनोंके प्रति जो मन्तव्य है वह्‌ 
वतानेके छिए कहते है-- 
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टीका-अगारं मृं तद्‌ आवसतः त्सिमसिविष्ठन्तो गृहस्था 
इयथः, आरण्या वा॒तापसरादयः प्रचजिताथ शाक्यादयः अपिः 
सेभावने हृदं ते संभावयन्ति यथा--इदम्‌ अस्मदीपं द्धनम्‌ 
आपन्ना आभिताः सर्वदुःेभ्यो वि्च्यन्ते आर्पत्वदेफषचनं शत्र 
छुरत, तथाहि-प्श्चभूततज्ञीवतच्छरीरवादिनामयमाज्ञयः--यथेदमस्मदीय 
दर्शये समाभितास्ते गृहस्थाः शतः स्वैभ्यः शिरस्तण्डदुण्डन 
दण्डाजिनजटाकापायचीवरधारणकेशोच्टुश्चनाग्त्यतपश्चरणकायङ्केशरूपेभ्यो 
दुःखेभ्यो सच्यंते, तथाचोुः ““तपांसि यातनाित्राः संयमो मोगवश्चनम्‌ | 
अथिहोत्रादिकं कर्म, वारुक्रीडेव र्यते” इति सां ख्यादयस्तु मोक्षुवादिन्‌ 
एवं सम्भावयन्ति--यथा येऽस्मदीयं दरैनमकैखात्साश्धतप॑चस्छन्धादि- 
प्रतिपादकमापन्नाः प्रवजितास्ते स्वैभ्यो जन्पलरामरणगभेपरम्पराऽनेक्ष- 
शारीरमानसातितीव्रतरसातोदथस्पेभ्यो दुः्खेभ्यो विपव्यते, सकरन्द्- 
विनिमेीक्षं मोक्षमास्कन्दन्तील्युक्तं भवति ॥१९॥ 





धरको 'अगार' कहते दै ऽसमे निवास करतेवाले गृहस्थ, तथा वनम रहनेवारे 
तापस आदि, एवं भ्रतरस्या धारण किए इए शाक्य धादि, यह्‌ निन्वास रखते है कि 
हमारे दशेनको स्वीकार किए हुए पुरुष सव दुःखोसे मुक्तं दहो जाति दँ । यां अपि 
शब्द्‌ संभावना थमे है । सूत्रम आर्पत्वात्‌ वहुवचने स्थानमे एकवचन्‌ करिया है । 
पच्चमूतवादी च्रीर तञ्जीवतच्छरीरवादीका यह आशय है कि-जो लोग हमारे 
दशंनका आश्रय लेते ह वे गृहस्य रहते हुए, रिरोशुखुडन, दरुडचर्मधारण, जटा 
धारण, कापायवस्र रौर शुदडीधारण, केशका टुच्चन, नंगा रहना, तप करना, 
आदि दुःखस्य शरीरष्ेशेसे वं च जाते द जेसा कि वे कहते है--( तपांसि ) अथौत्‌ 
तपतो नाना प्रकारकी यातना ( दुःखभोग) है चौर संयम धारण करना भोगसे 
वचित रहना है । तथां च्भ्निहोत्र आदि कमं लद्कोकि चेलके समान व्यथं है ! मोचको 
स्वीकार करनेवाले संख्यवादी आदि इस प्रकार आशा करते है कि--च्कटलवाद, 
अद्धेतवाद्‌ श्रौर पच्चस्कन्धात्मवादको प्रतिपादन करनेवाले दमारे दशैनको अद्गीकार 
कर जो लोग प्रत्रज्या धारण करते हैँ वे, जन्म, जरा, मरण, गरभपरस्परा त्था ्रनेक 
विध अतितीव्र शारीरिक शौर मानसिक दुःखेसि युक्त होकर सव ॒वखेद्धसे रदित 
मो्तको प्राप्न करते है \\ १९॥। 
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ते णावि संधि च्चा णं, न ते धम्मविश्मो जा । 
जे तेउ वाइणो एवं, न ते श्रोहंतराऽऽहिया ॥२०॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञाता, न तेधर्म॑विदो जनाः। 
येते तु वादिन एवं नते ओषन्तरा आस्याताः ॥ 
व्याकरण--८ ते ) स्वनाम, कर्ताका विरोपण 1 ( ण अवि ) अन्यय । ८ संधि) कम॑ 


८ णचा > पू्वंकािकं क्रिया । ( धम्मविभो > जनका विदोपण ८ वादणो >) कम । ( एवं ) 
अभ्यय ( न ) अव्यय ( ओहंतरा ) कम॑का विरोपण ( जादिया > कर्मवाच्य क्रिया 1 
अन्वयार्थ--८ ते › वे पूर््ोक्त मतवादी--अन्यदर्नी-( संधि ) सन्धिको ८ णावि ) 
नदीं ( णचा >) जानकर क्रियां प्रवृत्त होते दै । (ते जणा) तथा वेखोग ( धम्मविभो ) 
धसं जाननेवारे ( न ) नहीं हे । ८ एवं › पूर्वोक्तरूप ८ वाद्रणो ) अफलख्वादका समर्थन करने- 
वाके (जेतेड) जो अन्यदर्शनी है (ते) उन्दे तीर्थकरने ( ओहंतरा) संसार को 
पार करनेवाला ( न आदिया >) नदीं का है । 
भावार्थ-पूर्बोत्त अन्यदशंनी, सन्धिको जानकर क्रियाम भदत्त नहीं है तथा 
अफलवादका समर्थन करनेवारे वे, संसारको पार करनेवारे नदीं कदे गए हैँ । 


टीका--ददानीं तेषामेवाफटवादितस्वाविष्करणायाद-- 

ते- पश्चभूतवाघा्ाः नाऽपि नैव सन्धिं दद्र धिवर, स 
च द्रव्यभावभेदाद्‌ देषा, तत्र द्रव्यसन्धिः इुञ्यादेः, मावसन्थिष ज्ञानाव- 
रणादिरूपक्मविवरसूपः । तमज्ञात्वा ते प्रवृत्ताःणमिति बाक्यारुङ्कारे, 
यथाऽऽत्मकर्मणोः सन्धि द्दिधामावलक्षणो भवति तथा अदुध्वैव ते वराका 


दुःखमोक्षाथेमभ्यु्यता इस्यथः । यथा त एवंभूतास्तथा प्रतिपादितं 


टीकाथे--ूरवोक्त मतवादी, सभी अफलवादी ह यह प्रकट करनेके लिए 
सूत्रकार कहते है- 

पूर्वोक्त, पथ्वभूत आदिक वतानेवाले अन्यदशेनी, सन्धि नदीं जानते है । सन्धि, 
चिद्रका नामदहै। वह्‌, द्रव्य श्रौर भावभेदसे दो प्रकारका होता है इनमे दीबाल 
श्रादिके जोडको ्रग्यसन्धिः कहते है ओर ज्ञानावरणीय आदि कर्मके विवरको 
'भावसन्धिः कहते है । उस सन्धिको जाने विनाही वे अन्यदर्शनी क्रियाम प्रवृत्त है । 
"णैः शब्द्‌; वाक्यालद्कारमे श्राया है । आशय यह है कि--आस्मा जिस तरह 
कम रदित हो सकता है उसे जाने विनादी बे दुःखसे सुक्त दोनेके लिए प्रवृत्त होते 
ह । जिस प्रकार वे अन्य दुर्शनी पसे है सो संक्तेपसे पटले कहदिया गया है चौर 
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लेद्तःप्रतिपादयिष्यते च । यदिवा सन्धानं सन्धिः--उत्तरोत्तरपदाथ- 
परिज्ञानं, तदज्ञास्वा प्रवृत्ता इति । यतश्चैषमतस्ते न सम्यग्‌ धर्मपरिच्छेदे 
कतेव्ये विदवांसो-निपुणाः जनाः पृश्चभूतास्वित्वादिवादिनो रोका 
इति । तथाहि-क्षान्स्यादिको दश्षषिधो धर्मस्तमज्ञासेनाऽन्यथाऽस्यथा च 
ध्म प्रतिपादयन्ति, यत्फलासावाच तेपामफरवादिचं तदुत्तरग्रेनोदेश्षक 
प्रिसमाप्तयवसानेन दश्यति-धे ते चितिः तु श्न्दशशब्दाथ, य इत्य- 
स्यानन्तरं प्रयुज्यते । ये च ते एवमनन्परोक्तम्रकारवादिनो नास्तिकादयः, 
'जओधोः भवौधःसंसारस्तत्तरणश्चीरास्ते न भवन्तीति शोकाः ॥२०॥ 





आगे चलकर भी कहा जावेगा । अथवा उत्तरोत्तर अधिक श्रधिक पदाथ जानना 
सन्धि कदलाता है उस सन्धिको जाने विनाही वे क्रियामे ्रटृत्त हते है । वे पच्चभूत 
वादी श्रादि पूर्वोक्तं सन्धिको जाने विना ही क्रियाम प्रवृत्त हैँ इसलिए बे धर्मको 
सम्यक्‌ निणेय करनेमे समथ नहीं है । वस्तुतः कान्ति आदि, दस प्रकारका घमं है 
उस धमको जाने विनादी वे अन्यदशेनी दृसरे दरे धर्मोका कथन करते है । 
परन्तु उनके कहे हए धमका कोई फर नदीं होता है इसलिए वे, अरफलवादी दै 
यह उदेशकके अन्तिम न्थ द्वारा शाख्कार वतलाते है--“े ते त्विति यदय तु 
शव्द्‌ ध्व शब्दके अर्थम आया है उसका प्रयोग चेः शव्द के पद्चात्‌ करना चादिए। 
इस प्रकार इसका अथं यह है कि--ूर्वोक्त मतों को मानने वाले वे नास्तिक आदि, 
संसार सागरको पार नही कर सकते है । यह श्छोकका अर्थं है ।२०॥ 


ते णावि संधि रच्ा णं, न ते धम्मविश्रो जणा । 
जेतेउवादइणो एवं, न ते संसारपारगा ॥२९१॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्थिज्ञाखा, न ते धर्मविदो जनाः। 

येते तु वादिन एवं नते संसारपारगाः॥ 
व्याकरण--( ते ) स्वनाम, जन्यतीर्थीका बोधक है 1 (ण अवि ) जव्यय । (संधि) 
कमं ( णचा > क्रिया । ( ते धस्मविनो ) जनका विकेपण ! (जणा ) कर्ता । (जे, ते) 
सर्वनाम, वादका विरोपण ८ वादणो ) कतां ८ ड ) अन्यय ८ एवं ) अन्यय ८ चाद्रणो ) 

कतां ( संसारपारगा >) वादी का विदेषण ( न >) भस्यय 1 

अन्वयप्य-( ते > वे अन्यतीर्थी ( णावि संधि णन्चा ) सम्धिक्रो जाने विना ही क्रिये 
्रदृत्त हं । (ते जणा धम्मविमो ण) तथा वे, धमं जाननेवाडे नदीं है । (जे ते उ एवं बाद्रणो ) 
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जो पूर्वोक्त सिद्धान्तोका प्रतिपादन करते है ¦ (नते संसार पारगा) वे संसारको पार 
नहीं कर सक्ते हे । 

भावार्थ--वे अन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनादी क्रियाम प्रवृत्त ह । वे धर्म॑नही 
जानते है । तथा पूर्वोक्त सिद्धान्तो माननेवाठे वे अन्थतीर्थीं संसारको पार नदीं 
कर सक्ते है । 


ते णावि सधि णच्चा णं, न ते धम्मविश्रो जणा । 
जेते उ वाणो एवं, न ते गव्भस्स पारगा ॥२२॥ 


छाया--ते नाऽपि सधि ज्ञात्या, नते ध्मबिदोजनाः । 
येतेतुवादिनणएवं नते गभैस्यपारगाः॥ 

व्याकरण--पूर॑वत्‌ । 

अन्वयार्थ--( ते ) वे, ( संपि ›) सन्धिको ( णावि ) नदीं ( णच्चा >) जानकर क्रियमिं 
प्रवृत्त हि 1 (ते जणा) वे छोग ( धम्मवि्ो ) धममके ताता (न) नदीं! (जे)जो 
(तेड)वे( एवं) से (बह्रणो) वादीदहं (ते) वे (न गन्भ्स पारगा) ग्भ॑को 
पार नहीं कर सक्ते ह 1 

भावार्थ--वे अन्यतीर्थी सन्धिको जानि विनादी क्रियाम प्रचत्तर्है। तथावे 
धर्मज्ञ नदीं है । एवं पूर्वोक्त मिथ्या सिद्धान्तको माननेवाले वे अन्यतीर्थी गर्भको 
पार नदीं कर सकते है ॥२२॥ 


ते णावि सधि एच्चा णं, न ते धम्मविश्रो जणा । 
जे ते उ वादणो एवं, न ते जम्मस्स पारगा ॥२३॥ 


छाया-ते नापि सन्धि ज्ञात्रा, न ते धर्मविदो जनाः । 
येतेतु वादिन एवन ते जन्मनः पारगाः ॥ 
घ्याकरण--ूरववत्‌ । 
जन्वयार्थ--( ते ) वे, ( संधि >) सन्धिको ८ णावि ) नही ८ णचा) जानकर क्रियामें 
भव्रत्त है । ( ते जणा धम्मविमो न ) ओर वे रोग धर्मके ज्ञाता नहीं! (जेतेउ एवं 
वादणो ) पूर्वोक्त प्रकारे मिय्यातिद्धान्तकी भरूपणा करनेवाखे ( ते जम्मस्स पारगा न ) 
जन्मको पार नदीं कर सकते हं 1 
भावाथै-- ते अन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनादी क्रियामें प्रवृत्त हैँ आौर बे 
धर्मको नहीं जानते है । पूर्वोक्त मिथ्यालिद्धान्तकी प्ररूपणा करनेवाले वे अन्यतीर्थी 
जन्मको नहीं पार कर सक्ते हैँ ।।२३॥ 
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ते फावि संधि र॒च्चा णंन तेधस्मविश्रो जणा] 
जे ते उवाद एवं न ते दुक्खस्स पारगा ॥२४॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञाखा, न ते धर्मविदो जनाः। 
येतेतुवादिनण्वं नते दुःखस्य पारगाः॥ 
अन्यवार्थ--८ ते ) वे अन्यतीर्थी (णावि सन्धि णचा णं) सन्िक्ो जाने विनाटी क्रियामे 
म्रृत्त ह । (ते जणा धम्मविनो न) ओर वे धर्म को नीं जानते दे । (ञे ते उ एवं धादणो ) 
पूर्वोक्त भ्रकारसे मिथ्या स्तिदान्तकी प्ररूपणा करमेनाटे वे अन्यतीर्थी ८ दुक्छस्स पारगा न ) 
हुःखको पार नहीं कर सकते ह । 
मावार्थ--वे चअन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनादी क्रियामें प्रवतत है तथा च धर्मत्न 
नदीं है । पूर्वोक्तं प्रकारसे मिथ्यासिद्धान्त की प्रर्पणा करनेवाले वे अन्यतीर्ी 
दुःखको पार नदीं कर सकते है ॥२४॥ 
ते णावि संधिं रच्चा णं न ते धम्मविग्रो जणा । 
जेते उ वादो एवं न ते मारस्स पारगा ॥२५॥ 


छाया-ते नाऽपि सन्धि ज्ञात्वा, न ते धर्मविदो जना। 
येतेतु वादिनि णवं न ते मारस्य पारगाः॥ 
व्याकरण-पूर्ववत. । 
अन्वयार्थ--( ते >) वे अन्यतीर्थी (णावि संधि णच्ा णं) सन्धिको जाने विनाही क्रियाम 
भ्दरृत्त हे 1 ( ते जणा धम्मविजो न ) वे छोग धमे नहीं जानते है । (जेते उ एवं वाद्रणो ) 
पूर्वोक्त भ्रकारसे मिय्यासिद्धान्तकी धररूपणा करनेवाे वे अन्यतीर्थी (न मारस्स पारगा ) 
सूव्युको पार नदीं कर सकते हं । 
मावाथे-वे अन्यतीर्थी सन्धिको जाने विनादी क्रियामें प्रवृत्त हैं । वे धम॑को 
नदीं जानते हैँ अतः पूर्वोक्त भिध्यासिद्धान्तकी प्ररूपणा करनेवारे वे लोग खल्युको 
पार नहीं कर सकते है । 
टीका-तथा च न ते वादिनः संसारगभेजन्मदुःखमारादिपारगा 
भवन्तीति २१।२२।२३।२४।२५ 1 





टीकार्थ-ूर्वोक्तमिथ्यासिद्धान्त की प्ररूपणा करनेवाले वे मतवादी; संसार, 
४ च (> भ ह ५ 
गभ, जन्म, दुःख श्रौर म्युको पार नदी कर सकते है ॥२१।२२।२३।२४।२५॥ 


-- न्नन्ध्-- 
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नाणाविहाद्रं दुक्खादं श्रणुहांति एणा पुणो । 
ससास्वकबालमि, मच्छुवाहिजराकुले ॥२६॥ 


छाया- नानाविधानि दुःखान्यनुभवन्ति पुनः पुनः। 
ससारचक्रवले म्रद्युव्याधिजराङले ॥ इति त्रवीमि । 


व्याकरण--( नाणाविहादं ) दुः्खका विगरोपण । ८ दुक्वाहं ) जनुभवका कम । ८ जणु- 
होंति ) क्रिया ( पुणो पुणो ) भग्यय । ( संसारचक्रवारुमि ) अधिकरण । ८ मच्ुवाहिजरा 
डरे >) अधिकरणका विग्नेपण । 

अन्वयार्थ--८ मच्छुबादिनराङ्े > ल्यु, व्यधि, ओर इृद्धताते पर्णं (संसारचकवालमि) 
संसाररूपी चक्रमे, वे अन्यतीर्थी ८ पुणो पुणो ) वार-वार ( नाणाविहादं ) नाना प्रकार 
८ दुक्खाईं › दुःखो को ८ अणुदति ) जजुभव करते हैँ । 

¢ ( ४ 

भावार्थस्य, व्याधि, च्रौर चृदधतासे परिपूर्णं इस संसाररूपी चक्रमे वे अन्य- 

तीर्था वार-वार नाना प्रकारके दुःखोको भोगते है । 


टीका--यस्पुनस्ते प्राप्लुव॑ति तदरयितमाद- 

(नानाविधानि! बहुप्रकाराणि दुःखानि असरातोदयरक्षणास्य- 
सुभवन्ति पुनः पुनः। तथाहि-नरकेषु करपत्रदारणङ्कम्भीपाकतघ्रायः 
शास्महीममालिङ्गनादीनि तियष्चुच शीतोप्णदमनाडूनवाडनाऽतिमारा 
रोपणष्षुत्रडादीनि । मयुष्येषु, इषटवियोगानिषटसग्रयोगशोकाक्रदनादीनि । 
देवेषु चाभियोभ्येर््याकिल्विपिकत्वच्यवनादीन्यनेकप्रकाराणि दुःखानि ये 


क, 


टीकार्थ-ूर्ोक्त मिथ्यासिद्धान्तकी प्ररूपरण करनेवाले अन्यतीर्थी जो छश 
पाते हैँ उसे वतानेके लिए सूच्कार कहते दै- 

टीकार्थ-पूर्वोक्त अन्यतीर्थी, असासोदयरूप नाना प्रकारके दुःखोको वार-वार 
भोगते है । वे, नरक में च्रारके द्वारा चीरे जाते है, म्भीपाकं प्रकाए जाते है, 
ग्म लोभे साट दिए जाते हैँ तथा शारमलि वर्तसे आर्लिंगन कराए जाते है । 
तथा तिथ्‌ योनिम जन्मलेकर शीत, उष्ण, दमन, चअङ्कन, ८ चिन्युक्त 
किया जाना ) ताडन, अरतिभारवहन, ओर क्षुधा चृषाका कष्ट सहन ध्यादि दुःखोको 
भोगते हँ । एवं मलुष्य जन्ममें इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, शोक, ओर रोदन आदि 
दुःखोँको मोगाते दै । तथा देवता ह्योकर श्रभियोगीपन, दैष्या, किस्विपीपन श्नौर 
पतन ( गिरना ) आदि अनेक भकारके दुःखोको भोगते हे । आशय यह्‌ है किं 
मिथ्या सिद्धान्तकी प्ररूपणा करनेवारे वे अन्यतीरथीं पूर्वोक्त दुःोको बारवार 


८० दर्हृताङ््ेभावानुवादसदिते 








ए्वेभूता वादिनस्ते पौनःपुन्येन समञुमवन्ति । एतच शोकाय सर्वषू- 





ॐ ब न न्‌ £ 1 के [] 
्मठ॒भव करते दँ । इस ्लोकके उत्तराधेक्ा चमी श्लोकोकि उत्तरार्धके साथ संवन्ध 


करना चादि । शोष उदेशकी समाघ्नि पर्यन्त सुगम दै ।॥२६॥ 
ल = -~ 


उच्चावयारसि गच्छता, गव्भमेस्सति तसो । 
नाययुत्ते महावीरे, एवमाह जिणेोत्तमे ॥२७॥ 


क क ज 


दति वेमि पटममल्स्रयणे पमो उदेसो समच ॥ 
छाया--उचावचानि गच्छतो गर्ममेष्यन्त्यनन्तसः 1 
ज्ञावयु्रो महावीर एवमाह जिनोत्तमः ॥ 
व्याकरण-(उचावयाणि) गमनक्रिया चमं । (गच्छता) जन्यतीर्थीकिर्ताका विनेषण । 
८ णंतसो >) अव्यय 1 ( गत्मं ) क्म ( यस्संति ) च्छया । ( नायपुत्ते, जिणोत्तमे >) मदावीरके 
विपण 1 ( महावीर ) क्तं ( एत ) अत्यय ( बाद >) क्रिया 1 
सन्वयार्थ-( नायपुचे ) कातयुतच्र (८ जिगोत्तमे ) जिनोत्तम (८ मदावीरे ) श्री मदावीर 
सवामीने ( पएुवमाह ) यह कदि करि ( उच्ावयागि ) ॐच नीच गतिचोमं ८ गच्छता) 
श्रमण करते हुए वे अन्यती्यी ८ णतो ) अनन्तवार्‌ ८ गन्ममेस्संति ) गभमैवासको 
ग्रा कमे 1 
भावार्थं - नातयुत्र जिनोत्तम श्रीषदावीर स्वामीने कदादरै कि पूर्वोक्त अफलख्वादी 
ईव नीच गवियोमें श्रमण करते इट वार वार गभ॑वासननो प्रात्र करी । 
नवरम्‌ उचावरचानी" ति अधमोत्तमानि नानाप्रकाराणि वात्तस्या- 
नानि गच्छन्तीति, गच्छन्तो भ्रमन्तो गमीद्‌ गभमे््यति यास्यन्त्यनन्तश्चो 
नििच्छेदमिति शीमीति सुधर्मस्वरामी जम्बृश्ामिरने प्रत्याद--तवीम्यहं 
[५ [> म ॐ अ ¢ 
तीथद्रान्नया, न स्वमनीपिक्रया, स चाहं त्रीमि वेन मया तीथङ्कर- 


प्रीुघमास्वामी, जन्वृन्वामीसे कते ह किवे पूर्वोक्त ्रन्यतीर्थीं ॐच नीच 
नाना योनि्योमिं भ्रमण करे हुए श्नन्तश्नाल त निरन्तर एक गर्भंसे निकलकर दूसरे 
गेम निवास करत रदेगे । यद्‌, मै श्रपनी इच्छासे नदीं किंतु वीर्थ्कर की श्रा्नासे 
च्दता र| जिसने तीर्थकर साश्नान्‌ चुना 2 वदरी म यद कदा द उस कृथनसे 
परणमङ्गवाद्क्न निरा्रण समना चादिए ( स्योद्कि श्वणमद्धवाद्‌ माननेपर जिसने 
तीयद्स्तरे छनाथा वदी इत्र समय कवा है, यह नदीं दों सक्ता दै करयो 
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सकाक्षाच्ुतम्‌ एतेन च क्षणिकवादिनिरसो द्रष्टव्यः । २७ इति 
समयाख्यप्रथमाभ्ययने प्रथमोदेशकः समापनः । 


सुननेवाला तो उसी समय नष्ट होगया वह्‌ इस समय है दी नदी, फिर वह्‌ इस 
समय कैसे कह सकता है ? अतः क्तणमभङ्गवाद मिथ्या समभाना चाहिए 1 ) 
टस प्रकार समय नामक प्रथम श्रभ्ययनका प्रथम देशक समाप्त हभ । 
-- न्ख्य 
श्राधायं पुण एगेसि, उववणणा पुटो जिया । 
वेदयति सुहं दुक्खं, अ्रदुवा लुप्यति ठाणड ॥१॥ 
छाया-आस्यातं पुनरेकेषा युपपन्नाः परथग्जीवाः। 
वेदयन्ति सुखं दुःख मथवा दुप्यन्ते स्थानतः ॥ 
व्याकरण--( जाधायं ) क्रिया । < पुण ) अव्यय ( एगेक्ति ) कर्तां । ( उववण्णा ) 
जीवका विशोषण ८ पुढो >) जग्यय ( जिया ) कर्तां ( सुहं दुखं ) कम । ( वेदयंत्ि ) क्रिया 
८ अदुवा ) अन्यय ( छ्प्पंति ) क्रिया ( गणड ) अपादान । 
अन्वयार्थ--८ पुण >) फिर ( एगेसि ) किन्दीका ( जाधायं ) कहना है कि ( जिया ) 
जीव ८ पुढो >) अर्ग अरग है ( उववण्णा ) यह युक्तित सिद्ध होता है । ( सुहं दुक्खं >) 
वे जीव प्रथक्‌ एथक्‌ ही सुख दुःख ८ वेदयति >) भोगते द ( अटुवा ) अथवा ( गणड 9 
अपने स्थानसे ८ छष्पंति ) अन्यत्र जाते हैं । 


भावाथै--किन्दीका कहना है कि जीव, प्रथक्‌ प्रथक्‌ है यह्‌, युक्तिसे सिद्ध 
होता है तथा वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही सुख दुःख भोगते है अथवा एक शरीरको छोडकर 
दूसरे शरीरमे जाते द । 


अथ प्रथमाध्ययने द्वितीय उदेशफ प्रारम्भते 


उक्तः प्रथमोदेशषकस्तदयु दितीयोऽभिधीयते,- तस्य चायसभिसम्बन्धः- 

रोद ¢ 
इहानन्तरोदशके स्वसमयपरसमयप्ररूपणाङृता, इहाप्यभ्ययनाथाधिकारत्वात्‌ 
सैवाभिधीयते, यदिवाऽनन्तरोदेशके भूतवादादिमतं प्रद्य॑॑तन्निराकरणं 





प्रथम उदेशक कहा जा चुका इस्ॐ पात्‌ दूसरा कहा जाता है । इसका 

प्रथम उदेशकके साथ सम्बन्ध यह्‌ है--प्रथम उदेशकमें स्वसिद्धान्तं श्मौर पर 

सिद्धान्तकी व्याख्या की गरई है, वदी इस दुसरे उदेशकमे भी की जाती डे क्योकि 

प्रथम शखध्ययनका अथोधिकार स्वसिद्धान्त तथा परसिद्धान्तकी व्याख्याही है। 
११ 


८२ प्रकृत द्धेमापारुवादसहिते 
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कै, तदिहापि वदवश्चि्टनियतिबायादिमिष्याद्टिमवान्युपदष्य निरा- 
दियन्ते । यवया प्रायुदेशक्ऽसम्यधायि यथा चल्यते दुष्येत तच योधये. 
दिवि वदेव च बन्धनं नियपिवाचभि्रावेण न॒ विद्यत इति प्रदद्यते- 
तदवमनेकमम्बन्धेनायातस्यास्योदेचफस्य चत्वाग्बलुयोगदाराणि व्याव 
स्राुगभेऽस्खटितादिशणोपेतं प्व्र्यारणीय, तचेदम्‌- 
यस्यचानन्तरपरम्परस्ेः सम्बन्धो वक्तव्यः तत्रानन्तरघ्र 
सम्ब्रन्धोऽयमू-दृदानन्वरख्े ददमभिदिवं, यथा प्श्वभूतस्कन्धादिवादिनो 
मिथ्यालोपहतान्तरारमामोऽसद्य्रदामिनिवि्ाः परमार्थाववोधविकाः १ 
सन्तः ससारचक्रवारे उ्याधिगरत्युनराङ्ले उचावचानि स्थानानि गच्छन्तो 
गभमेप्यन्तयन्वेपयन्तियाऽनन्तश्च इति, दिदापि नियत्यक्ञानिन्नानचततविंध- 
कर्मीपचयनवादिनां तदेव रसंसारवक्रवालभ्रमणगमन्विषणं प्रतिपाद्यते । 





श्रथवा प्रयम आअध्ययतमें भूतवादी श्यादिका मतं वताकर उसका घछर्डन किया 
गया है, श्रय इस अध्ययनमें उनसे ्वैचे हए नियतिवादी आदि भिध्वादृष्टि्योका 
सत वताकृर उसका खरुडन क्रिया जायगा । श्रथवा प्रथम ददशक कदा है फि 
“सनुप्यको वन्धनक्रा स्वरूप जानकर उसे तोढना चादिए परु नियपिवादी चदि 
परतीधियोके सिद्धान्ाुखार वन्धनका दी श्रस्ति नदीं दै यह्‌ इस उटेयकमें 
दिखाया जायगा ! इस प्रकार अनेक सम्बन्धसे ये हुए इस उदेशकके चार 
खनुयोगद्मसोका वणेन करके सूरालुगममे अस्वलित्त श्रादि युएके साधं सूत्रका 
उचारण करना चाहिए बद्‌ सूर यह दै- 

दस सूत्रक्रा अरनन्तर्सूत्र श्चीर परस्पर सुतरोकि साथ सम्बन्ध वताना चाहिए । 
अनंतर सूकरे साथ इसका सम्बन्य यदह ॒दहै--अनन्तर सूत्रम कदा है कि पृच्वभूत 
चादी तथा पथ्चस्कन्धवादी आदिकी बुद्धि भिध्यात्के हारा नष्ट हो गई ह इसलिए 
चे मिष्या पद्मे ग्रह रखते दै! शतः च्तुतस्वके ्ञानसे रिव वे लोग 
व्यायि, मयु शरोर बृद्धतासे युक्त संसाररूपी चक्रमे ऊव नीच योनियं भ्रमण 
करते हुए अन्तकाल तक एक गर्मसे दूसरे गभ॑मं निवास करते रदेगे । वदी यहोँ 
सी, “नियत्तिवादी ्क्नानवादी रौर चतुर्विध कर्मको वन्धनदाता नदीं मानने चाले 
न्य दरचनिर्योका संसार चक्रमे भ्रमण करना ओौर एक ग्भ॑से दूसरे गभे निवास 


* जो सञ्च, किसी सूत्रे भदन्त निकट दता इ भ्थाच्‌ वीचनें दूरे सूचका व्यवधान 
नदीं होता दे वदे स्च अनन्तर सूत्र कटलाता ३ 1 
ग जिन सत्नकि म्यम दूसरे सूत्र मी दते ह उनको परम्परसुत्र कदते दं 
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परम्परघ्र्ं त॒ धुज्जेञ्जेः त्यादि तेन च सहाय सम्बन्धः तत्र बुध्येते- 
स्यतत्‌ प्रतिपादितम्‌, श्टापि यदाखूयातं नियतिवादिभिस्तदुबुध्येत, इत्येवं 
मध्यघ्त्ेरपि यथासभवं सम्बन्धो रगनीय इति । तदेवं पूर्वोत्तरसम्बन्ध्‌- 
सम्बद्भस्यास्य घवरस्याघुनाऽथः प्रतन्यते- पुनः शब्दः पूर्वादिभ्यो 
विशेषं दशयति, नियतिवादिनां पुनरेकैपामेतदाख्या्त, अत्र॒ च “अचि- 
वधितकर्मफा अपि अकर्मका भवन्तीति ख्याते धातो मवि निष्टप्रलययः, 
तद्योगे कर्तरि पष्ठी ततथायमथ - 

तै्नियतिचादिभिः पुनरिदमाख्यातं, तेषामयमाशय इत्यथः । 

तद्यथा- उपपन्नाः युक्त्या घटमानका इति ॥ 
अनेनच पश्चभूततज्जीवतच्छरीरवादिमतमपादतं मवति, युक्तिस्पु 
लेशतः प्राण्दक्ितैव प्रदर्शयिष्यते च । प्रथक्‌ प्रथक्‌ नारकादिमवेषु 
शरीरेषु वेति, अनेनाऽप्यात्माड्धेतवादिनिरासोऽवसेयः । के पुनस्ते 
परथगुपपन्नाः १ तदाह--जीवाः प्राणिनः सुख दु;खभोगिनः, अनेन च 





करना वतलाया जाता है । “ुञ्फिखा" इत्यादि सूत्र परम्पर सूर हैँ । उसके साथ 
इसका सम्बन्ध यह्‌ है--“वुज्मिला' इत्यादि सूत्रम कडा है कि “जीवको वोध 
भ्राप्न करना चाहिए यदो भी नियतिबादियोने जो कडा है उसका बोध प्राप करना 
चादिए ८ यह इस सूत्रा उक्तूच्के साथ सम्बन्ध है । इसी तरह वीचलठे सूत्रोके 
साथ भी इसका सम्बन्ध जैसा संभव हो लगा लेना चाहिए । इस प्रकार पूवं चौर 
उत्तर सू््नोके साथ सम्बन्ध रखने वाले इस सूत्रका अथं, विस्तारके सदित 

कदा जाता है--यहो पुनः शब्द, पवेवादियोसे नियतिवादीकी विशेपता दिख- 
लाता है कोई नियतिनादी यह कहते द । जिनके कसमंकी अविवक्ता की जाती है वे 
धातु भी अकमक हो जाते हँ इसलिए यदहो “माख्यातम्‌' इस पदमे भावमें निष्टा 
प्रत्यय हुता दै चौर उसके योगम “एगेसिः इसपदमें कतरि पष्ठी हृद है । इस प्रकार 
इसका रथे यह्‌ है कि--इन नियतिवादियोनि यह कटा है चर्थात्‌ उनक्रा राशय 
यह है, यह्‌ अथं है । युक्तिसे जो्ोकी सिद्धि होती दै इस कथनसे पश्चभूतात्मवादी 
रीर तल्नीवतच्छरीरवादीका मत खण्डित हौ जातादै। जिस युक्ते पूर्वोक्त 
मत खरिडत दौ जाता है वह युक्ति पहले ङुच्॒वतादी ग है ओर मागे चलकर 
भी वताई जवेगी । जीषगण अलग श्रलग नरक आदि भावोमें अथवा शरीसेमें 
जन्म धारण करते है 1 इस कथन से आत्माऽद्ेतवादीके मतका निराकरण सममना 


ऋ ॐ 


चादिए । युक्तिसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्ध दोनेवाठे वे कौन दँ १ वे जीव अर्थात्‌ प्राणी है 
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पश्चस्फन्धातिरिक्तजीचाभायप्रततिपादकवेद्रमतापकषेपः छतो द्रष्टव्यः! 
तथा ते जीवाः पथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येकदेहे यवस्थिताः सुखं दुखश्च वेदयन्ति 
अदुम॒बन्ति । न चयं प्रतिप्राणि प्रतीतं सुख दुःखायुसवं निषु, अनेन- 
चाकर्तथादिनी निरस्ता मबन्ति। अकर््विकारिण्यात्मनि सखदुःखा- 
चुमवारुपपत्तेरितिभावः तथेवदस्माभि नीपरुप्यते “यदु! ति अथवा वै 
प्राणिनः सुख दुःखं चाुभवन्ति विटप्यन्ते उच्छिद्यन्ते स्वायुषः प्रच्याग्यन्ते 
स्थानार्स्थानान्तरं संक्राम्यन्व इत्यथः ततश्चौपपातिकत्वमप्यस्मा 
भिस्तेां न निपिध्यत इति श्छोकार्थः | १ 





जो सुख दुःख भोगते दँ । इस कथनसे पच्चस्कन्धसे भिन्न जीवको न माननेवाले 
चौद्धोके मतका खण्डन समना चादिए । पे जीव, प्रत्येक शरीरम लग श्रलगनिवास 
करते हुए युख दुःख भोगते है भ्वयेक प्राणियोके श्रदुभवसे सिद्ध सुख शौर दुःके 
अलुभवको हम मिथ्या नहीं कदसकते है । एस कथनसे जीवको कता नदीं मानने 
बालोके मतका खण्डन सममना चादिए क्योफि पाप पुर्या कर्ता तथा विकार 
सहित मात्मा न दोनेर सुख दुःखका भरसुभव नदीं दोसकता दै । प्रयवा वे प्राणी 
यख दुःखकरो भोगते ह ्रौर श्रपनी श्नायु से ्रलग दहो जाते दै यर्थात््‌ एक स्थानको 
छोडकर दूसरे स्थान (भव) फो भेज दिए जाते है इसको भी दम मिष्या नहीं 
कहते हँ । इसप्रकार जीवोके एक भवसे दुसरे भवमे जानेका हम निपेध नदीं करते 
रै, यद्‌ रलोकका र्थ दै 


न ते सयं कड दुक्खं, क्रो ्रन्नकडं च णं ! 
सह वा जइ वा दुक्खं, सोयं वा श्रसेहियं ॥२॥ 
छाया--न तत्‌ ख्य छृतं दुःखं इतोऽन्यद्तश्च १ । 
सुखं वा यदि च! दुःखं, सैद्धिकंबा्पैद्धिकम्‌ ॥ 
सयं कडं न श्रणणहि, वेदयति पुटौ जिया । 
सगदं तं तहा तेसि, इद मेगेसि श्राहि्रं ॥३॥। 
छाया--स्वयं कृतं नाऽन्ये द्यन्ति पृथज्जीवाः | 
सांगतिकं॒तत्तथातेपामिहैफेपामाख्यातम्‌ ॥ 
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व्यराकरण--८ तं > दुःखका विदरोपण सर्वनाम । ८ न >) अन्यय। ८ कटं ) इःखका विग- 
पण ( कञो >) अन्यय ( अन्नक्डं ) दुः्खका विद्रोपण । ( वा ) अव्यय ( सेदियं >) ८ जसे 
हियं )येदोनोदी सुख ौर दुःखके विदोपण हं। (सयं ) कैयक्तिप्रधान अव्यय । 
८ अण्णहिं ) कृतः का कर्ता । ( वेदेर्यति >) क्रिया ( षुढो ) अव्यय । (जिया) क्ता । 
८ सगदं ) ( तत्‌) सुख दुःखके विदोपण । ( तहा ) अव्यय ( तेसि >) सम्बन्ध पष्टयंत । 
८ इद ) अन्यय ८ एगेति ) कर्वृपप्व्यन्त ८ जादियं >) क्रियावाचक पद्‌ । 

जन्वयार्थ-( तं > बह ( दुक्खं ) दुःख ( सयं ) स्वयं (कड ) किया इना (न ) 
नही है ( बन्नकडं >) दृसरेका छया इजा ( कञो ) करते होसकता दै । ( सेदियं वा ) 
सिद्धिसे उत्यन्न ( असेदियं ) अथवा सिद्धिके विना उत्पन्न ८ सुहवा ) सुख < दुक्खं ) 
अथवा दुःख, ( जिषे) (जिया) भ्राणी, ( मुढो >) अरग अख्ग ८ वेदयत्ति ) भोगते हैँ 
८ सयं > स्वयं ( जन्नेर्ि-) अथवा दूसरे द्वारा (कडं न ) क्रिया हा नदीं है ( तं ) वह 
( तेसि >) उनका ( तदा >) वैसा ( संगदयं ) नियतिृत ह ( इड ) इस लोकम ८ एगेसि 9 

कीन्दीक्ा ( आदिं ) कथन है । 


भावार्थ-- वाद्य कारणेंसे अथवा विना कारण उन्न सुख दुःखको जो भरणी 
वर्मं भोगते हैँ वह॒ उनका अपना तथा दूसरा किया हुच्ा नदीं है । वह उनका 
नियति कृत है यह्‌ नियतिवादी कहते हँ 1 


टीका-तदेवं पश्चभूतास्तिखादिवादि निरास छता यतैनियति- 
®> क दशयितुमाह 
वादिभिराश्चीयते तच्छ्ोकटयेन ह-- 


यत्‌ तैः प्राणिभिरुभूयते सखडुःखं स्थानविलोपनं वा न तत्‌ 
स्वयमारमना पुरुप्कारेण छतं निष्पादितम्‌ । दुःखमिति कारणे कार्योपचारात्‌ 
दुःखकारणमेवोक्तम्‌, अस्य चोपलक्षणल्वात्‌ सुखाचपि ग्राह्यम्‌ । 
ततथद अक्तं भवति-योऽयं सुखटुःखाञुभवः स परुपकारङ़ृतकारणजन्यो 





टीकाथं--इस प्रकार पच्चभूतवादी चआदिके मतको निराकरण करके नियतिवादी 
जिस सिद्धान्तको मानते दँ उसे दो श्छोकेकि द्याया द्शानेके छिए सूत्रकार कदते ईै-- 


प्राणिवर्गं जो सुख दुःख अनुभव करते ह अथवा एक भवसे दूसरे भवम जाते 
है यह्‌, उनके पने उदयोगके द्वारा किया हुमा नदीं है । यद्य गाथामे कारणमें 
कार्यका उपचार करके दुःख शब्दसे दुःखक्रा कारण दी कदा गया दै । यह दुःख 
शब्द्‌ उपलक्षण दै इसलिए इससे सुख आदिका भी प्रहण करना चाहिए । इस 
भकार कहना यह है फि-यद जो सुल दुःखक्रा श्चुभव दोता है वह जीवोकरे 
उद्योगरूप कारणएतसे उतन्न किया हुमा नहीं है । तथा वह्‌ काल, दर, स्वभाव ओर 
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न भवतीपि, तथा इतोऽन्येन कलेशवरस्वमावकरमोदिना च छृतं मवेत्‌ "ण 
मित्यरष्कारे, तथाहि--यदि पुरूपकारकृत यखाद्यडभूयेत ततः सेवरकवणि- 
कपकादीनां समाने पुरुपकारे सति फलग्राप्िवेसद्दय प्रलाप्रापचिल्च न भवेत्‌ । 
कस्यचिन्न सेवादिव्यापाराभावेऽपि विधिषटफलाऽवाप्निदय्यत दति, अतोन 
पुर्पकाराक्कि्िदासाच्ते, किंवदहिं ? नियतेरेवेति । एवच दितीयन्धो 
कान्तेऽभिधास्यते । नाऽपि कालः कत तस्य॑कसूपत्वाज्ञगति फरवंचिव्या- 
लुपपत्तेः, कारणमेदे हि कार्यमेदो मवति नाऽमेदे) तथादि-थयमेव हि 
भेदो मेदहेत्‌ वां घटते यदुव विरुदधधरमध्यास्नः कारणमेद्च तथेदवर 
कवफेऽपि सुखदुःखे न भवतः, यतोऽपावीखरो मूर्तोऽमूर्तो वा? यदि 
मूरैस्ततः प्राकृतपुरुपस्येव सवकरवृत्वामावः, अथामूत्तसतथा सत्याकाशच- 
स्येव युवरां निण्करियत्वम्‌, अपि च यचसं रागादिमांस्वतोऽस्मदाच्- 
व्यतिरेकादिश्वस्याक्रतंव, अथाऽ विगतरागस्वतस्वत्छृतवं सभगद्भ- 
गेश्वरदरिदरादि जगदूषैचित्यं न घटां प्राश्चति, ततो नेश्वरः कर्तति। 





कमं चादि च्नन्व पदार्थे द्वारा भी क्रिया हुच्मा किस प्रकार हो सकताद्ै१५ग 
शब्द वाक्यालङ्कारे लिए श्राया दै । यदि श्रपने श्रपने ययोग के प्रभावसे सुख 
श्रादि मिर्लं तो सेवक, वणिक ( बनियो) श्रौर किसान यादिका च्योम समान 
ह्ोनेपर फलम विभिन्नता तथा फलकी अप्राप्निन हो। किसीको तो सेवा श्रादि 
ञ्यापार न करने पर भी विशिष्ट फलकी ्रप्निं देखी जाती दै इसे सिद्धं होता 
ह कि इद्योगसे ङु नदीं प्रप्र होता । किन्तु नियति (भाग्य) से सुख श्रादि मिलते 
दै । यद्‌ दृखरे एलोकके अन्तमं कदे ! काल, सुख दु.ख श्यादिका कतौ नदीं दै 
क्योकि वह एकरूप है इसलिए कालके द्वारा जगतमे फलकी विचित्रता नदी हो 
सक्रती दै । कारणक्रा भेद्‌ होनेपर कामे भेद होता ह कारणभेद्‌ न होनेपर कार्य्य 
भेद नदी होवा द क्योंकि विरुद्रधर्मका व्माश्रय दोना, अथवा कारएका मेद्‌ दोना 

यदी भेद दै अथवा भेदका कारण ह । इसी तरद सुख दुःख ईश्वरक्रेत मी नदी हैँ 
करयो क्रि वद्‌ इश्वर मूं है अथवा अमूत ¢ यद्वि वह मूत्त दै तव तो प्राकृत (साधा. 
रण) पुरूपके समान वह सव पद्राथक्रा कतां नदीं हो सकता ह यदि वह अमतं हे 
तो श्ाकाशकी तरह वह सुतसं क्रियारदित दै । वया वह ईष्वर यदि रागयुक्त है 
तवतो दम लोगोके समान दोनेके कारण वह्‌ जगत॒का कवी नदीं दयो सकता ह । 

यदि वह्‌ वीतराग है तों वह्‌ सुखूप, खूप, धनवान्‌ ओर दरिद्ररूप वद विचित्र 
जगत्को नददी कर सक्ता है! अतः ईष्वर क्त नदीं है । तथा स्वभाव भी सुख 
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तथा स्वभावस्याऽपि सुखदुःखादिक्ठखादुपयत्तिः, यतोऽसौ स्वमावः 
पुरुपाद्धिन्नोऽभिन्नोवा १ यदि भिन्नो -न परूपाभिते सुखदुःखे कतमं 
तस्माद्धिन्नतादिति । नाऽप्यभिन्नः, असेदे पुरुप एवस्या त्तस्य चाकर्तत- 
युक्तमेव । नाऽपि कर्मणः सुखदुःखं प्रति क्वैखं षट्ते, यत॒ स्तत्कर्म 
पुरुपाह्धित्र भिन्नं चा भवेद्‌ १ अभिनत वेसपुरुपमातरतापत्तिः कर्मणः, तत्र 
चोक्तो दोपः अथ भिन्नं तक्किसचेतन मचेतनवा १ यदि सचेतन मेक- 
स्मिन्‌ काये चैतन्यद्यापत्तिः, अथवेतनं तथास्ति इतस्तस्यपाषाण- 
खण्डस्येवास्वतन््ररथ खखदुःखोत्पादन प्रति क्वैखमिति । एतदोत्तसतर 
व्यासेन प्रतिपादयिष्यत इत्यं प्रसद्धेन । तदेव युखं सैद्धिकं सिद्धावप- 
वगेरक्षणायां मवै यदिवा दुख मस्तातोदयलक्षणमसैद्धिकं सांसारिकं, 
यदिवोभयमप्येतरसुखदुःखंवासरक्चन्दनाङ्गनाद्यपमोगक्रियासिद्धौ मये तथा 
कयाताडनाङ्नादिसिद्धो भवं सेद्धिक) तथा अपैद्धिकं सुखमान्रमानन्दरूप- 


टुःखका कतौ नदीं हो सकता है क्योकि वह्‌ स्वभाव पुरूपसे मिनन दै अथवा 
अभिन्न है १ यदि स्वभाव पुरुषसे भिन्न है तो वह पुरुपके सुख दुःखोको नदीं 
उत्पन्न कर सकता है क्योकि वह्‌ पुरुपसे भिन्न है । यदि स्वभाव पुरुपसे भिन्न नहीं 
है तव तो वह्‌ पुरुप दी है ्ौर पुरुप सुख दुःखका कत नदीं है यह कदा दी गया 
है । कमं भी सुख दुःखका कती नहीं हो सकता है क्योकि वह्‌ कर्म॑, पुरूपते भिन्न 
है अथवा अभिन्न है ¢ यदि कमं पुरुषस अभिन्न है तव तो वह पुरुषमात्र ही दै 
श्रौर इस पक्तमे ““पुरूप सुख दुःखका कतां नहीं है" यह पूर्वोक्त दोप श्राता है । 
यदि वह कमं पुरषसे भिन्न है तो वह सचेतन है अथवा अचेतन है † यदि सचेतन 
है तो एक शरीरम दो चेतन मानने पडगे । यदि कमं अचेतन है तव तो वह्‌ पाषाण 
खण्डके समान स्वयं परतन्त्र है फिर वह्‌ सुख दुःखका कतां कैसे दों सकता है १ 
यह श्रागे चलकर विस्तारके साथ कदा जायगा इसलिए यहाँ अधिक कृटनेकी आव- 
श्यकता नहीं है । 

मोचको सिद्धि कहते दै उस मोम जो सुख उद्यन्न होता है उसे 'तैद्धिकः 
कहते दै । असिद्धि नाम संसारका है उस संसारम जो श्रसाताकां उदयस्वरूप दुःख 
उत्पन्न होता है उसे “असैद्धिकः कहते है । अर्थात्‌ सांसारिक दुःखको असेद्धिक 
कहते है । अथवा सुख चौर दुःख ये दोनों दी सैदधिक ओर असैद्धिक दोनों प्रकारके 
होते दै । पूलमाला चन्दन शौर खुन्दर सखी आदिके उपभोग रूप सिद्धिसे उत्पन्न 
सुख “सैद्धिकः है तथा चाद्ुकसे मारना शरीर गमं लोदसे दागना चादि सिद्धिसे 


८८ सूवशवाद्धेमापानुवादसदहिते 








माकस्मिकमनवधारितवाघ्यनिमित्तम्‌ एवं दुःखमपि उवरवितोर्चिूलादि- 
रूपम्गोस्थमसैद्धिकं, तदेतदुभयमपि न स्वयं पुरपक्रारेण कृतं नाऽप्यन्येन 
केनचित्‌ कालादिना छृतं वेदयन्त्यनुभवन्ति प्रथज्जीवाः प्राणिन इति । 
कथ ताह तत्तपामभूद्‌ १ इति नियतिवादी स्वराभिघ्रायमाविष्करोति पग 
दय'त्ति, सम्यक्‌ स्वपरिणामेन गतिः- यस्य यदा यत्र यस्सुखदुःखाघर- 
भवनं सा सङ्गतिर्नियतिस्तस्यां भवं साद्धतिकं, यतध्वं न पुरूपकारादि 
कृतं सुख दुःखादि अतस्तत्तेां प्राणिनां नियतिकृतं साङ्गतिकमित्युच्यते । 
^" अस्मिन्‌ सुखं दुःखानुभववदे एकेषां वादिनामाख्यातं तेषामयमम्यु- 
पगम्‌ः । तथा चोक्तमू-पराप्तन्योनियतिवलाश्चयेण योऽर्थैः, सोऽवश्यं भवति 
नृणां श्चुमोऽद्युमोत्ा । भूतानां महतिक्रतेऽपि हि प्रयत्ने, नाभान्य भवति न 
भाविनोऽरित नाशः ।१।३ 





उतपन्न दुःख शसैद्धिकः है । एवं जिसका वाह्यफारण ज्ञात नदीं दै एेस्ा जो आानन्द्‌- 
रुप सुख मनुष्यके हदयमे अचानक उन्न होता है वह्‌ श्रसैद्धिक खुल दै । तथा 
उ्वर, शिरःपीडा श्रीर शूल आदि दुःख जो श्रषने श्रद्गस उन्न दोते दवे असे- 
दिक दुःख है । ये दोनों दी सुख जीर दुःख पुरपफ़े अपने उद्योगसे उलन्न नदं हते 
है तथा ये काल श्रादि किसी अन्य पदाथेके द्वारा भी उन्न नदीं किये जाते हैँ । इन 
दोनों प्रकारके खख दुःखोको प्राणी अलग अलग भोगते हैँ । य सुख दुःख, ्राणियो- 
को क्यों होते हैँ १ यद्‌ घतानेके लिए नियतिवादी अपना च्रभिप्राय प्रकट करता है 
“संगरं " इत्यादि । 

सम्यक्‌ श्रथोत्‌ श्रपने परिणामसे जो गति दै उसे "सद्गतिः कहते दे । भाव यद 
है कि--जिस जीवको जिख समय जँ जिस सुख दुःखको चतुभव करना होता 
है वह सद्गति कदलाती है । वह नियति दै, उस नियतिसे जो सुख दुःख उत्पन्न 
दोता है उे “साङ्गतिक' कहते है । 

पूर्वोक्त प्रकारसे प्रारिर्योके सुख दुःख श्मादि उनके च्योग यारा किए हुए 
नदीं किन्तु उनकी नियति द्वारा किए हुए हैँ इसलिए वे "साद्नतिकः कहलाते हैँ । 
प्राणियो को सुख दुःखका रुभव क्यों होता है? इस विवादास्पद विपयमें 
नियतिवादिययोका यह मन्तव्य है । जेसा कि कहा है--भाग्यवलसे युम श्रथवा 
अञ्युभ जो भी मिलनेवाला दोता है वह मनुप्यको अवश्य प्राप्त होता है । महान्‌ 
प्रयत्न करने पर भी जो होनहार नदीं 2 बह नदीं चेता है ओौर जो दोनेवाला है 
उसका नाश नदीं होता है । १।३ 

"> 
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एव मेयारि जपता, बाला पंडिच्रमारिणो । 
निययानिययं संतं, श्रयाखता श्रबुदिया ॥ ४ ॥ 
छाया--एवमेतानि जसप॑तो वाखा; पण्डितमानिनः। 
नियतानियतं सन्त ॒मजानन्तोऽ्बुद्धिकाः ॥ 
व्याकरण--( एवं ) अब्यय ( एयाणि ) क्म ( जपता ) नियतिवादीका विदोषण 
( पडिभमाणिणो ) नियतिवादीका विदोषण । ( निययानिययं संतं ) कर्म ( अयाता 
श्रहुद्धिया ) नियतिवादीक्ा विदोपण । 
अन्वयार्थ-( एवं ) इस भ्रकार ( एयाणि >) इन वार्तोको ( जपता >) कहते इए 
नियतिवादी ( वाखा >) अक्तानी है ( पंडिनमाणिणो ) तथापि वे अपनेको पण्डित मानतेष् 
( निययानिययंसंतं ) सुख दुःख आदिक नियत तथा अनियत दोनों ही प्रकारका 
( भया्णतो >) नदीं जानते हुए वे नियतिवादी ( अद्धियः ) थुद्धिदीन दै । 
भावाथै--पूर्वोक्त भ्रकारसे नियतिवादको समर्थन करनेवाठे नियतिवादी अक्नानी 
होकर भी अपनेको पण्डित मानते है । सुख दुःख नियत तथा अनियत दोनों ही 
भकारके है परन्तु बुद्धिहीन नियतिवादी यह्‌ नदीं जानते है । 
टीका--एवं शोकट्येन नियतिवादिमतयुपन्यस्यास्योत्तरदानायाह । 
एषमिल्यनस्तरोक्तस्योपग्रदशेने । एतानि पूर्वोक्तानि नियतिबादाधि- 
तानि वचनानि जस्पन्तोऽभिदधतो बाडा इव बाला अज्ञाः सदसद्धिवेक 
विकला अपि सन्तः पण्डितमानिन आसर्मानं पण्डितं मन्तुं शीरुयेषांते 
तथा किमिति त एव मुच्यस्त १ इति तदाह- यतो (निययानिययं सत- 
, भिति सुखादिकं किञ्चिन्नियतिकृवम्‌--अवरस्यभाव्युदयप्रापितं तथा 


टीकाथं--दस प्रकार शाखकार दो शछोकोकि द्वारा नियतिवादियोंका मत 
लिललकर अव उसका उत्तर देनेके लिए कहते दै-- 

. इस गाथामें पूर्वोक्त नियतिवादीके कथनको प्रदशित करनेके लिए “दवैः शब्द्‌ 
श्राया है । पूर्वोक्त नियतिवाद्‌ सम्बन्धी वचनोंको कहनेवाठे नियतिवादी सत्‌ श्रौर 
्मसत्के विवेकसे रदित वाटकके समान अज्ञ दोते हए भी अपनेको पण्डित मानते 
है । नियतिवादियोँको अज्ञानी न्रौर परिडतमानी क्यों कदा जाता है १ इसका 
समाधान देनेके लिए सूत्रकार कहते है कि--“निययानिययं संतं” । श्रथौत्‌ कोई 
सष आदि नियत अवश्य होनेवाठे यानी उदयको प्राप्त होते है तथा को नियत 
यानी अपना उयोग ओर ईशर दिके द्वारा किए इए अनियत दोते दै तथापि 


नियतिवादी सभी सुख दुःखोको एकान्तरूपसे नियतिकृत दी वतलाते दँ इसलिष्ट 
१२. 
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अनिवतप्रू--आात्मपुरूपकारेधरादिप्रापितं सत्‌ नियतिदृतमेवेकान्तेन- 
श्रयन्ति, अतोऽनानानाः सखदुःखादिकारणमवुद्धिकाः ुद्धिरदिका मव- 
न्तीति, तथादि- यादवानां किञिस्सुखदुःखादि नियतित एव मवति, 
तत्कारणस्य कर्मणः करसिमिथिदवसरे अवर्यंमाग्युदयसद्धावाननियतिदरत- 
मियुच्यते, तथा किञ्चिदनियतिषवथ्व-पुरपकारफाटेश्चरस्वमावकमीदि- 
कृत; तत्र॒ कथित्‌ सुखहुःखादेः पुरुपकारसाध्यत्वमप्याश्रीयते, यतः 
क्रियातः एठं भवति क्रिया च पुरुपकारायत्ता प्रवर्तते, तथा चोक्तमू-- 
८५ देवमिति स्िन्तय त्यजेदुयममात्मनः | 
यदयमेन करतलं तिकेम्यः प्राप्तुमर्हति" १ ॥ १ ॥ 
यच्च॒ समने पुरपव्यापारे फर्वैचित्यं द्षणत्वेनोपन्यस्वं॑वददुपणमेव, 
यतस्तव्राऽपि पृर्पकरासैचित्यमपि फठैचित्ये कारणं भवति, समाने वा- 
पुरुपकारे यः फलाभावः कस्यचिद्धवति सोऽटषटकृतः, तदपि चाऽस्माभिः 
कारणसवेनाधितमेव । वथा कालोऽपि कर्ता, यतो वङुङचम्पकाशोकपुन्नाग- 
नागसदकारादीनां विचतिष्ट एव काठे पष्पफरद्युदधवयो न॒ सर्वदेति 


खल दुःखे कारणको न जाननेवाठे वे नियतिवादी वुद्धिदीन दै । आर्ह्तोका मत दर 


कि कोद रुख दुःख श्चादि नियतिसे दी होते क्योक्षि उन सुख दुःखकि कारण 
स्वरूप क्का किसी ्वसर विपे अवश्य उद्य होता है इसलिए वे सुल दुःख 
नियतिक्त दँ । तथा कोद खख दुःख, नियतिछृत नदीं दोते हँ रितु पुरुपके उयोग, 
काल, दर, स्वभाव ओौर कमं श्रादिके द्वारा करिए हुए दोते दै । अतः ्ारहत लोग 
खु दुःख श्नादिकरो कथंचित्‌ उद्योगसाध्य मी मानते दै । कारण यह्‌ द कि क्रि्यासे 
फलकी उत्पत्ति दोची दै च्रीर वह्‌ क्रिया उद्योगे त्राधीन दै अवएव कहा है कि 
श्ल दैवमिति" दइव्यादि । श्थौत्‌ जो भाग्यमे है वदी दोगा यद सोचकर इद्योग 
नदीं छोड़ना चादिए क्योकि द्योगके विना तिलोमेसे तेल कौन प्रात्र करसकता है ?। 
नियतिवादीने जो यह दोप दियादै कि “दोग समान दोनेपरभी फल में 
विचित्रता देखी जाती ई” वस्तुतः यद्‌ दूषण नदीं दै क्योकि उद्योगी विचि्रता भी 
फलकी विचित्रराक्रा कारण दोवी है तथा समान चयोग करनेपर भी जो क्रिसीको 
फल नदीं मिलता है वद्‌ उसके श्रच्छ (भाग्य ) का फल दै । उस टको भी 
मलोग (आर्त) सुख दुःख श्नादिका कारण मानते दै । इसी वरद अल भी कतौ दै । 
कर्योकि-वड़ल, चम्पक; अशोक, पुन्नाग, नाग ओौर श्राम श्यादि वर्मं विशिष्ट काले 
शी एल फलकी ख्तत्ति होती दै सर्वदा नदीं होती दै । नियतिवादिर्योनि जो यष्ट 
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यच्चोक्तं “कारस्य फरूपल्वाजगदैचित्य न ॒धटतः इति, तदस्माच्‌ प्रति न 
दूषणं यतोऽस्माभिनं कार एवैकः करतेनाऽभ्युपगस्यतेऽपित्‌ क्माऽपि, ततो 
जगद चित्यमित्यदोपः । तथेश्वरोऽपि कर्ता, आत्मेव हि तत्र तत्रोऽतय्ति- 
द्वारेण सकलजगद्व्यापनादीश्वरः, तस्य सुखदुखोर्पत्तिकतसं सर्ववादि 
नामविगानेनसिद्धमेव । यचात्र मूत्तामू चादिक दृषणयुपन्यस्तं॒वदेवंभूतेश्वर 
समाश्रयणे दृरोस्सादितमेवेति । स्वभावस्याऽपि कथंचित्‌ कतस्यमेव, तथाहि 
आत्मन उपयोगलक्षणस्वमसंख्येयब्रदेशषतवं पद्रानां च सूत्तखं धमाधमा- 
स्तिकाययोगेतिस्थिस्युपष्टम्भकारित्यममूत्तत्वशवेत्येवमादि स्वभावापादितम्‌ । 
यदपि चात्रातमन्यतिरेकाव्यविरेकसूपं दूपणमुपन्यस्तं तददुपणमेव, यतः 
स्वभाव आत्मनोऽग्यतिरिक्तिः, आत्मनोऽपि च कतृत्वमभ्युपगतमेतदपि 
स्वभावापादितमेवेति । तथा कमाऽपि कतर मवल्येव, तद्धि जीवप्रदेशे 
सदहाऽन्योऽन्यासुवैधरूपतया व्यवस्थितं कथच्िचास्मनोऽभिन्न, तदशा- 
चात्मा नारकवि््यङ्मदुष्यामरभवेषु पर्यटन्‌ खखटुःखादिकमलुभवतीति । 


कहा है कि “काल एकरूप है इसलिए उससे विचित्र जगत्‌क्री उपपत्ति न्दी हो 
सकती है" यह भी हमलोगोके लिए दोप नदीं है क्योक्रि हमलोग एकमात्र कारको 
ही कतौ नहीं मानते हैँ अपितु कर्मको भी कती मानते है अनतः कर्मी विचित्रताके 
कारण जगती विचिच्नता होती है इसलिए हमारे आद॑तोके मतमें कोह दोप नदीं है । 
तथा ईर भी जगत्न कतौ है क्योकि श्ात्मा दी भिन्न-भिन्न योनि्योमिं उत्पन्न होता 
हआ सर्वव्यापक दोनेके कारण ईर है । वह ईश्वर सुख दुःखकी उत्पत्तिक्रा कती है 
यह्‌ सव॑मतवादि्योके मतमे निर्विवाद सिद्ध है । “सुख दुःखक्रा कतां हैर है” इस 
मतको दृपित करनेके लिए नियतिवादीने जो “अत्मा मूतं है थवा मूत्त है” 
दप्यादि दूषण दिया है वह दूषण भी आर्माको ईश्वर मानलेनेपर दूर हट जाता हं । 
तथा स्वभाव भी कथञ्चित्‌ कर्ता है क्योकि आत्माक्रा उपयोगस्वख्प तथा श्संख्य 
प्रदेशी होना; एवं पृद्रलोका सूत्तत्व एवं धमास्तिकाय मौर श्रधमौस्तिकायका गति 
स्थितिका सदायक होना ओर अभूतं होना यह सव स्वभावछ्ृत दी है । “स्वभाव 
्रात्मासे भिन्न है अथवा अभिन्न है” इत्यादि मन्थके द्वास नियत्तिवादीने जो 
स्वभावकेर्वत्मे दोष वताया है वह्‌ भी दोप नदी है क्योकि स्वभाव श्यात्मासे भिन्न 
नदीं है रौर श्रात्मा कती है यह हमने स्वीकार किया है अतः आसमाका कटै भी 
स्वभाव छत दी है । तथा कमे मी कतौ है दी क्योकि वह्‌ जीवप्रदेशके साथ परस्पर 
मिख्कर रहता इया कर्थचित्‌ जीवसे अभिन्न है ओौर उसी कर्म॑फे वश आत्मा, नारक, 
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तदेवं नियत्यनियत्योः कतत युक्युपपनेे सति नियवेरेव कवेस्वमभ्युप- 
गच्छन्तो निबुद्धिाः भवन्तीत्यवसेयम्‌ ॥ ४ ॥ 





ति्य॑च्च, मयुष्य चीर अमरगतिमे मण करता हृ्मा सुख दुःखको भोगता है । इस 
प्रकार नियति शौर अनियति इन दोनोंका क्टैत् युक्तिसे सिद्ध होते हए भी केवल 
नियतिको ही कतौ मानने वाले नियतिवादी बुद्धिरीन है यह जानना चादिए 1181 


-- नन 


एवमेगे उ पासत्था, ते सुज्जो विप्पगन्भित्रा | 
एवे उवयूठिच्रा सता, ण॒ ते दुक्खविमोक्खया ॥५॥ 


छाया--एवमेके तु पाश्वस्था स्ते भूयो विप्रगरिभताः । 
एवमुपस्थिताः सन्तो न ते दुःखविमोक्षकाः ॥ 
ल्याकरण-( एवं ) अन्यय ८ एगे ) पा्च॑स्थका विपण । ( पासस्था >) कर्घवाचक- 
प्रथमान्त । ( ते >) पाश्वस्थपरामर्शकसर्वनाम । ( भजो ) क्रियाषिदोषण । (८ विष्पगन्मिया ) 
पार्॑ल्यका विशेषण ( एवं ) भन्यय । ( उवदिया, संता, ते, दुक्खविमोक्छया ) ये सव 
पार््द्थके विशेषण । 
अन्वयाथ-८ एवं ) इसग्रकार ( एगे उ ) कोद ( पासत्था ) पाशस्य कहते दँ ( ते ) 
वे ( शचुजो >) वार वार ( विप्पगव्भिया ) नियतिमान्नको कर्तां कहनेकी शृष्टता करते ह । 
८ एवं >) इसप्रकार ( उवद्धिभा संता >) अपने सिद्धान्तानुसार पारलोक्षिक क्रियाम उपस्थित 
होकर भी ( ते) वे ८ दुक्खविमोक्या >) दुःख ददाने समर्थं ( न ) नदी हे । 
भावाथ--नियतिको ही सुख दुःख का कता माननेवाले नियतिवादी पूर्वोक्त 
प्रकारसे एकमात्र नियतिको ही कती बताने की धृष्टता करते है । वे पते सिद्धान्ता- 
लुसार परलोक की क्रिया मे प्रवृत्त होकर भी दुःख से युक्त नदीं हो सकते है । 
टीका--वदेवं युक्तया नियतिवादं दृषयिखा तद्वादिनामपाय- 
दरनायाह्‌- 
एवमिति पू्ाञभ्युपगमर््चफः, सर्वस्मिन्नपि वस्तुनि नियता- 





इस प्रकार युकतिके हारा नियतिवादको दूषित करके सूत्रकार नियतिवादिर्योका 
विनाश दिानेके लिए कहते है 

इस गाथामें "एव॑" शब्द्‌, पूर्वोक्त नियतिवादीके मन्तम्यको सूचित करता है । 
खभी वस्तु नियत च्मौर अनियत दोनो भरकारकी हैँ तथापि कोई रुष, काल अर 
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नियते सस्येके नियतिमेवाऽवश्यम्भाव्येव कारेश्वरादेनिंराकरणेन निर्देत्‌- 
कतया नियतिबादमाधिताः। तुरवधारणे, तणएवनान्ये, फिंविरिाः 
पुनस्त इति दशयति-युक्तिकदम्बकाद्वहिस्ति्ठन्वीति पार्थस्थाः 
परलोकक्रियापार्थस्था वा, नियतिपक्षसमाश्रयणात्परलोकक्रिया्य्य, 
यदि चा-पाश्च इव पा्चः- कर्मबन्धनं, तचह युक्छिविकलनियतिवादग्र- 
रूपणं तत्र स्थिताः पाश्चस्थाः । अन्येऽप्येकान्तवादिनः काङेश्वरादिका- 
रणिकाः पार्थस्थाः पाञ्चस्था वा द्रष्टव्या इत्यादि । ते पुननियतिवादमाभि 
त्याऽपि, भूयो विविधं विदोपेण वा प्रगदिभिता धाषट्योपगताः परलोक- 
साधिकासु क्रियासु प्रवत्तन्ते । धाष्ट्यांश्रयणं तु तेषां नियतिवादाध्रयणे 
सत्येव पुनरपि तस्रतिपन्थिनीषु क्रियासु प्रववेनादिति। ते पुनरेवमप्युपस्थिताः 
परलोकसाधिकाण क्रियासु प्रबृत्ता अपि सन्तो नास्मदुःखविमेोक्षकाः । 
असम्यचूप्रवृत्ततरान्नात्मानं दुःखाद्धिमोचयन्ति। गता नियविवादिनः ॥५॥ 


ईश्वर श्रादिको छोडकर केवल नियति यानी अवश्यम्भावीको ही विना कारण करता 
मानवे है । यहां तुः शब्द अवधारण अथंमें है इसलिए वे नियतिवादी ही एेसा 
मानते है दुसरे नदीं ! वे नियतिवादी कैसे हैँ १ यह सूत्रकार दिखलाते दै 
नियतिवादी पाशस्य है । जो युक्तिसमूहसे वार रहता दै उसे “पाश्वस्थः कहते है । 
श्रथवा वें नियतिवादी परल्नोककी क्रियासे वाहर रहते है क्योकि वे लोग जव नियति 
को ही सवका कता मानते हँ तव फिर उनकी परलोककी क्रिया व्यथं ठह्रती है । 
अथवा जो पाशके समान है उसे "पाशः कते हैँ । वह पाश, क्मंवन्धन है । वह्‌ 
कर्म॑यन्धन, यदो युक्तिरदित नियतिवाद्का निरूपण करना है, उसमे स्थित वें नियति- 
वादी पाशस्थ है! दृखरे एकान्तवादी जो काल तथा इश्वर आदिको दी सवका 
कती मानते है उन्दे भी पाश्चस्थ श्रथवा पाशस्थ समना चाहिए । वे नियविवादी 
“सव क्रु नियतिसे दही होता हे इस सिद्धान्तको मानकर भी अनेक प्रकारकी 
श्रथवा विशेषरूपसे धृष्टता करते हुए परोकसाधक क्रियामे प्रदत्त होते है । उनकी 
धृष्टता तो यह है कि वे “सव छुछछ नियतिसे दी होता है" इस सिद्धान्तको मानते हए 
भी इस सिद्धान्तके विरोधी क्रियामे प्रदत्त होते है । प्रतः परलोक साधक क्रियामें प्रवृत्त 
होकर भी वे अपने जात्माको दुःखसे युक्त नहीं कर सकते दँ । वें सम्यक्‌ भरकारसे 
( ज्ञानपूवैक ) क्रियामें प्रवृत्त नदीं है इसकिए वे अपने आ्माको दुःखसे सुक्त नदीं 
कर सकते है । नियतिवादीका मत समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


९४ ध्र वाद्ेभापाल्ुवादसदिते 
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४४. 


जविणो समिगा जहा संता, परिताणेण वजि्रा | 
श्रसंकियादं (4 सकंति (व संकि्ाइं (4 (व किणो 
्रसंकियाद्र ध ठ श्रसकिण ॥ ६ ॥ 
छाया-- जयिनो गगा यथा सन्तः परिराणेन वजिताः 1 
अश्द्धितानि शङ्कन्ते शङ्कितान्यशङ्किनः ॥ 
परियाशित्राशे सकता, पासिताशि श्रसंकिणो । 
श्रएणाणमयसंविग्गा संपलिति तहि तदहि ॥७] 
छाया-परित्राणितानि शङ्कमानाः पारिवान्यश्द्भिनः। 
अज्ञानभयसविग्नाः सम्पर्मयन्ते तत्र तत्र ॥ 
व्याकरण-( जविणो > गक विदोपण 1 ( भिगा ) कतां ( जहा >) अव्यय । ( संता ) 
शुगका विक्षेपण । ( परिताणेण ) वर्जनक्रियाका कर्तां । ( विमा) गरगका विदोपण। 
( धसंकरियाद्रं ) कमं । ( संक॑ति ) क्रिया ( संकिभादं >) क्म ( जसंकरिणो >) श्गका विदोपण । 
( पत्याणिभाणि >) कमं ( संकंता >) श्टगका बिदोपण । ( पासिताणि ) कमं ( असंक्रिणो ) 
स्गका विरोपण । ( जण्णाणभयसंविग्ा ) पगका विरोपण। (८ तिं तहिं ) जभ्यय। 
( संपङ्ति >) क्रिया । 
अन्धयार्थ--८ जहा ) जसे ( परिताणेण ) रक्षके ८ बनिया 9 वर्भित ८ जविणो ) 
चञ्चट ( मिगा ) ग ( असंकियादं >) गद्धाके योग्य स्थानम ८ संकंति ) शक्रा करते ई । 
८ संक्रियादं ) मौर शद्काके योग्य स्थानम (असंकिणो) शाद्घा नदीं करते ह । (परियाणिभाणि) 
रक्षायुक्त स्थानको ( संकतो >) श्रंकास्पद्‌ जानते इष भौर ८ पासिताणि >) पागदुक्त स्थानको 
( असंकिणो >) राद्कारहित समन्नते हुए ८ अण्णाणभयसंविग्गा ) भक्तान गौर भयते उद्विग्न वे 
खग ( तर्हिं तर्दि >) उन उन-पाशयुक्त स्थार्नोमे दीं ( संपङति >) जा पदते हे । 
भावाथं-जैसे रक्तक दीन, अतिचच्वल सग, शद्काके अयोग्य स्थानमे शङ्का 
करते है । भौर शङ्कायुक्त स्थानमे शङ्का नदीं करते ह । इस प्रकार र्ायुक्त 
स्थानमे शङ्का करनेवाङे ओर पाशयुक्त स्थानमे शङ्का नदीं करनेवाले, श्ज्ञान शौर 
भयसे उद्धिग्न वे मृग, पाश युक्त स्थानम दी जा पड़ते हैँ इसी तरह अन्यदशेनी 
रक्तायुक्त स्याद्वादको छोड़कर अनर्थयुक्त एकान्तवादका श्राश्रय लेते है । 
टीका-साम्परतमन्ञानिमत दृषयितु च्टान्तमाह-- 
यथा जिनो वेगवन्तः सन्तो मृगा आरण्याः पश्चवःपरि-समन्तात्‌ 
टीकराथं--अव अक्ञानि्योके मतकरो दूपित करनेके लिए सूत्रकार च््टान्त 
वतलाते है-- 
जैसे वेगवान्‌ म्रग अथात्‌ जद्गली पञ्च॒ परित्राण (रक्तक) रदित होते दै । जो चारो 
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त्रायते रक्षतीति परि्राणं तेन वर्जिता रहिताः परिणविकला इत्यर्थः| 
यदि वा-परितानं उागुरादिवन्धनं तेन तार्जता भयं ग्राहिताः सन्तो- 
भयोदुप्रान्तलोचनाःसमाङटीभूतान्तःकरणाः सम्यग्‌ विवेकषिकसा 
अशङ्कनीयानि कूटपाशादिरहितानि स्थानान्य्षङ्ाहांणि तान्येव शड्न्तेऽ- 
नर्थोत्पादकत्वेन गृदणन्ति । यानि पुनः श॒ङ्काह्यणि, शङ्का संजाता येषु 
योग्यसखात्तानि शङ्कितानि शङ्कायोग्यानि वागुरादीनि तान्यशङ्किनस्तेषु- 
शङ्का मङ्र्बाणाः तत्र तत्र पाश्चादिके सम्पय्थयन्तदस्युत्तरेण सम्बन्धः ॥६॥ 

पुनरप्येतदेवातिमोहाविष्करणायाह-परििरायत इति परित्राणं तजा 
येषु तानि तथा, परितराणयुक्तान्येव शद्कमाना अतिमूढत्वाद्धिपय्यस्तबुद्धयः 
त्रातस्यपि भयश्रुखक्षमाणाः तथा पारितानि पाशोपेतानि--अनथा- 
पादकान्यशङ्धिनस्तेषु शङ्ासङबाणाः सन्तोऽज्ञानेन भयेन च संविरगत्ति 
सम्यग्‌ व्याप्ता; वशीषताः शङ्कनीयमशङ्नीयं वा तथा परि्राणोपेतं 
पाशा्यनथौपेतं वा सम्यग्‌ विवेकेनाजानानास्तत्र त॒त्रानर्थवहूटे पारवा- 
गुरादिके बन्धने सम्पय्यैयन्ते-सम्‌ एकीभावेन परि समन्तादयन्ते यान्ति 
चा गच्छन्तीप्युक्तं भवति । तदेवं चान्तं प्रसाध्य नियदिवादाचेकान्ता- 


तरफसे रक्ता करता उसे "परित्राण! कहते हैँ उससे ये रदित होते हैँ अर्थात्‌ उनका 
कोई रक नदीं ह्येता है । अथवा पाश ॒श्ादि चन्धन को "परितानः कहते है उस 
परितानसे भय पाये हुए वे पञ्च॒ भयसे चच्चलनेत्र तथा उद्िनद्रदय ष्टौ जाते है । 
वे सम्यक्‌ यिवेकसे रहित दोकर कूटपाश आदिसे रदित तथा शद्धाके भयोग्य 
स्थनेमिं टी श्षद्का करते दै बे उस स्थानको दी अनथंजनक मानतेदहैँ श्ौरजो 
्षङका करते योग्य पाशवन्धन मादि हैँ उनमें शङ्का नदी करते दै प्रतः वे पयु पाश 
आदि बन्धनम ही जा पडते दै यह अगठे श्छोकसे सम्बन्ध करना चादिये ॥६॥ 


फिर भी सूत्रकार इसी तिमोदको प्रकट करनेके लिए कदते है--्रति 
मूखंताके कारण विपरीत क्ञानवले, तथा जो स्थान रकतायुक्त है उसीमे शा 
करनेवाले थथत जो रघा करनेवाला है उसमें भी भयकी शद्रा करलेवाटे, एवं 
छ्मनथै जनक पाशयुक्त स्थानम शङ्का नदीं करनेवाले, प्लान श्रौर भयस्ते पृणं 
दय वे पञ्यु सैसे शद्रुनीय अथवा शखशद्कनीय तथा रक्तायुक्त घौर पाश्मादि 
सनथंयुक्त स्थानको प्रच्छी तरह विवेकके साथ नदीं जानते हुए शननथवहुले पाश 
नागुरा आदि वन्धनेोमिं ही जापडते है दस प्रकार दृष्टान्त वताकर नियतिवादी आदि 


९६ सर्रह्राद्धभायायुबादसदिते 








तनानवादिनो दार्णन्तिफसवेनाऽऽयोल्याः, यतस्तेऽप्येकान्तव्रादि नोऽन्नानिका 
द्ाणभृताऽ्नेफान्तवादवर्जिवाः सर्वटोपविनिद्तं कालेधसादिकारणवद- 
ऽभ्युपगमेननाद्रुनी यमनेकान्ठवादमारदुन्ते, सद्धुनीयश्च नियस्यक्नान- 
वादमेक्ान्तं न शद्न्ते ते एवंभूताः परित्राणार्दऽप्यनेकान्तवादे र्भ 
डुवाणा युत्याऽ्यटमानकफमनर्थबहुटमेकान्तवाद मरद्ुनी यत्वेन गृद्णन्तो- 
ऽक्नानात्रतासतेषु तेषु कर्मबन्धनस्थानेषु सम्पर्य्ययस्त इति ।॥ ७ ॥ 


तथा एकान्त श्रन्नानवादियोको दाान्तरूपसे योजना करनी चादिए क्योकि पे भी 
एकान्तवादी च्रनानी है । वे, रघ्ताधुक्त अनेगन्तवादसे च्जित द । श्यनेकान्तताद, 
सव दोपोंसे रदित दै श्रौर काल तथा इश्वर श्रादि को मी कार्ण माननेके कारण 
श्रशद्भुनीय दै तथापि वे उसमें शद्धा करते दै 1 नियतिवाद्‌ तथा श्रन्नानवाद्‌ एचछन्त 
वाद्‌ हैँ इसलिए वें शद्कुके योग्य हैफिर भी वे उनमें शद्रा नदीं तेरह । इस 
प्रकार परित्राणयोग्य श्रनेकान्तवादमे शद्रा करते हए श्चौर युक्तिविरुद् तथा 
च्रनर्थपूर्णं एकान्तवादको श्रशद्नीय सममते हुए, श्रन्नानसे ठक हए वे एश्नान्तवादी 
उन कर्मबन्धो स्थानेमिं जति है ।। ७ ॥ 
-- ~> ><€>-- 
प्रह तं पवेव्ज वञ्मं, श्रहे वज्छस्त वा वु । 
सुच्चेज्ज पयपासाच्रो, ते तु मेदे फ देहएु ॥=॥ 
छाया--अध्‌ तं पवेत बन्ध मधो बन्धस्य वा व्रजेत्‌ । 
ृशवेस्पदपालात्तत्त मन्दो न परयति ॥ 

भ्याकरण--( अह ) भव्यव ( तं ) चन्धका विदोपण ८ चज्मं ) कर्म ८ प्व 9 क्रिया । 
( जहे ) अव्यय ( यम्कषस्स ) सवन्धपष्न्यन्त। (वा) अव्यय (वु ) क्रिया ( सुचेन ) 
क्रिया ( पयपास ) अपादान (तं) कमं (तु) न्यय (संदे) कर्तां (ण) नव्यम 
(देए ) च्छया! 

अन्वयाथ-( जद > इसके पश्चात्‌ वह श्रम (तं वन्दं ) उस वंधनको ( पैल ) 
रधन करजाय (वा) जथवा ( वज्छस्ख >) वन्धनके ( अहे >) नीचे दोकर ८ वदु >) निकर जाय 
ते ( पयपात्नामो ) पैरके बन्धनसे ( सुवेल ) छुट सक्ता है (तु) प्रतु (तं) उपे 
(मदे) चह मूख खग ( ण देदए >) नदो देखता है । 

भावायै--वद्‌ मग यदि द्रुदकर उस बन्धनको छव जाय अथवा उसके नीचेते 
निक्ल जाय सो बद्‌ पैर वन्यनसे मुक्त दो सकता है परन्तु वह मूख सरग इसे 
नही देखा ३ 1 
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टीका पूषदोपेरपरितुष्यन्नाचा्यौ दोषान्तरदित्सया पुनरपि प्राक्तन 
दृ्टन्तमधिकृत्याऽऽह-- 

अथ अनन्तर मसौ गस्तत्‌ चज्ख' मिति वद्धं बन्धनाकारेण उ्यव- 
स्थितं वागुरादिकं वा बन्धनं वन्धकसाद्‌ वबन्धमिर्युच्यते तदेवभूपं 
दरटपाश्चादिकं वन्धने यद्यस्ताबुपरि धवत्‌ तदधस्तादतिक्रम्योपरि गच्छेत्‌ 
तस्य वध्यूदिवैन्धनस्याधो (वा ) गच्छेत्‌ तत एवं॑क्रियमाणेऽसोग्रगः 
पदे पाशः पदपाक्षो वागुरादिवन्धर्नं तस्मान्युच्येत यदि वा परद॑.कूटं पाशः 
प्रतीतस्ताभ्यां युच्येत, कचित्पदपाजशादीति प्यते, आदिग्रहणाद्‌ वध 
ताडनमारणादिकाः क्रियाः गृयन्ते, एवं सन्तमपि तमनथैपरिहरणोपायं 
मन्दोजटोऽन्ञानावृतो न देहतीति न पयतीति ॥ ८ ॥ 





टीकार्थ--पूर्बोकत दोपसि सन्दुष्ट न होकर अचास्यं दूसरा दोप देनेके लिए 
पूर्वोक्त ृ्ठान्तके बिपयमे फिर कहते दै । 

इसके पश्चात्‌ वह मग, वन्धनाकारमें स्थित, अथवा जो वागुरा श्रादि वन्धन- 
वन्ध देनेके कारण “वन्ध कह जाते हैँ उनको वरदकर पार कर जाय अथवा चम॑मय 
उस वन्धने नीचे होकर चलाजाय तो वह पदपाशरूप उस वारुरादि बन्धनसे 
मुक्ठ हो सकता.है । अथवा "द्‌" कपटको कहते है ओर "पाश, बन्धनका नाम 
प्रसिद्ध दै, उन दोनोंसे वह सग द्ुट सकता है । कदी कदीं “पद्पाशादि” यद 
पाठ है । यहां आदि शब्दसे वध, ताडन, ओर मारण, आदि क्रियाय ली जाती है । 
चह अज्ञानी श्रग, उक्त प्रकारसे अनर्थको दूर करमेक्ा उपाय होते हुए भी उसे 
नहीं देखता है ।॥ ८ ॥ 


न 


प्रहि्रप्पाऽहियपण्णाशे, विस्म॑तेएुवागते । 
स बद्धे पयपासेखं, तत्थ धायं नियच्छृद्‌ ॥ & ॥ 


छाया-अहिताऽत्माऽदितप्रज्ञानः विपमान्तेनोपागतः । 
स वद्धः पदपारेन तत्र धातं नियच्छति ॥ 
व्याकरण-( अहिभष्पा ) ( अहियपण्णाणे ) ( विसमतेणुत्रागते ) ये तीनों खगके 
परि्ेषणद्े। (स) सूगका विध्ेपण । ( पयपाघेणं ) चन्धनक्रियाका करण । ( पटे) 
सग! विवोपण ( सव्य ) अधिकरण ८ धायं ) कम ( नियच्छ ) क्रिया 1 
१३ 
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"अ घ्रदि्प्या ) सदिवात्मा ( सदियपप्रनि ) श्रदित चानवाद्म {विस्त 
मतेरावायते > चटपामाद्रियुक विषम भ्रदेदामे प्रा चकर (स) वद्य (तत्थ) वां 
८ पयपातेनं ) पदयन्यन्के दरार (वदे) चद दोक (धायं ) धानक ( नि्रच्छट ) 
श्राष्ठद्भना ६1 

भवार्य--चद्‌ मृग श्रपना दित करनेवाला चौर यदित दद्धि धुत, बद 
बन्धन यन्त विपमप्रदेशेमिं जाकर बदँ पदरवन्यनते बद्ध टोकर नाग प्राप्न दोव दै 1 

दीका द्टयायादिकश्चापव्यन्‌ यामवस्थामवाभो्ति वां दर्थ 
यितमाद- 

स म्रगोऽहितवात्मा वथाऽदितं प्र्ना्न बोधो यस्य सोऽदितग्र्रानः) 
सचारितप्रत्नानः सन्‌ विपमान्तेन करटपा्नादियुक्तन प्रदेयोनोपागतः 
यदि वा विपमान्ते द्रटपक्षाटिके आत्मान मदुपातयेर) ठत्र चासा 
पतितो वद्ध तेन कृटाद्विना पदणा्यादीननथवरहलान्‌ अवस्यापिदेषान्‌ 
्रापठः तत्र भन्यने धराद धिना नियच्छदि प्राम्रोदीति ॥९॥ 





दीकायं पाश च्ादिको नदेखता द्रा वद्‌ गग निस श्चवस्याको श्रत 
करा 2 रे दिखानेके छिए सत्रन्नर कते ईद-- 
वद मृग भदितात्मा अर्थान्‌ श्रषना श्रित करनेवाला ट वथा यद्‌ श्रद्धित 
म्रन्नान श्चथान. श्चदित वुदधिवाला दै। वद छटपाशाद्रियुक्त विषम पदेशो प्रात्र 
करवा टै थवा वद्‌ सपनेक्रो छपा श्रादिदे युक्तं चिपम प्रदेशमे भिरा देवा दै 
शौर वद्य वद्‌ गिरा ह्या उस ष्ट आदि द्वारा वधा लाकर पदृपाशच रादि चन्र 
वटूल श्यवरस्याधिन्नेपक्े श्राप्र करके उस वन्न म व्रिनागक्तो प्राप्र केसा है 1९॥ 
एवं त॒ समणा एगे, मिच्छदिद्री त्रास | 
ग्रसकिग्मादरं संकंति, संकिच्रादं असंकिणो ॥१०॥ 
छाया--एवं हु मणा एके पिथ्यार्थयोऽना्याः 1 
अशद्भितानि शङ्कन्ते शद्धितान्यदद्धिनः ॥ 
व्या्रण-( एव ठ ) अच्यय (थने मिच्छ्ट अगारिया) श्रमणे विननैषण 
( सनणा > कर्व ( सक्ति ) च्छि ( किदं) छम (८ यसको › कर्ताक्र विदेपय 1 
अन्वयाय--( एवं तु ) स्त प्रकार ( एने ) कोद ( मिच्छदिषटी ) मिय्यादणटि (जणारिवप) 


च्नाय्य ( समग्रा ) अरमण ( यंकि ) यक्नारदिव अनुष्टानेभि ( संकति ) शद्ध क्वे 
द ( सवित्रा) चथा गहन सदिव न्च॒ष्ानोमें ( चततत्रियो ) रद्ध नदीं करते ई । 
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५८ ^^ ५ +^ +^ +~ ५ 


भावाथं--ङसी प्रकार मिथ्यादृष्टि अनाय्यं कोई श्रमण शङ्कारदित चअसु्ठानेमि 
शङ्का करते है खीर शङ्कायोग्य अनुानों मे शङ्का नहीं करते ह । 


क टदीक्षा--एवं द््टान्तं प्रद्हयं॑रत्रकार एव दार्णन्तिकमन्ञाननिपाकं 
माह~- 
टीका--एवमिति यथा मृगा अज्ञानाधरता अनर्थमनेकशः प्राप्चुवन्ति 
त॒रवधारणे, एवमेव श्रमणाः केचित्‌ पाखण्डविरोषाथिता एके न सरवै, 
किम्भूतास्त इति दशेयति-मिध्या-विपरीता दृष्टि यषामज्ञानवादिनां नि- 
यतिवादिनां बा ते भिध्याच्टयः वथा अनार्या आराच्याताः सर्वहेय- 
धर्मभ्य इस्यार्य्याः न आर्य्या अनार्य्य अज्ञानावृतसतादसदयुष्ठायिन इति 
यावद्‌ । अज्ञानादृततश्च द्रयति--अरङ्कितानि अशङ्नीयानि सधर्मा 
च॒ष्ठानादीनि शङ्कमानाः तथा श्ञद्धनीयानि अपायबहुलानि एकान्तपक्ष 
समाश्रयणानि अशद्धिनो मृगा इव मूढचेतसस्तत्तदाऽऽरम्भन्तेयघदनर्थाय 
सम्पद्यत इति ॥ १० ॥ 





टीकार्थ--इस प्रकार दृष्टान्त दिखलाशर सूत्रकार दाछन्तह्प अक्ञानका फलं 
दिखानेके लिए कहते है ! 
, ससे अक्ञानी मृग बनेक प्रकारके अनथ॑श्नो भार करते दै इसी तरह पाखण्ड- 
विम्तेपको स्वीकार करनेवाले कोई श्रमण अनेक अनर्थको प्राप्त करते हैँ परन्तु सव 
ही 1 यँ (तु शब्द चअवधारणार्थक है । वे श्रमण कैसे हैँ यह सूत्रकार दिखाते 
है । जिनकी दृष्टि, भिध्या यानी विपरीत है वे अन्नानवादी थवा नियतिवादी 
मिथ्याचिदहै जो सव वर्बनीय धर्मासि दूर रहता है ऽसे धाय्यं कते हैँ जो 
इसे भिन्न है वे अनाय्यं है अर्थात्‌ अक्ञानये आचरत होकर जो यसत्‌ अचु्ठान 
करते हैँ वे अनार्यं है । पूर्वोक्त न्यदशंनी नाय्यं हैँ । अव सूत्रकार, “वे 
अन्यदर्ध॑नी अज्ञानसे दके हुए दै” यह दिखलाते दै । वे अन्यदशंनी शङ्काके अयोग्य 
सुन्दर धर्मके अलुष्ठान श्रादि में शङ्का करते दै तथा शङ्का करे योग्य ओर पाशसे 
परिपू एकान्तपक्तके स्वीकारमे शद्धा नदी करते देँ । खृगके समान मूख वे अन्य- 
शनी वह वह्‌, आरम्भ करते हैँ जो जो अन्थेके छिए होता है ॥ १० ॥ 


-- प्क्ष 


१०० मूतरकरवादधेभाषास ददि 








धम्मपएरवणा जा सा, सक्ति मृढ्मा । 
श्रारमद्ं न सक्ति श्यवियत्ता श्रकोचिग्रा ॥१२॥ 


च्द्न्ते # 
छाया--धमंप्रत्रापना या सा वान्तु वद्ुन्ते मृदकाः | 
आरम्भान्न ब्रह्भन्ते अव्यक्ता थकोविदाः॥ 
व्याच्नण--( जा, सा, ) सवनान 1 ( घम्मपण्यवया ) कना) (तं) क्म (शु) 
जन्य 1 ( संकति) च्छ्य ( मया) क्न ( लारेमादं >) क्म (न) सव्यच 1( संस्वि) 
क्रि ( स्वियत्ता सक्धपिया ) वन्यनीर्थि विनेपय। 
अन्वयार्य-( जा, सा, ) जो वह ( धम्नपण्यवगा >) थमङ्मी प्रन्ञापना यानी धद्पमा है 
(चं त) टस्नैलो ( मृदया>) वेम (संकंति) त्का क्रते हं (सारंनादं) परन्तु 
आरम्ममे (न संकति > चद नहीं क्वेदं ( जवियर्ा) वे नविवेकं ( न्नकोतिवा) 
दासन नदी ह । 
मावाथ--मखे, ग्रति श्रौर शावह्ान वमिव वे श्चन्यती्यी, पर्मीजो 
परर्पणा है उसमे शद्रा करते ई श्चौर च्ारम्भमें शद्धा नहीं चले ह । 


टरुक्-गरद्धनायाद्लद्भूनायविपस्यत्तमाह-- 


धमेसय क्षान्त्यादिदरलश्षणोपेवस्य या प्रत्ाप्ना~-्रस्यणा वन्त॒ 
इति तामेव श्कन्तेऽसदधर्मग्रर्प्णेयमित्येवमध्यवस्यन्वि ये पुनः पापो- 
पादानभूताः समारम्मास्वान्रावड्धन्ते, किमिति १ यतोऽ्यक्ताः युग्धाः 
सहजसदविवेकविक्रलाः तथा यक्तोविदा अपण्डिताः सच्छास्ावोध- 
रहिता इति ॥ ११॥ 





टीच्र्थ--यवर सृच्रकरार, शद्रे योग यौर शङ्का श्चयोम्य धर्मोकी विपरीववा 
धतलते ई६-- 

चन्ति चादि दत प्रकारका घमं दै चसनरीजो प्रस्पणा ह सीमे वे मूख 
शद्धा करते ई । टे वे ययमंकी प्ररूपरा समक्ते ह । चथा पापे कारण स्वरूप 


व्मारम्भेनिं श्रद्ध नही करते हैँ । त्रे एेखा क्यों करते ह्‌ १ क्यकिवे स्वमाववः सद्‌ 
विवेके रदित द ! वथा वे सन्‌ शासक वितरेकृसे वित है ११ 


# 


१६ 
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सच्चप्पगं विरकस्सं, सव्व मं विहशिच्रा । 
प्रप्पात्तिच्रं श्रकम्पसे, एयमहं मिगे , चुएु ॥१२॥ 

छया--सवात्मकं व्युर्कपै सव॑ छद विधूय । 
यप्रत्ययमकमश॒ एतमथं मृगसत्यजेत्‌ ॥ 
व्याकरण--८ सन्यप्यगं, विरक्स्सं, सव्वं णू, भप्यत्तियं ) कमं ८ विहूणिया >) पूरव 
कालिक क्रिया ( जकम्म॑ते >) कतां ८ एयं अहं ) कमं ( भिगे ) कतां ( चुए > क्रिया । 
अन्वयार्थ--( सब्वप्पगं >) सर्वा्मक--लोभ ( विउक्स्सं ) विविध प्रकारका उक्कप॑, 
मान ( सव्वं ) सव (८ णूमं ) माया ८ अप्य॑त्तियं ) जौर कोधको ८ विहूणिया ) त्यागकर्‌ 
( अकम्मंसे ) जीव कर्मद रदित दोता टै ८ एवं अं ) परन्तु इस भर्थ॑को ८ मिगे ) खगके 
समान अन्ञानी जीव ( वुए >) त्याग देता दे । 
भावार्थ--लोभ, मान, माया चौर क्रोधको छोडकर जीव कर्मश रहित दोता है 
परन्तु सखरगके समान चक्ञानी जीव, इसे छोड़ देता है । 


टीका--ते च अज्ञानावरता यन्नाप्लुबन्ति तद्नायाद- 

सर्व्राऽप्यामा यस्याऽसौ स्ौत्मको लोभ स्तं विधूयेति सम्बन्धः| 
तथा पिविध उत्क र्गो व्युत्कर्पो, मान इत्यथैः, तथा "णूमेः त्ति माया 
तां विधूय तथा अप्यति त्ति क्रोधं विधूय, कपायविधूननेन च 
मोहनीयविधूननमावेदितं भवति तदपगमाचारोषपकम्‌ामा्ः प्रतिपादितो 
भधतीस्याह-- अकर्मा इति न विधते कमांशोऽस्येत्यकमांशः स चक्मांशो 
विरिषट्ञानाद्‌ भवति नाऽज्ञानादित्येष दशयति-एनमर्थं कमौभावरक्ष्णं 


टीकाथै-वे अज्ञानी जिस वस्तुको नदीं प्राप कर सकते है उसे दिखानेके छिए 
सूच्रकार कहते हँ । 
जिसका चात्मा सर्वत्र है उसे "सर्वात्मक' कहते है । वद लोभ है । उस लोभको 
छोड़कर यद सम्बन्ध है । तथा विविध प्रकारका उक्तपं यानी गवं व्युत्तपे कदलाता 
है। बह मानहै। तथा 'णूमः मायाको कहते हँ! उस गवं तथा मायाकरो 
छोडकर तथा क्रोधको छोडकर जीव अकर्मश यानी समस्त कर्मासि रहित दोता दै । 
यदय कपायके त्याग कनेसे मोहनीय कर्मकरा भी त्याग कहा गया है ओर मोहनीय 
कमंके त्यागसे समस्त कर्मोका अभाव कहागया ह । यही वतानेके लिए कदते हैँ 
ध्यकम्मंसे' अर्थात्‌ जिसका कर्म, यंश मात्र भी शेप नदीं है उसे अकमांश कहते है । 
वह्‌ कर्मश विशिष्ट क्ञानसे होता है अन्नानसे नहीं होता है यदी सूत्रकार दिखलाते 


१०२ यवकृताद्कमापामुवादसदिते 


मृ दव सगः--थक्नानी श्वुए ति त्यजेत्‌ । विभक्तिविपरिणामेन वा 
अ्मादे्वभूतादथौत्‌ च्यवेद्‌ मरघ्येदिति 1 १२। 





है छि “एव मर" चर्यात्‌ इस कर्मके जभावहप अथैको मगके समान अन्नानी 
जीव त्याग देता दै । अथवा विभक्तिका विपरिणाम करके यह अर्थं करना चाहिष 
फि इस च्रथेसे श्रन्नानी जीव, भरष्ट हो जाता ई 1 १२॥ 
0 [८ (~^ न 
जे एयं नाभिजाणंति, मिच्छदिय्टी श्रारिया । 
मिगा वा पासवद्य ते, धाय मेसंति णंतसो ॥१२॥ 
छाया--य एतन्नाभिजानन्ति मिध्याद्टयोऽनार्याः 
सगा वा पाशवद्धास्ते घात मेप्यस्त्यनस्तदशः । 
श्याकरण--( ने ) मिय्याद्शिन्न पिदनेपण सर्वनाम । (एं) कमं (न) भव्यम 
( जभिजाणंति ) च्छ्य 1 ( मिच्छ) करना ( उणास्विा) भिव्यादषिन्न विच्रेपग। 
८ मिगा ) उपमानच््तां (वा ) द्वारकं भन्यय ८ पाततवरद्धा ते ) मिष्यादटिक्न विदोषग 1 
८ वायं ) कर्म ( एसंति ) च्या 1 ( णंतसो ) लव्यय 1 
अन्वयार्थ--( जो ) जो ( मिच्छदिष्टी ) निव्याद््ि ( अणासिया) अनाय्यं पुर 
८ एयं ) दसं सर्थको ( नाभिजाणति >) नदी जानते हं ८ मिगा वा ) छग समान (पासवद्प) 
पादम वद्ध ( ते ) वे ( णठसो ) खनन्ववार्‌ ( धायं ) धातचक्तो ( पएसंनि > प्रात कसे) 
मावाथे--जो मिध्याृष्टि नायं पुटप इस श्र्थको नदीं जानते वे 
पासवद्ध मृगी तरद च्रनन्त्रार घातको प्राप्न करे । 
दीक्रा--भूयोऽप्यज्ञानव्रादिनां दोपामिधित्सयाऽऽ्ह- 
येऽन्ञानपक्ष समाधिता एनं कर्म्षपणोपा्यं न जानन्ति, आत्मीयाऽपदु- 
ग्रहयस्वा मिध्याच्छटयोऽनार्यास्ते मृगा शव पाश्वद्धाः घातं धिना मेप्यन्ति 
यास्यन्तयन्वेपयन्ति घा, तदयोग्यक्रियाचुष्ठानाद्‌ अनन्वर्ोऽचिन्छेदेने्यज्ञान- 
वादिनोगताः ।१३॥ 


टीकाय--फिर भी अन्नानवादियोंका दोप वतनेके लिए सूत्रकार कदते दै- 

अन्नान पक्का श्माश्रय लिए हुए जों पुरुप, इस कम॑त्तपएके उपायको नदीं 
जानते है किन्तु श्रपने असन्‌ च्प्रहसे धसे हए मिथ्यादृष्टि तथा रनाय है वे 
पाशवद्ध सखगके समान धाव्के योग्य कर्मका अनुष्ठान करफे च्रनैत कालके लिए 
धात यानी विनारको प्रह्ठ करेते अथवा वे विनाशक दठते हैँ । अन्नानवादी 
कदे गए 1१२ 





[ककः 
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माहण समणा एगे, सव्वे नाणं सयं वए । 
सव्वललगेऽवि जे पाणा नते जाणंति किचण॒ ॥१६॥ 
छाया- ब्राह्मणाः श्रमणा एके सर्व ज्ञानं स्वकं वदन्ति । 
सर्वलोकेऽपि ये प्राणाः न ते जानन्ति किञ्चन । 
व्याकरण--८ माहणा >) क्ता ( समणा >) कर्तां ८ एगे >) माहण जौर श्रमणक्रा विदोपण । 
८ सच्चे ) विरोपण । ८ सयं नाणं ) कमं ( वएु ) फ्िया । सव्वखोगे ) अधिकरण (अवि ) 
अध्यय (जे >) सर्वनाम ( पाणा >) कर्तां ( ते) स्वनाम, प्राणीका विद्रोपण । ( क्िंचण ) 
जव्यय । ( न ) अध्यय ( जाणंति >) क्रिया । 
अन्वया्थं--( एगे ) कोद ( मादणा ) वचाद्यण ( समणा ) प्रमण ( सब्वे) सव 

८ सयं >) भपना ( नाणं >) ज्ञान ( वयन्ति ) वताते है ( तु ) परन्तु ८ सव्वरोगेवि ) सव 
खोकर्मे (जे) जो (पाणा) प्राणी है (ते) वे ( किंचण) ऊठ (न जाणन्ति) नदीं 
जानते ई । 

भावार्थ--करोर ब्राह्मण चौर श्रमण ये सभी अपना अपना जान वताते हैँ 
परन्तु सव लोकें जितने प्राणी है वे सभी कुछ नदीं जानते हैँ । 

रीका--ददानीमन्ञानवादिनां दृषणोद्धिमाययिषया स्वघाग्यन्तरिता 
चादिनो न चदष्यन्तीति तन्मताविष्करणायाह-- 

एके केचन ब्राह्मणविशेषास्तथा श्रमणाः" परिवाजकविशेषाः सर्वै- 
ऽप्येते ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञान-हेयोपादेयार्थाऽऽविभौवकं परर्परबिरो- 
धेन व्यवस्थितं स्वकमास्मीयं बदस्ति न च तानि ज्ञानानि परस्परविरोधेन 
्रवृत्तसवास्सत्यानि तस्मादज्ञानमेव भयः कं ज्ञानपरिकरपनयेति, एतदेव 
द्ीयति- सर्वस्मिन्नपि रोके ये प्राणाः प्राणिनो न ते किश्चनापि सम्यग- 
पेतवाच ( च्य ) जानन्तीति विदन्तीति ॥ १४ ॥ 


टीकाथे--ञ्व सूत्रकार अज्ञानवादियोंके मतको दूपित्त करनेके लिए उनका 
मत ॒चतलाते हैँ जिससे अनानवादी अपने वचनमें वैधकर इधर उधर नदीं 
जा सके | 

छअन्ञाननादियोंका कहना है कि--यदयपि कोई ब्राह्यणविशेप तथा परिव्राजक, 
ये सभी हेय ओर उपदेयको प्रकट करनेवाले पने अपने जानो वतलाते है 1 
( जिसके वारा पदाथे जाना जाता है उसे ज्ञान कहते दै ) परन्तु उनका जान 
परस्पर धिरोधी दोनेके कारण सत्य नदीं है इसलिए अन्नान दी प्रे है । ज्ञानकी 
कल्पनाकी कोई श्ावश्यकता नदीं है । यदी सू्चकार दिखलाते ईै--सव लोकमे 
जितने प्राणी है वे कछ भी ठीक ठीक नदी जानते है ।॥ १४॥ 


१०४ य्रद्ृताद्धेभापाुवादसदिते 
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ण न 


मिलक्खु श्रमिलक्खृर्स, जहा वुत्ताणुभासए । 
ण॒ हेरं से विजाशादर, भाक्ष्रं तएुभासए ॥१५॥ 


छाया--म्ठेच्छोऽम्डेच्छस्य यथोक्ताऽ्सुमापकः। 
न हैतं स पिजानात्ति भापिवन्वसमापते ॥ 
व््राकरण--( मिरम्प्‌ ) करतां ( भमिरक्तस्स ) सभ्वन्यवोधकपष्य्यन्त । ( जदा ) 
अव्यय ( वुत्ताणुभासण्‌ ) कर्ताद्न विन्नेपण । (ण ) मच्यय ( हेड) कर्म (से) कत्रा 
वोधक्र सर्वनाम । ८ विजाणाद्‌ ) क्या ( भात्तिजं ) कर्म ( जणुमासष्‌ ) क्रिया । 
मन्वयार्थ--( जदा ) सते ( मिलक 9 स्टेच्ट घुरप ( जमिटम्वृस्प > भम्डेच्छ यानी 
जाय्यं पुदयके ८ बु्ाणुभासण्‌ ) कथनका अनुवाद करता है (से ) चष्ट ( देडं ) कारणक 
८ न विजाणाद्‌ ) नदी जानता है ( तु ) किन्तु ( भासियं ) उसके मापणका ८ जणुमासए्‌ ) 
सयुचादमाच्र करता 1! 
भावाथ से म्लेच्छ पुरुष, ्ा्यपुरपके कथका अतुवाद करता टै । बद 
ठस भायणका निमित्त नदीं जानता दै किन्तु भापणका श्वदुवादमात्र करता दै । 
टीका-यदपि तेपां गुरुपारम्प््यैण ज्ञानमायाततं तदपि शिन 
मूरुच्यादवितथं न वतीति च्टन्तद्वारेण दशेयिठमाद-- 
यथा म्टेच्छ आस्यमापाऽनभिन्ञः अम्लेच्छस्य आयय म्लेच्छ 
भाषानमिन्नस्य यदू भापितं तद्‌ अुमापते, अनुवदति केवरं, न सम्यम्‌ 
तदभिप्रायं वेत्ति, यथाऽनया बिवक्षयाऽनेन भापितमिति । न च दतं निमितं 
निथवेनाभ्तौम्लेच्छस्तद्धापितस्य जानाति केवलं परमारथरुल्यं वद्धापित- 
मेवा मापतत इति ॥ १५ ॥ 





टीकाथ--उत व्राह्मण श्रीर्‌ श्रमणोका गुरुपरम्परासे जो जान चला शारदा 
है वह मी मूलरदित दोनेके कार्ण सत्य नदीं हो सकता दै । श्र्नानगदीके इस 
कथनको चन्त द्वारा प्रद्र करलेके लिए सूचरकार कहते है । 

जैसे श्राय्य॑भापाको न जाननेवाला स्टेच्छपुरुप, म्लेच्छभापाश्ो न जाननेवाले 
शरम्ेच्छ यानी श्रा््युरपके भापणका केवल अनुवाद करता है परन्तु उसने इस 
विवक्तासे यद कदा दै यदह उसका श्रभिप्राय वह्‌ च्च्छी तरहसे नहीं जानता दै । 
वद भ्टेच्छ, श्माय्यैपुरूपकरे भापएका कारण नि्वयखूपते नहीं जानता है केव 
धर्थन्ानशल्य उस भापणका श्रनुवाद्मात्न करता दै ) १५॥ 


- ~ 
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एवमन्नारणिया नारं, वय॑तावि सयं सयं । 
निच्छयत्थं न यारुति, मिल्लक्खुव्व श्रवोहिया ॥१६॥ 
छाया--एव मन्ञानिकराः ज्ञान वदन्तोऽपि स्वकं स्वकम्‌ | 
निथयाथं न जानन्ति म्लेच्छा इवाबोधिकाः ॥ 
व्याकरण- (एवं) जन्यय (जन्नाणिया) कतां (नाण) क्म (व्यता) कर्ताका विदैपण 


(अवि) अग्यय (सयं सयं) अभ्प्रय (निच्छयल्थं) कर्म (न) `अन्यय (याणि) क्रिया (भिर- 
क्ष्व) उपमानकतां (भवोदिया) कर्ताका विदोपण । 


अन्वया्थं--(एवं) इसी तरद (अन्नाणिय) ज्ञनहीन बाद्यण ओौर श्रमण (सयं सयं 
नाणं वयंतावि) जपने अपने क्तानको कहते हए भी (निच्छयरथं) निशित अर्थको (न याणंति) 
नष्ट जानते है । (मिटक्खु्व) किन्तु पूर्वोक्त स्लेक्छकी तरद (अवोहिथा) क्षानरदित द । 
भावाथे--इसी तरह ज्ञानवर्भित ब्राह्मण ओौर श्रसण अपने श्रपने ज्ञानको कते 
हए भी निशित अर्थको नहीं जानते है किन्तु च्राय्य॑भाषाक्रा अलुवादमात्र करनेवाला 
अर्थज्ञानदीन पूर्वोक्त म्लेच्छकी तरह वोधरदित दै । 
टीका--एवं चान्तं प्रदश्यं दृष्टान्तिकं योजयितुमाह । 
यथा स्लेच्छोऽम्छेच्छस्य परमा्थमजानानः केवलं तद्धापितमुमापते 
तथा अज्ञानिकाः सम्यगज्ञानरहिताः श्रमणाः बरहणा बदन्तोऽपि स्वीयं 
स्वीयं ज्ञानं प्रमाणत्वेन प्रस्परविरुद्धाथमापणात्‌ निथयाथं न जानन्ति 
तथाहि-ते खकीयं॒तीर्थकरं सर्वत्वेन निद्धा्यं तदुपदेशेन क्रियसु 
प्रवर्तेरन्‌, न च सवेज्ञविवक्षा अवाग्दश्चना ग्रहीतुं शक्यते (नासवज्ञ 
सरत्नं जानाती'तिन्यायाद्‌ । तथा चोक्तम्‌--“सवज्ञोऽसावित्िद्येतत्तत्का- 





टीकाथ-इसर प्रकार श्ज्ञानवादियोके पक्तका द्टान्त घताकर श्रव उसकी 
दान्ते योजना करनेके लिये शाख्कार करते है- 

जैसे स्टेच्छ पुरुष, अम्ठेच्छ यानी श्चाय्ये पुरुषे भाषणका सत्य चरथं त 
जानता हुखा केवल उसके भाषणका च्ननुबाद्‌ मात्र करता दै उसी तरह सम्यक्‌ 
ज्ञान रदित कोर श्रमण ओर ज्यण, अपने अपने ज्ञानको प्रमाण॒रूपसे कते हए 
भी परस्पर विरुद्ध रथं भाषण करनेके कारण निश्चित अथको नदीं जानते ह । 
श्राशय यद है कि--पे अपने तीथङ्करको सवंज्ञ॒ सममकर उनके उपदेशसे क्रियाम 
प्रवृत्त होगे परन्तु सव॑ज्ञकी विवक्ता ( अभिप्राय ) को अवीग्दर्शी ( सामनेकी चस्तुको 
देनेवाला ) पुरुष नही जानसकता दै क्योकि जो सैन नदीं है वह ॒सर्वज्ञको नहीं 
जान सकता है 1 जैसाकि कदा है--“ जिसको सरवज्ञके ज्ञान भ्र क्ञेयका ज्ञान नहीं है 


ज 





१०६ ्र्रक्रराङ्मापाटुबादसहिते 


ठेऽपि बुध॒त्सुमिः। तदुक्ञानज्ञेयवि्तानरदितं मम्यते कथम्‌" ॥१॥ एं 
पर्चैतोग्रच्चीनां दुरन्वयसतादुपदेष्टुरपि यथावसिथितविवश्तया ग्रदणाप्घम्मवा- 
न्निधया्थमजनानाः म्छेच्छत्रदपरोक्तमलुमापन्व एव॒ अवोधिका बरोध- 
रहिताः वरमिति, अतोऽक्वानमेव श्रय दृति । एवं यावद्यावन्तानाभ्युपगम 
स्ताव्तावद्गुरुवरदोषपम्मवः । तघादि-योऽ्रगच्छच्‌ पादेन कस्यचित्‌ 
शिरः स्परठति तस्य मदानपराधो मत्रति यस्त्रनामोगेन स्पृशति त्म 
न॒ कथिदपराध्यतीति, एवश्वाज्ञानमेव प्रधानमाममनुभवति, नतत 
तञारमिति ॥ १६ ॥ 








उसके पास यदि सर्वत टा तो भी “यह्‌ सर्व है" यद्‌ वह्‌ करसे जान सक्ता ट १५1 
वथा दृसरेकी चित्तदृचि टुप्रद्य होती द भौर उपदेशक पुरुपकी यथा्थवादिता भी लाना 
जाना संमव नदीं है अतः निचित ध्यर्थकों न जाननेवा्े चानवादी पूर्वो भ्खेच्छ 
पुरपकी तरट्‌ केवल दृसरेकी उक्तिकर श्रनुवादमात्र कसते ह परन्तु वस्तुतः वे बोध 
रदिव दै तस्मात्‌ श्चनान दीष्रे्ट है । इसी तरद व्यो व्यो जान वद्वा जाता 
सयो-त्या गुरुतर दोप भी वदता जावा दै । जो जानकर दूसरे सिर्न चैर्से सपं 
करता द उस्र मदान्‌ पराय होवा दै श्रौ ज मूलसे दृत्तरेके शिरो पैरते सं 
करता है उसका इट भी पराध नदीं माना जाता है चतः श्रनान द्वी प्रधान है 
त्रान नही 1१ 


न त 


द्रनाशियाणं वीमसा, चरणे ॒विनियच्छड्‌ । 
प्मप्यणो य परं नालं, ऊतो श्र्नाणुसासिरं ॥१७॥ 
छाया-अन्ञानिकानां विमदः, अज्ञाने न विनियच्छति । 
आत्मनश्च परं नारं इतोऽन्यानचुश्ासितुम्‌ ॥ 
व्याक्रण--( जन्नागिवाणं ) सस्वन्यपष्य्यन्त ( वीम॑सा >) कवा ( जण्गाणे ) जवि. 
करण ( ण ) अव्यय ( विनिवच्छद्‌ ) क्रिया । ( नप्पणो ) ( कमं ) (य) जच्यय (परं) 
कम । ( नां > अव्यय ( छतो > अन्यय 1 ( जन्ना ) कमं ( नणुद्धासिट' ) स्या । 
जन्व्यार्थ--८ जन्नाणिवा्ं ) अक्ञानवादरिरयोद ८ वीम॑सा 9 पर्यालोचनात्मक विचार्‌ 
€ सण्णाणे ) लक्तानपदमे ( न विनियच्छद्‌ ) युर चदी हो सक्ता है 1 ( जप्यणोवि >) वे 


यनञाननाद्री भपनेको मी ( परं ) जनानवादकी ( नणुस्तासिड ) दिक्ला देनेके खिष (नार) 
समयं नदीं दं (जन्नाणुसासिठ' छतो) फिर वे दूसरेको दिक्च देनेमे समर्थं कैसे दो सक्ते ह ! 
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भावार्थ--““रक्ञान दी शरे है" यह पय्यौलोचनास्मक विचार अज्ञान पशमे 
सद्धत नदीं दो सकता है । च्ज्ञानवादी अपने को भो शिक्ता देनेमे समथ नी हैँ पिर 
ते दसरेको शिक्त कैसे देसकते टै ! 

रीका-एवमज्ञानवादिमतमनददानीं तद्दुषणायाह-- 

न ज्ञानमज्ञानं तद्वियते येषान्तेऽज्ञानिनः । अज्ञानशब्दस्य संज्ञा 
शब्दस्राद्या मल्थीयः गोरखरवदरण्यमिति यथा । तेषामज्ञानिनामन्ञान - 
मेव भय इत्येवं वादिनां, योऽयं विमशः पर्य्यालोचनात्मको मीमांसा वा 
मातं परिच्छेत्तमिच्छा सा अज्ञाने अज्ञानषिषये न 'णियच्छतिः न निश्व- 
येन यच्छति--नावतरत्ति, न युल्यत इति यावत्‌, तथाहि-ये्वभूता 
मीमांसा षिमर्शो वा किमेतलज्ञानं सत्यथुतासत्यमिति १ “यथा अज्ञान 
मेव श्रयो, यथा यथा च ज्ञानातिश्चय स्तथा तथा च दोपातिरेक इति 
सोऽयमे्व॑भूतो विमरस्तेषां न युज्यते, एवंभूतस्य पर्य्यालोचनस्य ज्ञान- 
सूपसादिति । अपि च-तेऽज्ञाननादिन आत्मनोऽपि परं प्रधानमन्ञानवाद- 


टीकार्थ--इस प्रकार श्रज्ञानादीका मत बताकर शास््रकार उतरे दूपित करनेके 
लिए कहते है-- 

जो जान नहीं है उसे “अक्ञानः कते है । चह अन्नान जिसक्तो है उसे “नानी 
कहते ह । श्रथवा अज्ञान शब्द्‌ संज्ञा शब्द है इसलिए “गौरखरवदरण्यम्‌” की 
तरह इससे मत्वर्थीय प्रत्यय हरा है । “अज्ञान दी श्रेष्ठ है” यह कदनेवाले वे 
श्ज्ञानवादी जो यदह पय्यौलोचनात्मक विचार करते है अथवा ये जो पदाथंको 
निश्चय करतेकी इच्छा करते है वह्‌ निश्चय रूपये अज्ञान विषयमे सङ्गत नदीं हो 
सकता है क्योकि यह्‌ जो मीमांसा है भ्रथवा विचार दै कियद्‌ ज्ञान सत्यहै 
श्मयवा असत्य है, तथा अन्ञान दी रेष्ठ है, एवं ज्यों ज्यों ज्ञान वदता है व्यो लयो 
दोप वदता है यह्‌ विचार मी अन्नानि्योको करना उचित नदीं है क्योकि इस 
प्रकारका पय्यौलोचनात्मक विचार भी ज्ञानरूप है। तथा वे श्रन्नानवादी, उनके 
मतम प्रधान श्रज्ञानवादकी शिक्त अपनेको भी देनेमे समथ नदीं हैँ क्योकि अन्नान 
पश्चका श्राश्रय लेनेके कारण वे अलानी हैँ । इस प्रकार जव वे स्वयं ल्लानी दै 
तव उनका शिष्य चनक्र जो उनके पास शिक्ता प्रदण करनेके लिए आते हैँ उनको 
घे श्रन्नानवादकी रिक्ता किस तरह दे सकते हैँ १ तथा उक्त श्रह्नानवादि्योनि जो 
यह्‌ कहा है कि “सव उपदेश शमादि; स्लेच्छ दाय किया हुमा आ््य॑भापाका 
अनुवाद्के समान निराधार दै” यह्‌ भी श्रयुक्तं है क्योकि जानके विना दृसरेकी 
भापाका अुवाद्‌ भी नदीं करिया जा सकता है । तथा उक्त अन्नानवादीने जो यद 





१०८ पत्रकृवाद्धेमापाचुवादसहिपे 








मिति शासितषपदष्टं नारं न समर्थाः तेपामन्ञानपक्षसमाश्रयणेनाङ्चला- 
दिषि, इतः पुनस्ते सखरयमन्ताः सन्तोऽन्येपां रिष्यत्चेनोपगठानामन्तान- 
वादपदेटुमरं समथा भवेयुरिति ? यदप्युक्तम्‌-“छिन्मृखतानम्ेच्ालु- 
भापणयत्‌ सव्ुपदेशादिकम्‌" तदप्ययुक्तं यतोऽदुभापणमपि न ज्ञानम 
कतु शक्यते । तथा यदप्युक्तं ““परयेतोव्चीनां दुरन्वयलद्ञानमेव श्रय 
इति तदप्यसत्‌, यतो भवतेवाक्ानमेव अरय हत्येवं परोष्देशदानाभ्बुयतेन 
परवेतोध््िज्ञानस्याभ्युपगमः कृत इति । तथालन्येरप्यम्यधायि-ध्याकार- 
रिद्धिते मस्या, चेष्टया भापितेन च ।” नेत्रवचतरविकारेथ गृद्यतेऽन्तर्भतं 
पनः" ॥१७॥ 





कहा है छि--“दूमरेकी चितदृत्ति नदीं जानी जाती है इसटिए श्रक्ान दी श्र 
है" वह्‌ भी अयुक्त द क्योकि “श्र्नान दी प्रे है" यह्‌ दृसरेको उपदेश देके 
लिए प्रदत्त होकर तुमने स्वयं दृसरेकी वितवृत्तिका सान होना स्वीकार कर लिया 
है 1 ( यदि दूसरेकी चित्तदृत्ति नदीं जानी जाती है तो वुम्दारी चित्तटृत्तिफो वुम्दारे 
शिप्य नदीं जान सकते हैँ फिर तुम उन्दे श्रतानवादकी रिक्ता क्यों देते ष्टो १) 
दूसरेकी चित्तटरृत्ति जानी जाती है यद दूसरे मतवादि्योने भी स्वीकार किया है 1 
लघे -( श्राकारैः ) अथौ मदुप्यके श्राक्रारसे इ्धितसे, गतिसे वेष्टसे, 
भाषणसे, तथा नेत्र श्रीर युखकरे विकारसे उसके श्यन्द्स्का मन जान लिय) 
जाता है । १५ ॥ 
-- न्द 
वशे मूढे जहा जन्तू, मूढे शेयाणुगामिए । 
दवि एए श्चकोविया, तिब्वं सोथं नियच्छंद्‌ ॥१८॥ 
उाया--वने मूढो यथा जन्तु मूदनेत्रसुमामिकः । 
दाषप्येतावकोबिदौ तीव्र शोकं नियच्छतः | 
घ्याकरण--( वणे ) अधिकरण ८ मृढे ) जन्तुका विद्ेपण ( जहा ) अभ्यय ८ जन्तू ) 
कता ( मृ णेयाणुगामिषु ) जन्ठुका विननेयण ! ( दो पुष, जक्कोविया > ये सीन पद भूषोके 
विशेषण दे । ( तिव्वं ) शोका विशेषण । ( सोयं ) क्म ( नियच्छ > क्रिया । 
अन्वया्थं--( जहा > ते ( वणे » चने ( मेढे ) दिश्ामूढ ( जन्तू) राणी ( मृ 
णेयाणुामिए्‌ >) दिशामूढ नेतके पीछे चरता है तो ( एए दोवि > चे दोनों हयी ( जकोविया ) 


सां नही जाननेवके ह इसकिए वे ( तिव्वं सोयं नियच्छद्‌ ) तीन दोक सवद्य 
शै 
शराक्ठ सस्ते ह । 
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भावाथे--जैसे वनम दिशाम्‌ प्राणी दूसरे दिशामूढ प्राणीके पोषे चलता दै 


सो वे दोनों ही मागं न जानतेके कारण तीत्र दुःखको प्रात्र करते है । 


दीश--तदेवं ते तपस्िनोऽज्ञानिन आस्मनः परेपाश्च शासने कर्तव्ये 
यथा न समर्थास्तथा टटान्वद्वारेण द्रयितुमाह-- 

वनेऽटव्यां यथा कथिन्मूढो जन्तुः प्राणी दिकपरिच्छेदं कर्तुमसमथ 
स एर्वमूतो यदा परं मूढमेव नेतारमदुगच्छति तद्‌ द्वावप्यकोषिदो सम्यग्‌ 
ज्ञानानिपुणों सन्तां तीव्रमसद्यं सोतो गहनं शोकं त्रा नियच्छतो निथयेन 
गच्छतः प्राप्नुतः अज्ञानावृतलादेवं तेऽप्यज्ञानवादिन अत्मीयं सां 
शञोमनस्वेन निधौरयन्तः परकीयश्वान्ञोभनत्वेन जानानाः स्वयं मूढाः सन्तः 
परानपि मोहयन्वीत्ति ॥ १८ ॥ 


क क 9 


टीकरार्थ--इस प्रकार वे विचारे शज्ञानवादी ्रपनेको तथा दसरेको शक्ता देनेमे 
जिस प्रकार समर्थं नदीं दै वह दष्टान्त द्वारा बतनिके लिए सूत्रकार कहते है-- 


जैसे जंगलमें दिशशाके निश्चय करनेमें असमथ कोद मृटु जीव, जव दूसरे मूढ 
के ही पीछे चलता है, तव वे दोनों ही मागं जाननेमे यच्छी तरह निपुण न होनेके 
कारण श्रसहय दुःख या घोर जङ्गलको प्राप्त करते है क्योकि वे अज्ञानसे चृत दै 
इसी तरह अपने मार्मको शोभन तथां दूसरे मागंको अशोभन सममतते हुए वे 
्ज्ञानवादी स्वयं मूढ्‌ है चौर दूसरेको भी मोहित कसते दै ॥ १८ ॥ 


~ =<> =< 
श्रो अधं पटं शितो, दूरमद्यणुगच्छद्‌ । 
श्रावज्जे उप्पहं जतू, अदुवा पथागुगामिए ॥१९॥ 


छाया-अन्धोऽन्धं पर्थार्म नयच्‌ दृरमध्वरान सचुगच्छति । 
आप्तं उत्पर्थ जन्तुरथवापन्थानमचुगामिकः ॥ 
व्याकरण-( अंधो ) कर्ता ( अधं ) कमं ( पहं ) कमं ( णितो >) कर्ताका विरोपण । 
८ दुरं > क्रियाविरेषण ( द्धा ) क्म ( अणुगच्छ्‌ ) क्रिया । ( आवनजे ) क्रिया ( उप्पहं ) 
कर्म ( जंतू. ) कतां ( महुवा ) मन्यय ( पंथाणुगामिए >) कताका विशेषण । 
अन््रयार्थ--८ अधं >) अघे मचुप्यको ( पदं >) मार्गमे ( णितो >) खेजाता इभा ( जघो ) 
अंधा पुरुप, ( दूरं >) जहां जाना दे वर्हांसे दूर तक्‌ ( अद्धाणुगच्छद्‌ 2) मागमे चखा जाता 
है। (जत्‌) तथा वह प्राणी ( उष्पहं ) उत्पथको ( आयने >) प्राक्च करता है ( अदुवा ) 
जथवा ( पंथाणुगामिद्‌ ) अन्यमामे चखा जाता है । 


११० धरू्कृचाद्धभापायुव्ादसदहिते 
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भावाय--नैसे स्ववं अया मदुप्य, मागमे दुसरे अन्येको खेनात्ता हुश्रा जहां 
जाना है वहां से दूर दे चला जाता है अथवा उतयको प्राप्न करता है श्थवा 
८०८ 
श्नन्यमागमे चला जाता दै । 


रीका--धस्मिनेवाथं टटान्तान्तरमाद-- 

यथाऽन्यः स्वयमपरमन्धं पथानं नयन्‌ दूरमध्वानं विवक्षिवाद्‌- 
ध्वनः परतरं गच्छति, तथोतपथमापद्यते जन्तुरन्धः । अथवा परं पन्या 
नमयुगच्छेद्‌, न यिवकषितमेवाष्वानमनुयायादिति ।॥१९॥ 





टोका्थ--इसी विषयमे शालक्रार दूसरा चषठन्त देते ई । 
ससे स्वयं अंध मतुप्च, दृसरे श्वन्येश्ले मार्गमे लजावा दुखा जिस मार्गत 
० ९५ =, =, 
जाना ह उपदे भिन्न दर मागम चला जावा हं वथा उ्त्पयको प्राघ्र कर्ता दं अथवा 
्न्यमार्ममं चटजाता दै परंतु जिस मार्गसे जाना द उसीसे नदीं जाता ह । 


एवमेग शियाययूटी, धम्ममाराहगा वयं 1 
प्रहुवा श्रहस्ससावञ्जं र्‌ ते सव्वज्जुयं वएु ॥२०॥ 


खाया--एवमेके नियागाधिनो धमाराधकाः बयम्‌ । 
ष ¢ £ (व 
अथवाऽधममापयेरच्‌ न ते सवकं व्रजेयुः ॥ 


थ्याकरण--(पुवं) व्यय (पगे) कर्तक्नि विदेपण । (नियायय्‌टी) कर्वाका विशेषय 1 
(धम्म) क्म (माराहगा) (वय) कतके विशेषण (अदुवा) नव्यय (अहम्मे) क्म (जावम्ने) 
क्रिया (ण) जन्यय (ते) कर्ताका विदोपग (सव्वञ्जुयं) कमं (वष) क्या 1 


. सन्वयाथ--(वं) दसग्रकार (एगे) कोई (नियायद्ठी) मोश्वर्यौ कदते ह कि- (वयं) 
दम (धम्ममारादगप) धमक भाराधक ई (अदुवा) परन्तु वे (नघम्ममावज्जे) सधकन प्राप 
क्रते ह (सम्वज्युर्य) सव प्रश्नरसे सरू मार्गंको (ग ते वषु) वे नहीं धरा करते द । 

मावार्थ--इस प्रकार कोई मोका्थी कदते हँ कि-दम धर्मके आराघक है 
परन्तु यमेक श्राराधना तो दूर रहें वे अरघर्मको दी प्राप्न करते है! वे, सव प्रकारे 
सरल मामं संयमन्नो प्राप्त नदी करते ह ! 
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रीका-एषं दष्टन्दं प्रसाध्य दृछन्तिकम्थ दशंयितुमाह-- 

एवमिति पूर्वोक्तारथोपप्रदने, एवं भावमूढाः भावान्धधरके जाजीवि- 
कादयः णियायद्टी'तति नियागो मोक्ष! सद्धर्मो वा तदर्थिनः । ते किल चये 
सद्धमाराधा इस्येव सन्धाय प्रवञ्याया ञुघयताः सन्तः परथिव्यम्बुवनस्प- 
त्यादिकायोपमर्दन पचनपाचनादिक्रियासु प्रवृत्ताः सन्तस्ततस्यमनु 
तिष्ठन्ति अन्येषाश्चोपदिशषनिति येनाऽभिप्रेतायाः मोक्षावातेर्भ्रयन्ति | 
अथवाऽस्वां तावद्‌ मोक्षाभावः, त एवं प्रवतैमाना अधमं पापमापयेरन्‌ 
सम्भावनायाभ्ुखन्नेन लिङ्प्स्ययेनतद्चयति एतदपरं तेपामनर्थान्तरं सम्भा- 
व्यते यदुत बिवकितार्थामावतया बिपरीतार्थावापतैः पापोपादानमिति अपिच 
त एवमसदसुष्ायिन आजीविकादयो गोक्ारकमतानुसारिणोऽज्ञानवादप्र- 
वृत्ताः स्वैः प्रकारेकरजुः--प्रगुणो विवश्षिततमोक्षगमनम्प्त्यङरिल 
सर्वजुः-संयमः सद्धर्मो वा तं सवेजैकं ते न व्रजेयुः न भराप्ुयुरियुक्तम्भवति । 
यदि वा-र्वुकं सस्यं तत्तेऽज्ञानान्धाः ज्ञानापलापिनो न बदेधुरिति एते 
चाज्ञानिकाः सप्षपष्टिमेदा भवन्ति, ते च मेदा अश्ुनोपायेन प्रददनीयाः, 





दीकाथ--इस प्रकार दृष्टान्त चताकर शास्कार अव दान्त वतानेके लिए 
कहते है । 

इस गाथाम “एवः शब्द्‌ पूर्वोक्त अर्थको प्रदर्शित करनेक लिए है । पूर्वोक्त 
प्रकारसे जो भावमूढ्‌ रीर भावान्ध आजीविक श्रादि है वे, नियाग यानी मोक्त अथवा 
सद्धरमको प्राप्त करते की इच्छा करते हैँ अर वे “हम उत्तम धर्मके राधक है” 
यह्‌ मानकर भ्रतरज्या धारण करते हैँ । बे भ्रत्रजित होकर भी परथिवी जल ओौर 
वनस्पतिकायों का विनाशपूवेक पचन पाचन आदि करियाम श्रदत्त होकर स्वयं ठेसे 
कार्य्यका अुषठान करते है ओर दूसरेो भी उपदेश करते है जिससे वे इष्ट मोक्षकी 
पराप्तिसे र्ट दो जाते हैँ । अथवा मोक्चकी प्राप्ति न दोना तों दर रदे, वे इस प्रकार 
प्रवृत्ति करते हए अधम--परापको दी प्राप करते दै 1 इस गाथामे “आवञ्जेः इस 
पदमे सम्भावना अर्थमें लिङ्‌ लकार हुच्मा है, इसके द्वारा शास्त्रकार यह दिखलाते हँ 
कि उन आजीविकमतवालोको यह दूसरा अनर्थं भी .सम्भवदहै कि वे इष्ट अथेको 
न पाकर उससे विपरीत पापरूप अनथेको प्राप्न करते दै !। इस भकार सत्‌ क्मेका 
्मनुठान करनेवाठे, अनज्ञानको कल्याणक कारण वतानेवाले गोशालकमतालुयायी 
आजीविक आदि, जो संयममागं अथवा सद्धम, मोक्तप्रा्तिके किए सव प्रकारसे 
सरत है उसको प्राप्त नदीं करते दँ । अथवा अन्ञानान्ध तथा ज्ञानको मिथ्या वताने- 
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तथयथा-जीकादयो नव पदाथाः सत्‌ असद्‌ सदसद्‌ अवक्तव्य; सद्‌- 
वक्तव्यः अशदयक्तग्यः सद्सद्वक्तव्य श्येतेः सप्तभिः प्रकारं वित्ातु 
न शक्यन्ते, न च विन्नः प्रयोजनमस्ति, भावना चेयमू्‌--स्‌ जीवर इति 
को वेत्ति? रवा तेन ज्ञातेन ? असन्‌ जीव इति को वेत्तिर्करिंका तेन 
ज्ञातिनेत्यादि । एवमजी्रादिष्वपि प्रत्येकं सप विकरणाः) नव सप्तका- 
स्तिप्टिः । अमीचान्ये चसार चिपषटिमष्ये प्रक्तिप्यन्ते, तदथा-- सवी 
मावोत्यत्तिरिति फो जानाति ? क्रिंवाऽनया न्ञातया ? एवमस्तती सदमस्य 
वक्तव्या भावोत्पत्तिरिति को जानाति ? किंलाऽनया न्ञातवेति 1 शोपविकलप- 
त्रयन्तूःपयुत्तरकाठं पदा्थीवयवापेक्षमठोऽय न सम्भवतीति नोक्तम्‌ । 
एनचतष्टयग्रक्षेषलमप्ठपषटि्भवति । तत्र सन्‌ जीव हति को वेत्तीत्यस्यायमर्था- 


वाये त्रे प्न्यदशनी, मोक प्राधिक्े लिए सवे सरल माम जो सलं षवे वे नदीं 
वोरते ह । पूर्वेक्ति श्रक्तानवादी जिस श्रतानकतो कल्याणका कारण वतलाते है उसके 
६७ भेद होते ईह ! उन भेदको इस उपायपे जानना चादिए । चैते छि सत्‌, श्रसत,; 
सदसत्‌, वक्तव्य, सदवक्तन्य; श्रसखदवक्तन्य, सद्सद्वक्तव्य इन सात प्रकारंसे 
जीव आदि पदाथ नदीं जाने जा सक्ते दँ श्रीर उनको जाननेसे भी रोई प्रयोजन 
नहीं दै । इसका संचार इस प्रकार करना चाहिए--जोव सन्‌. & यह्‌ कौन जानता 
ह श्रौर यह जानने से भी स्या फल दहै ? तथा जीव, श्रसन्‌ है यद कौन जानता ह 
श्नीर यह्‌ जाननेसे भी क्वा प्रयोजन दहै? इस प्रकार सदसन शादि भेदन्नभी 
जीवनं संचार करना चादिए! इसी प्रद श्चजीव शादि पदार्थों भी प्रव्येक्रके 
सात विकट कमे चाहिये परतः नव सप्तफ़ मिलकर श्चन्नानफे ६३ भेद 
होते ै। इन ६३ मेदोमिं दुसरे ये चार ओर भी भेद मिलये जति है, 
ससे कि-““(१) भावक्री उसत्ति सत्‌ दोत्ी दै यदह दीन जानता है श्चथवा यह 
जानतेते भी क्वापत्ल हई? (२) तथा भाव ॐी उत्पत्ति श्रसत्‌ होती ई यह कौन 
जानता है थवा यद्‌ जानने भी क्या प्रयोजन है (३) तथा भावक्गी उत्ति 
सदसत्‌ दोती दै यह कौन जानता दहै? श्यौर यद्‌ जाननेत्तेभी क्या षद? 
(४ ) एवं भावकी उत्पत्ति च्रवक्तव्य होती दै यद कौन जानता दै जर यदह जानेसे 
भी क्या फल है { पूर्वोक्त सात विकत्पोरमेखे चार विक्रत्पत्तो भावोयत्तिे 
विपयर्मे कदे गए दै परन्तु शेय तीन विक्रत्य नहीं के गए है क्थोरिं शैष तीन 
विकल्प, पदा्थेकी उसत्ति होनेके पन्चात्‌ उस पदार्थके श्चवयवकी श्चपक्तसे दोते दै 
इसलिए भावोत्तिके विषयमे वे सम्भव महीं ह । उक्त सात विकर्पांमे जो पहला 
विकर्म दै कि “जीव सत्‌ है यद्‌ कौन जानता है" इसक्रा जयं यदह दैकि किसी भी 





परसमयवक्तव्यतायामज्ञानवादाधिकारः ११३ 





न कस्यविद्धिशि्टं ज्ञानमस्ति योऽतीद्द्ियान्‌ जीवादीनवमोस्स्यते न च 
तै ज्ञोतैः किञ्चित्फरमस्ति, तथाहि--यदि नित्यः सर्वगतोऽमूर्त ज्ञानादि- 
गुणोपेत एतद्‌ गुणव्यतिरिक्तो चा ततः कतमस्य पुरपार्थ॑स्य सिद्धिरिति १ 
तस्पादज्ञानमेवभ्रय इति ॥२०॥ 


जीवको ेसा विशिष्ट ज्ञान नदीं है जो वह अतीन्द्रिय जीव आदि पदार्थो जान 
सकता है तथा उनको जाननेसे मी कोर प्रयोजन नदीं है क्योंकि जीव, चाहे नित्य, 
सवेगत, अमू ओर ज्ञानादिशुणयुक्त हयो अथवा इससे विपरीत हो, उससे 
किसी भी प्रयोजनकी सिद्धि नही हो सक्ती है अतः च्रननान ही श्रेयस्कर है ॥२०॥ 


एव मेगे वियक्छाहि; नो अन्नं पञ्जुवासिया । 
श्रप्पणो य वियक्ार्हि, त्रयमजूहिं दुस्मई ॥२१॥ 


छाया--एवमेके वितरामि नाऽन्यं॑पय्युपासते । 
आमन चितकौभिरयग्रलहि दुर्मेतयः ॥ 
व्याकरण--( एवं >) अव्यय ( एगे दुम्मह >) क्ताके विगेपण ( वियक्ा्िं ) देतुवृतीयान्त 
८ नो ) अव्यय ( अन्नं ) कमं ( पञ्छुवासिया > क्रिया 1 ( अप्पणो >) सम्बन्धपष्टयन्त (य ) 
अव्यय ८ वियक्राहि ) हेतुवृतीयान्त । ( अयमंजृहि ) अक्तानवादका धिगेषण । 
अन्वयार्थ--( एगे दुस्मद ) कोद दद्धि, ( एवं >) इस भरकारके ( वियद्धार्दिं ) वितकके 
कारण {नो अन्नं पञ्जुवासिया) दूसरे अर्थात्‌ ज्ानवादीकी सेवा नहीं करते ईह । 
( अप्पणो य >) वे जपने ( वियक्ा्हिं ) वितकंके कारण ( मयमंजूहि ) यदह अन्तानवाद्‌ ही 
यथार्थं है यह मानते ह । | 
भावार्थ-- कोई दुवुंद्धि जीव, पूर्वोक्त विकर्पोके कारण जानवादीकी सेवा 
नही करते है, बे उक्त विकर्पोकि कारण “यह अज्ञानाद्‌ ही सरल मागे है” 
यह्‌ मानते है । 


दीका-- पुनरपि तद्दृषणाभिधिस्छयाऽऽह- 
एवपनन्वरोक्तया नीस्या एके-केचनाज्ञानिकाः भितकाभिः मीमांसाभिः 





टीकार्थ--फिर भी श्नाद्कार अन्नानवादियोके मतमे दोप वतानेके लिए 

कटते दै- 

इसप्रकार-पूर्वोक्त नीतिसे कोई अक्नानी अपने श्याप कल्पना की 
१५ 








सखोखेष्षिवाभिरसत्करपनाभिः परमन्यमारदवादिकं बानवादिर्नं न प्छ 
पासते न सेवन्ते स्वावलेपग्रहय्रस्ताः वयमेव तचक्ञानाभिक्नाः नापरः 
कथिदियेद्र नाऽयं पर्ुपासत इति! तवाऽ्तमीयेविवकेरमभ्युपगत- 
वन्तो--यथा अयमेव अस्मदीयोऽक्ञानमेव भरेव ह्येवमात्मफरो मार्मः 
अञ्जूरिति निर्दोपलाद्व्यक्तः-स्पष्टः परस्तिरस्वरतप्क्यः ऋटुवा- 
प्रगुणोऽ्छटिरः यथावस्थिता्थामिधायित्वात्‌ किमिति (ते) एवममि- 
दधति १ हि यस्मादर्थे यस्मात्ते दुर्मतयो विप्वयस्तदुद्धय इव्यथः ॥ २१ ॥ 





हुई श्चसत्कल्पना्रकरि कारण दूसरे किसी नानवादी श्राह श्रादिकी सेवा नदी 
करते दै । वे ्रपते रभिमान प्रदे प्रास किए हृए “द्म दी तत्वनानी द दसत 
कोद भी नदीं" यद सममकर दूसरी सेवा नदीं क्से! तथा वे श्रपने 
वितं ( कल्यना ) के कारण यद मानते दँ द्रि--“यह्‌ हमारा श्रतानमामै दी 
कल्याणक्रा मागं है तथा यह ॒दोपवर्जिव श्रौर दूसरे मववादियोते खणएडन करने 
योग्य नदीं है । तथा यह श्रानम दी उत्तमरुणयुक्त श्रीर्‌ सवय है क्योकि यह्‌ 
यथावस्थित अर्थकर वतलाता द ! ” वे अन्नानवादी देसा क्वो कते हैँ १ समाधान 
यद्‌ दै करि-तरे दुर्मति यानी विपरीतुद्धि ई २९१ 


-- न= - 


एवं तक्रा साहेता धम्माधम्मे श्रकोविया | 
दुक्खं ते नाद्रतुद्र॑ति सरणी पंजरं जहा ॥२२॥ 


$ (1 त..0 
छाया--एवं वकः साधयन्तः धमोधमयोरकोविदाः । 
[> [क ॐ 
दुःखन्ते नातित्रोद्यन्ति शनिः पञ्जरं यथा ॥ 
व्याकरण--( एवं >) अव्यय ( तक्राद्‌ ) करण ( सार्हिना ) अक्तानवादरीका विगरेपण 
( धम्माधम्मे जक्रोविया ) लक्तानवाद्रीक्ा विनेपग ( ते ) भन्तानवादीच्छ चिनेपण सर्वनाम । 
( दुक्द) कमं (न) अव्यय ( जदरतुदति ) क्रिया (जा) उपमावाचकं अव्यय 
( सखणी >) उपमान कतां ८ पंजरं ) क्मं 1 
अन्धयार्थ--( एवं ) इसप्रकार ( तच्छाद्‌ ) तक्के द्वारा ८ सार्दिता ) जपने मतक्ने 
मोक्षप्रदं सिद्ध करते इए ८ धम्माधम्मे कोविया ) धमं तथा सधको न जाननेवाटे (से) 
लत्तानवादुी, ( दुक्वं >) टुःखको ८ नाद्रतुदति ) भव्यन्त नदीं वोद सक्ते दं । ( जहा) 
जेघे ( सरणी ) पक्षी ( पंजरं ) पींजदेको नहीं तोद सक्ता वै 1 
र ~ 8 यु ह्य (व (4 भ ¢ त्था 
भावाथ--पूर्वोक्त प्रकारसे पते मतको मोध्चप्रद सिद्ध करते हुए, धम वथा 


2 2” 3, 
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श्मधर्मको न जाननेवाले अन्नानवादी, कर्मवन्धनको नदी तोड़ सक्ते है जैसे पक्षी 
पींजडेको नदीं तोड़ सकता है । 

रीका--साम्प्रतमन्ञानवादिनां ज्ञानयादी स्प्टमेवान्थाभिधित्सयाऽऽ्द~ 

एवं॑पूर्वाक्तन्यायेन तर्कया स्वकीयविकटपनया साधयन्तः 
प्रतिपादयन्तो धर्मे कषान््यादिकेऽधम च जीवोपमदौपादिते अकोबिदा 
अनिपुणाः दुःखमसातोदयलक्षणं व्द्ेठं वा मिथ्यातवाघयुपचितकर्मेबन्धनं 
नात्तित्रोटयन्ति। अतिश्येनेतद्व्यवस्थितं तथा ते न त्रोटयन्ति-अपन- 
यन्तीति । अत्र ्टान्तमाह-यथा प्रस्थः शङ्कनि; पञ्जरं प्रोटयितं 
पजरन्धनादात्षान मोचयितुं नारमेवमस्ावपि ससारपजयदात्मानं 
मोचयितुं नामिति ॥२२॥ 





टीकार्थ--अव ज्ञानवादी, अक्ञानवादीका स्पष्टर्पसे अनर्थं चतातेके लिये 
कहता है । 
टीकार्थ--पू्ोक्त न्यायसे अपनी कर्पनाके द्वारा अपने मतको सो्तप्रद सिद्ध 
करते हए, तथा त्तान्ति रादि धममं॑च्ौर जीवोकि घातसे उतसन्न पापको जाननेमे 
निपुण वे अन्नानवादी भिध्यात्र आदिके द्वारा उपपन्न कर्मवन्धनको नही तोड़ 
सकते हँ यह्‌ अत्यन्त निचित दै । इस विषयमे शाखकार दान्त वतलाते है- 
जैसे पीजडामे रहनेवाला पत्ती पींजढेको तोड़कर दसस अपनेको युक्त करनेमे 
समर्थं नदीं है इसी तरह बद अज्ञानवादी संसारल्पी पीजड़ेसे जपनेकरो युक्त करनेमे 
समथे नही है ।॥ २२॥ 
-- न्न 
सयं सय पससंता गरहृता परं वयं । 
ज उ तत्थ विरस्सति ससारं ते विउस्सिया ॥२३॥ 
छाया- स्वक खरकं प्रदसन्तो गर्हयन्तः प्रं वचः । 
ये तु तत्र विद्रस्यन्ते ससारन्ते व्युच्छिताः ॥ 
व्याकरण--८ सयं सयं >) कमं ८ पसंसंत्ा ) कर्ताका विरोपण । ८ गरहंता >) कर्तकं 
विभेषण ! ८ परं चयं ) गर्हण क्रियाका कर्म॑ ( ञे >) कर्वाका वोधक सर्वनाम ( उ ) अल्यय 
८ संसारं >) क्म ( विउस्सिया ) कर्ताका विदोपण ( ते ) कर्ताका योधक सर्वनाम । 


अन्वयार्थ--( सयं सयं ) अपने जपने मतकी ( पसंसंतो ) प्रय॑सा करते हुए ८ परं 
जोर दूखरेके वचनकी ( गरदंता ) निन्दा क्रते इए ( जेड >) जो छोग ( तत्थ > 


११६ सूव्रकृतद्धेभापानुवादसदिै 








इस विषयमे ८ विरस्पंति ) पना पाण्डित्य अकट करते ह (ते) षे ( संनारं) संसारं 
( विरस्सिया ) भतिद्टृ्पसे वधे हुए द 1 

भावार्थ--ध्चपने अपने मतक प्रत्॑सा शीर दृससेके वचनी निन्दा करनेवाटे 

जो अन्यतीर्थी श्रपने मतक स्थापना श्रीर परमत्र खरडने कर्मे विद्रता दिखाते 

& वे संसा शद स्पते यपे हए ई। 

टीका--अधुना सामान्येनकान्तवादिमतद्रपणार्थमाद-- 

स्वरव स्वकमात्मीयमात्मीयं दद्नमभ्युपगतं प्रव॑सन्तो वणयन्तः 
मथेयन्तो वा, तया गहमाणाः निन्दन्तः परकीयां वाच, तथा दि- 
सांख्याः सवैस्याविमौवतिरोभाववादिनः सवं वस्तु क्षणिकं निरन्वय- 
विनद्य चेयेव॑वादिनो बौद्धान्‌ दपयन्ति तेऽपि नित्यस्य क्रमयौगपद्या- 
भ्यामथैक्रियाविरदात्र्‌ साद्ख्यान्‌, एव ॒मन्येऽपि द्रष्टव्या इति । तद्व 
धये एकान्तत्रादिनः तुरवधारणे भिनक्रमथ, तत्रैव तेपष्वेवाऽस्मी यात्मीयेषु 
दशनेषु प्रय॑सा इवाणाः परवाचश्च विगरहेमाणाः धिद्रस्यन्ते विद्रा 
हवाऽऽचरन्ति तेषु वा विदेपेणोशन्ि-स्वशाद्धविपये पिचिटं युक्तिवरार्त 
वदन्ति, ते चेवं वादिनः स्वरं चतुगतिभेदेन रदसृतिस्पं विविधम्‌ अनेक 
प्रकारम्‌ उव्‌ प्रावल्येन धिवाः सम्बद्धाः, तत्र वा संसारे उपिवाः सतारा 
न्तयेतिनः सवेदा भयन्ती्यथ्‌ः ॥ २३ ॥ 





टीकाथ--यव सूत्रकार सामान्यरूपस सभी रएकान्वादिर्योके मवका दूपित 
कके लिए कदते दै- 

अपने अपने मतकी प्रसा करत हए शन्यदर्छनी गण्‌, दुसरे 
दाश्निक्रोके वचनकी निन्दा करते) जंस समस्त पदार्थोका यावि्मावि शीर 
तिरोभाव माननेवार साड्ख्यवरादी) “सव पदाथं इणिक र्‌ श्र निरन्वय विनाश्ची 
ह" एसा कहमेवाट वीदधोकी निन्दा करते है, तथा वीद्ध भी “नित्यपदार्थं नतो 
क्रमशः श्यथंक्रिया कर सक्ता ह ्नौर न युगपत्त्‌ कर सकता ह” इत्यादि दोप देकर 
साद्ख्यवादि्याकी निन्दा करते र्द । इसी वरह दृसरे दाश्तनिक्ोको भी जानना 
चाहिए । यद्यो "तुः शब्द अवधारणाथंक शच्यीर भिन्नक्रम दह इसलिए अपने अपने 
द्धनोंकी प्रशंसा शरीर दृसरोके वचर्नोकी निन्दा करते इए जो एकान्तवादी 
विदाने समान जाचरण करते ह श्थवा श्रपने शाद्धफे प्तमं विशिष्ट युक्तिं 
यतलाते ह, वे एसा कटनेवाटे अन्यदशनी, चारगतिवाटे इस संसारमें नेक 
प्रकररसे श्यति स्पसे वे दँ! अथवा वे इस संसारम सदा निवास करते ईँ 
यद्‌ इस गायाकना यर्थ ह \) २३ ॥ 
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्रहावरं पुरक्खायं किदयावाइदस्सिणं । 
कम्मचितापणय्ढाणं संसारस्स पवडणं ॥ २४ ॥ 


छावया-अथाऽपर्‌ पुराऽऽख्यात क्रियावादिदशनम्‌ । 
0 + [॥ 
कमाचन्तप्रनप्राचा सस्ारस्य ्रवर्भनम्‌ ॥ 
व्याकरण--( जह ) अव्यय ( जवर ) ( पुरक्ायं ) ( संसारस्स पवदहरूर्णं ) चे 
क्रियावाडिदशेनके विद्रोषण दहं ! ( किरियावाददरिसणं ) कतां ( कम्मवितापण्ाणं ) 
सम्बन्धपष्व्यन्तपद्‌ 1 ( संसारस्स >) सम्बन्धपष्ठ्यन्तपंद्‌ ( पवेहूणं ) दगनका विद्रैपण 1 


अन्वया्थ--( भह >) इसके पश्चात्‌ ( अत्रं ) दूसरा ८ पुरक्खायं ) पूर्वोक्त ( किरिया- 
वाददरिसिणं ) क्रियावादिर्योका द्ग॑न है। ( कम्मतितापणाणं ) क्म॑की चिन्तासे रहित 
उन क्रियावादिर्योका दर्म॑न, ८ संसारस्स पवहूणं ) संसारको वदने वाला है 
भावाथं--च्व, दसरा दशन, क्रियावादियोका है । कमकी चिन्तासे रहित उन 
क्रियावादियोंका दशन संसारको दी वद़ातेवाला ३ । 
साम्प्रतं यदुक्तं नियुक्तिकारेणोदेशकाथापिकारे कमं चयं न गच्छति 
चतुर्विधं भिक्चुसमय इति वदधिक्नस्यादः 
अथेरयानन्तस्य, अज्ञानवादिमतानन्तरमिदमन्यत्‌ पुय पूरव॑माख्यातं 
कथितम्‌, किं पुनस्वदिस्याह-क्रियावादिदरोनम्‌ ; क्रियेव चस्यकमांदिका 
प्रधानं मोक्षाङ्घमिच्येवं बदितुं शीठं येषां ते त्रियावादिन स्तेषां दशनम्‌ 
गमः क्रियाषादिदशनम्‌, किं भूतास्ते क्रियाचादिन इत्याह--कमणि 
ज्ञानावरणादिके चिस्ता पय्यालोचनं कमचिन्वा तस्याः, प्रणएा-अपगताः 
कमचिन्ताप्रणष्टाः यतस्तेऽविज्ञानाद्यपचितं चतुविध कमचन्धं नेच्छनिति 





निर्य्तिकारमे उदेशकके अथीधिकारमे जो यदह कदा है फि “वार प्रकारके कमं 
वन्धनदाता नदी होते है यह भिक्षुश्रोंका सिद्धान्त है” व इसी विषयको लेकर 
सू्चकार कदते दै--अथ शव्द आनन्तय्य॑ अथे आया है । अक्ञानवादियोके 
मतके पन्चात्‌ यह दूसरा पूर्वोक्त क्रियावादियोका दशंन है । जो लोग चैत्य कमं 
अदि क्रियाको प्रान ख्पसे मोक्चका अन्न वतलाते हैँ उनके दशतंनको “क्रियावादिदशंन 
कहते है । वे क्रियावादी कैसे है १ यह कहते दै-- ज्ञानावरणीय आदि कसकी चिन्ता 
याची बिचार करना "कमचिन्ताः कहलाती है उससे जो रदित ह वे कमचिन्ता 
प्रणष्र कहलाते दै । वौद्धभिष्चु, अज्ञान आदिसे किए हुए चार प्रकारके क्मोको 
चन्धन दाता नही मानते है इसलिए वें कमकी चिन्तासे रहित हँ । उनका यह दरसन, 


११८ सूव्रकृवाद्वेभापादुवादसदिते 

यतः कर्मचिन्वाप्रणः) तेपचदं दीनम्‌ दुःखस्कन्धस्य अप्तारोदयपर- 
म्प्रायाः विवर्थनम्भवति । कचिस्तसार्थनमि्ति पाटः तेदयेवं प्रति 
पद्ममानाः सघारख शरद्धिमेव इन्त नोच्छेदमिति ॥२४॥ 





द्ःखस्कन्ध यानी असातोदृयख्य दुःखपरम्पराको वटनेबाला है । कदी कदी 
"“संसारवधनम"' यह पाठ द । इसका श्रय यद्‌ द क्लि-चार धकारा कमं बन्धन 
दाता सही होता है यदह माननेवाले वे भिश्चु, संसारक बृद्धि दीक्ररत द इच्छ्‌ 
नदीं कसते दै ॥ २४ 

-- ष 


जाश काएणऽणारद्री, श्रवुहो ज च हिसति । 
पुटो संवद्‌ पर, श्रवियत्तं खु सावजं ॥२५॥ 


छाया-जानन्‌ कायेनानाकद्धी, अघ्रुधो यं च हिनस्ति । 
स्पृष्टः सवेदयति पर मव्यक्त खु साचययम्‌ ॥ 
व्याङरण--( जाण >) कनका विदोपण (क्ण) करण ( सपाद) केतक 
चेधण । ( अदुह्यो ) कता विशेषण ( ज ) कमं ( च ) घन्यय ( हिंसति ) पिया (पद्ध) 
कति व्रिरोपण ( सवेद ) क्रिया ( पर ) क्वियाविश्चेषण ( सवियत्तं) ( सावनं ) क्स्कं 
विमेपण । (सु) भव्यय । 
धन्वयाथ--( जाणं >) जो परप, जानता हमा मनये दित्ता करता दे ( काएणऽ्राङ्री ) 
परन्तु दाररमे नदीं ता है (य) मौर ( अवह ) नहा जानता हुमा ( जं हसद्‌ ) 
जो युर्य णरीरसे दिता करता है ( पर पुष संवेदद ) बह केवट स्मात्र उसत्रा एटः 
भोगता हं ( खु ) निश्वय ( स्नावजं ) चह सावद्य कमं (अवियच) व्यक्त-सष्ट नदीं दै । 
भावार्य-जे पुरुप ऋोधित होकर किसी प्राणीकी मनते दिसा करता दै परन्वु 
शरीरे नदीं कर्वा ३ तथा जो शरीरसे हिंसा करता हा भी मनसे हिसा र्हा 
करता हे वह केवट स्पशेमात्र कमवन्धको श्नुभव करता ह॑ क्योकि उक्त दोर्नो 
प्रकारे कमेवन्य स्पष्ट नही होति है । 


टीक्रा--यथा ते कर्मचिन्वातो नटास्वथा दरयितुमाद-- 
यो हि जानन्‌ अथगच्छन्‌ प्राणिमो हिनस्ति, कायेन चानादर 





नि 


टीकाथं-- क्रियावादी; जिस प्रकार कमेरी चिन्तासे रहित सो वति 
लिए सूच्रकार कते ह- 


जो पुरपः जानता हा प्राणीकी रिसा करता है परन्तु श्ररीरसे अनाङ्री दै 


8 
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कुड्‌ ठेदनेः आङ्डन माङ्टः स विद्यते यस्यासावाङद्वी नाङव्यनाङ्द्धी, 
हृदयुक्तम्मवति- यो हि कोपादेनिमित्तात्‌ केवरं मनोव्यापारेण प्राणिनो 
व्यापादयति न च कायेन प्राण्यवयचानां छेदनमेदनादिके व्यापारे वर्तते 
न तस्याव तस्य कर्मोपचयो न भवतीव्यथंः। तथा अदुधोऽजानानः 
कायव्यापारमात्रेण यश्च हिनस्ति प्राणिन, तत्राऽपि मनोव्यापाराभावानन 
कर्मोपचय इति । अनेन च शछोकाथन यदुक्त निर्युक्तिङृता यथा- 
धचतुर्विधं कर्म॑ नोपचीयते भिश्चुसमय" इति, तत्र परित्नोपचितमविन्नो- 
पचिताख्यं॑मेददयं साक्षादुपात्त शेषन्तवीर्य्यापथस्वभान्तिकमेददयं च 
श्ब्देनोपात्तं तत्रेरणमी््यी-गमनं तत्तवद्धः पन्था दय्यापथस्तस्रत्ययं 
कमव्यापथमू-एतदुक्तम्भवति पथि गच्छतो यथाकथञ्चिदनमिसन्धेधत्‌ 
भ्राणिग्यापादनस्भवति तेन क्मेणश्वयो न मवति तथा स्वमान्तिकमिति- 
स्वभ्रए्व रोकोकत्या स्व्मान्तः स वियते यस्य ॒तत्स्रमान्तिकं तदपिन 
कर्मबन्धाय, यथा स्मरे युजिक्रियायां वृप्ल्यभावस्तथा कर्मणोऽपीति, 





अर्थात्‌ शरीरसे जीवदिंसा नदी करता है उसको क्मेवन्ध नदीं होता है । “दुद्र 
धातुका चेदन चरथं है, चह छेदन जो करता है उसे कुट्टी कहते दै जो आङट्री 
नहीं है उसे 'अनाुटरी' कहते है । श्राशय यह है किजो क्रोध आदि कारणवश 
केवल मनक व्यापारसे प्राणीकी हिसा करता है परन्तु शरीरसे प्राणियोके श्द्गोका 
छेदन भेदन रूप व्यापार, नदी करता है उसको श्नवद्यं अथोत्‌ पापकर्म॑का उपचय 
नही होता दै । तथा जो पुरुष, नदीं जानता हु केवल शरीरके व्यापारसे प्राणीकी 
हिंसा करता ह उसमे भी मनका व्यापार नदीं दोनेसे क्का उपचय नदीं होता ह । 
नियुक्तिकारने जो परे यद्‌ का है कि--““चतुर्विध कमं, उपचयको भप्त नदी होता 
है यह भिष्चुओंका सिद्धान्त है" उसमें परिज्ञोपचित शरीर श्विनोपचित्त ये दो मेद 
ग्छोकके पूवोधद्वारा साच्ात्‌ गृहीत है शौर शेप ई्यौपथ शरीर स्वप्रान्तिकिये दो भेद 
भ्व शब्दसे संगृहीत हैँ । यदो" गमनकों श्या" कहते है अर तत्सम्बन्धी मार्मकों 
४ैष्यीपथ' कहते हैँ । उस ई््यापथके कारण जो क्म होता है उसे दय्यौपधः कहते 
है । आशय यह है कि-मागे जाते समय जो जाने चिना प्राणीका घात दो जाता है 
उससे कर्मका उपचय नहीं होता है । तथा स्वप्रात्िक कमं भी चन्धन दाता नहीं होता है 
छोकोकितके श्चज्ुसार स्वप्रकोदी स्वप्नान्त कहते दै, वह स्वघ्रान्तकमं जिसमें विद्यमान 
है उसे 'स्वप्रान्तिकः कहते दै । वह्‌ स्वपरान्तिक कर्म॑भी वन्धका कारण नहीं होता 
है ! जैसे सम्रमे भोजन करनेपर भी दृति नदीं दोती दै उसी तरह स्वम किए हए 
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कथन्ति तेषां कर्मोपचयो भवतीति १ उच्यते, यचसौ हन्यमानः प्राणी- 
भवति हन्तु यदि प्राणीव्येधं न्नानष्ठत्पयते तथैनं हन्मीेषं च यदि 
ुद्धिःप्रादुःप्याद्‌ एतेषु च सत्सु यदि कायचेषट प्रवर्तते तस्यामपि यप 
प्राणी व्यापाद्यते वतो हिसा ततश्च कर्मोपचयो भवतीति, एषा मन्यतरा- 
भवेऽपिन दिसानच कर्मचयः। अत्रच पञ्चानां पदानां द्वार्रशद्‌ 
भङ्धाः भवन्ति, तत्र प्रथममेद्ध दिसकोऽपरेप्वेकर्विशत्सर्हिसकः वथा 
चोक्तमू-- “प्राणी प्राणिन्ञाने वातकचित्तश्च तद्वता वेशा । प्रणिध 
विप्रयोगः पथ्वभिराणचते हिसा" १ किमेकान्तेनैव परिञोपचितादिना 
फर्मोपचयो न भवत्येव ? भवति कायिदव्यक्तमत्रेति दयितं शोक 
पार्थमाद--ूदधेत्ति तेन केवलमनोग्यापारहपपरिज्ञोपवितेन केवर 
कायक्रियोस्येन बाऽचिज्ञोपचितेनेयापयेन समान्विकरेन च चतुर्रिपेनाऽपि 
कर्मणा स्पष्ट ईयच्छुप्तः संस्तत्कर्माऽसौ स्पशमात्रेणैव परमवुमवति न तस्या. 
धिको विपाकोऽस्ति इव्यापतितसिकताष्िवत्‌ रपानस्तरमेव परिशयतीः 





जीवघातसे भी क्मवन्ध नदी दोता दै । रन मिश्रो किस प्रकार कर्म॑बन्ध रोता 
है १ कदते क्रि वद माराजाता हृच्मा यदि प्राणी होवा ओर मारमेबाटेको यदि 
यह्‌ प्राणी है” एसा जान होता द तथा मारतेवालेकी वुद्धि यह होती दै कि “गं इसे 
मासता ह" यौर इन सवके होते हुए यदि शरीरसे वह्‌ मारनेकी चेष्टा करता है तथा 
चेष्टा होनेषर भी यद्वि वह प्राणी मारदिया जातादै त दिसाहोती है श्रौर तभी 
कर्मका भी उपचय होता है । पूर्वोक्त इन वातेमिसे किसी एक्के भी न दोनेपर न 
हिसादोती दहै श्नौर न कर्मकादी उपचय दोता है। यदोजो पौव पद्‌ कदे 
गए है उनके ३२ भद्ध शेते हँ उनमें प्रथम भद्गवाला पुरुप, हिंसक टै शेप ३१ 
भद्रोमि हिसा नदी हेती है । कदा भी है--प्राणी, प्राणीका ज्ञान, घातक्रका चित्त, 
वातककी क्रिया च्चौर प्राणवियोग इन पोच वातस हिंसा उन्न होती है) क्या 
परिन्नोपचित च्ादिकै द्वारा एकान्त स्पते क्मका उपचय नही होता ३ ¢ कहते हैँ 
कि उनसे छुट अव्यक्त मात्रामे कमेवन्ध होता है, यद दिखनेके लिए सूत्रकार 
श्लोकक्रा उतराधं वताते है ( पदरोत्ति ) केवलमनोभ्यापार रूप परिनोपचित कर्म, तथा 
केवल शरीरी करियासे उत्पन्न अविज्ञोपचिठ कर्म, एवं ईर्यापथ तथा स्वप्रान्तिक्‌ 
कर्मं इन चार प्रकारे करमोसि थोड़ा स्पशं पाया इतरा चहं पुरुप तत्कमौ हेता है । 

चह स्पशंमात्र उन कर्मोका विपाक अनुभव करता है क्योकि उनका विपाक अधिक 
नदीं दता दै) जैसे दीवालपर मारी हुदै चाकी सुरी स्कर वाही विर जाती है 
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त्यथः । अतएव तख चयामावोऽभिधीयते न पनरत्यन्वाभाव इति । 
एवश्च कृत्वा तद्‌ अव्यक्तम्‌ अपरिस्फुट, खुखधारणे अव्यक्तमेव स्पष्ट 
विपाकाचुभवाभावात्‌ तदेवमन्यक्तं सहावधेन-ग्ण वर्तते वत्परिज्ञोप- 
चितादि क्ति ॥ २५॥ 





इसी तरद ये चतुर्विधकमं स्पशे वाद दही नष्ट दो जाते है । इसीलिए उन कर्मे 
उपचयक्रा यभाव कहते हैँ परन्तु श्रभाव नदीं कहते है । इस प्रकार उक्त चतुर्विध 
करम, अन्यक्त हैँ अर्थात्‌ परिस्फुट नदीं हे । यदहो “लु” शब्द्‌ अवधारणार्थक है । 
इसलिए उक्त चतुर्विध क्म अन्यत्त ही है व्योक्रि उनका विपाक स्पष्ट अनुभव नहीं 
करिया जाता है । अतः परिज्ञोपचित आदि कर्म, अन्यक्तलूपते पापसषहित है ।॥२५॥ 
संति मे तर श्रायाणा, जेहि कीरइ पावगं | 
प्रमिकमस्माय पेसाय, मसा श्रणुजाणिया ॥२६॥ 


छाया-सन्तीमानि ब्रीण्यादानानि, यैः करियते पापकम्‌ । 
अभिक्रम्य च प्रेष्य च मनसाऽच॒ज्ञाय ॥ 

व्याकरण--८ संति >) क्रिया ( इमे तड आयाणा ) कतां ( जेहि ) करण ( परावरं ) 
कमं ( कीर >) क्रिया ( अभिकम्मा ) पूरवंकाटिकरक्रिया ( पेसा >) पूंकाटिकक्रिया ( मणसा ) 
करण ( अणुजाणिया >) पूवंकारिक क्रिया 1 

अन्वयार्थ-८( इमे ) ये ( तड >) तीन ( जआयाणा ) कर्म॑वन्धके कारण ( संति ) है। 
(जिं ) जिनसे ( पावगं ) पाप कमं (करद्‌ ) किया जाता है ( नभिकम्माय) किसी 
प्राणीको मारनेके किए भाक्रमण करके ( पेसाय >) तथा भराणीकरो मारनेके छिए नौकर भादिको 
भ्रैजकर ( मणसा जणुजाणिया >) एवं मनसे अचुद्ठा देकर । 

भावार्थ--ये तीन कर्मवन्धके कारण दै जिनसे पापकर्म किया जाता है-फिसी 
प्राणीको मारने किए स्वयं उसपर आक्रमण करना तथा नौकर श्नादिको भेजकर 
प्राणीका घात कराना एवं भ्राणीको घात करनेके लिए सनसे अवुज्ञा देना । 








टीका-- नञ च यद्यनन्तयेक्तं चतुर्विधं कमं नोपचयं याति कथन्तर्हि 
कर्मोपचयो भवतीस्येतदाशङ्क्याह-- 
टीकाथै--यदि पूर्वोक्त चतुर्विध कम॑ उपचयको प्राप्र नही दत्ता है तो कर्मका 
उपचय फिस प्रकार शेवा दै यह शङ्का करे उक्तमतवालोकी चोरसे सूत्रकार 
कहते दै-- 
| 831 
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सन्ति चिव्रन्ते अमूनि ब्रीणि आदीयतते-खीक्रियते अमीभिः करै 
त्यादानानि, एतदेव दशयति यैरादानिः क्रियते विधीयते निष्पाद्यते 
पापकं कल्मपं, तानि चामूनि तचथा--अभिक्रम्येति आभिश्चख्येन वध्यं 
प्राणिनं क्रान्वा--तद्घाताभिश्रुखं चित्तं विधाय यत्र स्वत एव प्राणिनं 
व्यापादयति तदेकं कर्मादाने अथाऽपरं च प्राणिधाताय प्रेष्य समादिदय य 
तप्राणिव्यापादनं तदृष्धितीयं कर्मादानमितति, तथाऽपरं व्यापाद्यन्तं 
मनसाऽनुजानीतव हत्येतचतीयं कर्मादानं, परित्ोपवितादस्यायं॑मेदः-- 
तत्रं केवरं मनका चिन्तनमिहत्रपरेण व्यापाद्यमाने प्राणिन्युमोदन 
मिति ॥ २६॥ 





टीका्थ--ये तीन आदान दै जिनके द्वारा कर्मवन्ध होता है छन्दं श्रादानः 
कहते हँ १ यही सूत्रकार दिखलाते है--जिन ादा्ेकि द्वारा पाप कर्मकिए 
जाते हैँ वे ्रादन ये है--( ९ ) वध्य प्राणीको मारतेकी इच्छासे स्वयमेव उस 
्राणीको मारना यह एक कर्मादान है (२) तथा भ्रणीको मारने के लिए 
किसी नौकर ्रादिको भेजक्रर उस प्राणीका धात कराना यह दूसरा क्मादान दै । 
(३) तथा प्राणीका धात करते हुए पुरुपको मनसे अघ॒न्ञा देना यद तीसरा 
कमौदान है । परिज्ञोपचित कर्मसे इसका भेद यदह है-परिक्लोपवित कर्मे केवल 
मनसे चिन्तनमात्र होता दवै परन्तु इसमें दूसरे द्वारा मारे जाते हुए प्राणीके विषयमे 
उसके धातक्रा अनुमोदन किया जावा है ॥ २६1 ॥ 


एते उ तड श्रायाणा जहिं करई पाबगं । 
एवे मावविसोदीए, निव्वाणमभिगच्छद्र ॥ २७ ॥ 


छाया-एतानि तु त्रीण्यादानानि येः क्रियते पापकम्‌ । 
एषं मावविश्चुद्धया तु निर्वाण मभिगच्छति ॥ 


ज्यकरण-( एते ) सर्वनाम, कर्ताका विशेषण । (उ >) अन्यय (तड) कर्ताक्ध 
विरोपण ( आयाणा >) कर्तां । ८ जेहि ) करण (कीरद्‌ >) क्रिया ८ पाचगं >) कम॑ ( एवं ) 
जच्ययं ( भावविसोहीए्‌ ) करण ( निच्वार्णं ) कमं ( अमिगच्छद्‌ > क्रिया 1 

अन्वयार्थ-( एते ड ›) ये ( तड › तीन ( याणा ) कर्म॑वन्धके कारण हँ । ( जेहि) 
जिनसे ( पावयं ) पापकम ८ कीरद ) किया जाता है! (ष्व) इस प्रकार (भाव 
निसोदीए ) भावकी वि्ुद्धिते ८ निच्वाणं ) मोक्षको ( जभिगच्छद्र > प्रास्त करता दै । 
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भावाथ--ये तीन कर्म॑बन्धके कारण हैँ जिनसे पाप कमं फिया जाता ह । जहाँ 
ये तीन नहीं है तथा जहौँ भावक्ी विषयुद्धि है वहोँ क्म॑बन्ध नदीं होता है अपितु 
मोत्तकी प्राप्ति हेती है| 

टीका- तदेवं यत्र स्वयं कृतकारितासुमतयः प्राणिषाते फ्रियमाणे 
पिधन्ते हिष्टाघ्यवसायस्य प्राणातिपावथ तत्रैव कर्मोपचयो नाऽन्यत्रेति 
दशयितुमाह- 

तुरवधारणे, एतान्येव पूर्वोक्तानि चीणि व्यस्तानि समस्तानि चा 
आदनानि यैदु्टाध्यवसायसव्यपेक्षः पापक कर्मोपचीयत इति । एवश्च 
स्थिते यत्र॒ ृतकारितासुमतयः प्राणिन्यषरोपणम्प्रति न विन्ते तथां 
भावविश्ुद्धचा अरक्तद्िष्ुद्भ्या प्रवर्तमानस्य सत्यपि प्राणातिपाते 
केवलेन मनसा कायेन वा मनोऽमिसन्थिरहितेनोमयेन चा विश्ुद्धबुद्धेन 
करमोपचयः तदमावाच निर्वाणं सर्वहन्दरोपरतिस्वमावम्‌ अभिगच्छति आभि- 
मुख्येन प्राप्नोतीति ॥२७ 








टीकाथे--इस प्रकार जौँ पराणिघातकरे विपये स्वय॑ करना, कराना यौर श्रु- 
मोदन ये तीन होते है तथा शिष्ट अध्यवसायसे प्राणीका धात किया जाता है वहीं 
कमका उपचय होता है अन्यत्र नदीं होता यह दिखानेके लिए सूत्रकार कहते है-- 

यदौ तु शब्द अवधारणाथेक है अतः पूर्वोक्त ये ही तीन प्रत्येक तथा 
सम्पूण, क्मेवन्धके कारण है ) इन तीनोमे अध्यवसाय दुष्ट रहता है इसलिए इने 
द्वारा पाप कमंका उपचय होता है । एेसी स्थितिमे जहोँ प्राणीके घातके प्रति करना 
कराना रौर अनुमोदन ये तीन नहीं है, तथा रागदधेप रदित दुद्धिसे जो प्रबृत्ति करता 
है, बदँ केवल मनसे अथवा शरीरसे अथवा मानसिक शभिप्राय रदित दोनोंसे 
प्राणातिपात हो जानेपर मी भावविञ्यद्धिके कारण कर्म॑का उपचय नहीं होता है ओर 
कर्म॑का उपचय न होनेके कारण जीव सव श्चं मटोंसे रहित मोक्तको प्राप्त करता है ॥२७॥ 


पुत्त पिया समारन्भ, अरहारेज्ज श्रसजषए्‌ । 
सुजमाणो य मेहावी, कम्मणा नोवलिप्पह्‌ ॥२८॥ 


छाया-- पुत्र पिता समारभ्याहारयेदरतयतः । 
युज्ञानश् मेधावी कमणा नोपकरिप्यते । 





१२४ द्रशवाद्वेमापादुवाददिते 
ध्याक्रण--८ पुनं > क्म ( पिया) कना ( समार्म ) पठिः त्वि ( यादन ) 
पवि ( शंनय्‌ ) कव्व वितेष्य । ( युंडमाणो ) दर्व॑क् धिनैस्य (मेषटव्री ) च्रन्त 
वियेष ( कमणा) तरण (न 9 ठन्यय ( उवस्यद्‌ ) त्ति 
न्ववाय--( भर्तंनय्‌ ) सवसव ( पिया ) पिना ( एुचं ) शत्रनने ( समार्म ) 
मारद्र ( सादा >) खावे तो ( मुंजमाणोय) खाना खा ओरी वद पिता (च्र्यणा) 
क्म॑से ( नोवचिप्यद्‌ ) उपटिष्ठ नदी नाद (नेयवी) दमी तरद साष्ट भी फते 
उपरि नदीं दत्ता ६। 
मावार्थ---चैसे विपक्तिकरे समव कोद गृदरस्थ गिति श्रपने पुत्रो मारकर ऽखका 
मोक खावादह ते वद पुव्रप्न मौँद खाङ्र मी क्मसे उपलि न्दी हेता इसी 
तरह रान द्वेष रदित साघु भी मो खाता द्रा कमेत चपलिपर नदी देता दै। 
भावश्च प्रवर्तमानस्य कमेवन्धो न मवतीत्यत्राऽ्यं च्शान्वमाद- 
पत्रमपत्यं पिता जनकः समारभ्य व्याप्राद्र आहारा कसाञ्चि- 
त्तयाव्रिध्रायामापदि तदृद्धरणार्थमरक्तटिषोऽप्ंयततो गृहस्थम्तत्िचित 
श्लानोऽपि, च दष्द्स्याऽपिग्ब्दार्थत्वादिति ठथा मेवाव्यपि सयतोऽ- 
पी्यर्थः तदेवं गृहस्थो भिष्रु वी चुद्राश्चयः पिदिवाव्यपि कर्मणा पापेन 
नोपलिप्यते नाश्छिप्यत इति । चथाचाञ्र पिततः पत्रं व्यापादयतस्वत्ारक्त- 
दिष्टमनसः कमवन्धो न मत्रति तथाऽन्यच्याऽप्यरक्तदिषटन्तःकरणस्य 
प्राणिवधे सत्यपि न कर्मबन्धो भवीति ॥ २८ ॥ 








दौकये--मावचद्धिते भद्रि करनेवटे पुन्ये कर्मबन्य न दोरा द शस 
विषयमे शाद्रक्रार श्नन्य द्शेनीश्ी नोर से कदते ईद- 

ससे सय द्ेपरद्दिव श्र गरदरस्य पिता छिसी वदरी विपचिष्े समय इसके 
चद्वारा्थं श्चादारफे लिए शयने पु्रकनो मारर उसन्न मौत खाता द्या भी क्म॑- 
चन्धन्नो मदी प्राक्त दै न्योश्चि पुत्रके उपर उस्रा देयनहीटइसरी चरद 
साधु भी मों लावा दघ्या कर्मवन्धको प्रात्र सदी दहोत्ता द। च्यव शब्द श्चपिं 
शष्ट्के ध्रमं है। दस प्रच्नर चाद्‌ गृदस्थद्येयासाधु हो जिका भाव चुदध 
होवा दं वह मासि खाता दा भी कर्म थानी पापते सिप्र नदीं दयेवा ६1 चैत्रे रान- 
द्वेष रदित पिठाचरो पुत्रके घात छरनेपर भी कमेवन्य नहं होता दै इसी तरह जिसका 
श्मन्तःकरण रागदेष रदिव है उत्करे द्वात श्राणीद्धा धात्र होनेपर भी कर्म॑दन्य 
नदी कलोता ६ ॥२८॥ 
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मण॒सा जे परस्तति, चित्तं तेस र विज्‌ । 
श्रणवज्‌ मतहं तेसि, ए ते संघुडचारिणो ॥ २६ ॥ 


छाया-मनसा ये प्रहिपन्वि चित्तं तेषां न विद्यते । 
अनवद्य मतथ्यं तेषान्नते संघ्रवचारिणः ॥ 
श्याकरण--( मणसा ) करण ८ जे » कतां ( परस्संति ) करिया ८ चित्तं ) क्तं (तति ) 
सम्बन्धपण्च्यन्त । (ण >) अव्यय ( विजद्‌ ) क्रिया ( मणवजं ) अस्ति कियाका कतां 
८ अतह ) अनवदयका विरोषण । ( तेसि ) सभ्वन्धपष्थ्यन्तपद । (ते) सर्वनाम, 
अन्यतीर्थीका विदोपण । ( संबुडचारिणो > परतीर्थीका विरोपण । 
अन्वया्थ--८ जे >) रोग ( मनसा ) मनसे (पडस्सति >) किसी प्राणीपर देष करते र 
( तेति ) उनका ८ चित्तं ) चित्त (ण विनद््‌ ) निर्मल नदीं है! ( तेव अणवजमतदहं ) 
तथा उनको कर्म॑का उपचय न होना भी मिथ्याहै। (तेण संबुडचारिणो) तथा वे संवरे 
साथ विचरने चाले नर्ही हें । 
भावार्थ--जो, मनसे प्राणिर्योपरः द्वेष करते हैँ उनका चित्त निसंल नी है तथा 
मनसे देष करनेपर पाप नहीं होता है यह उनका कथन भी मिथ्या है अतः वे 
संयम साथ विचारतेनाले नदीं हैँ । 
रीका--साम्प्रतमेतद्दृषणायाह-- 
येहि इतधिनिमित्तात्‌ मनसा अन्ठःकरणेन प्रादुप्यन्ति प्रद्वेष 
मुपयान्ति तेषां चघपरिणतागं शुद्धं चित्तं न विद्यते तदेवं यत्तेरभिहितं- 
यथा केवरमनः श्रहपेऽपि अनवद्यं कर्मोपचयामावदृति तत्‌ तेषाम्‌ अतथ्य. 
मसदर्थाभिधायित्वं यतो न ते संवरृतचारिमो मनसीऽश्ुद्धत्वात्‌, तथादि- 
कर्मोपचये कतैव्ये मन॒ एव प्रधानं कारणं, यतस्तैरपि मनोरदितकेवल 





टीकाथे--मव इस मतको दूपित करनेके लिए शाखकार कहते है । 

जो मनुष्य, किसी कारण वश्च मनसे प्राणी पर देप करते रहै, उनक्रा परिणाम 
भ्राणीको वध्र करमेका है अतः उनका चित्त निर्मल नहीं है। तथा वे जो यदह कहते 
दै कि--“केनल मनके द्वारा देप करने पर भी कसंका उपचय नदीं होता है” चद्‌ 
उनका कथन मिथ्या है । इस कारण वे संयमक्रा आचस्ण करनेवाले नदीं है क्योकि 
उनका मन श्रद्ध है । वस्तुतः कर्मके उपचय करलेमे प्रधान कारण मनदी है तएव 
उक्त वादियोते भो मनोन्यापाररहित केवल शरीरके व्यापारसे कर्म॑का उपचय त 
ना वताया है रतः जो जिसके हदोनेपर ताद चौर न कोते पर नदींक्षेवा दै 
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कायन्यापारे कर्मोपए्वयाऽमावोऽभिदित; तत्थ यद्‌ यसमिन सति 
मवत्यसति तु न भवति तत्तस्य प्रधानं कारण भिति। नयु तस्याऽपि 
कायचेषारहितस्याकारणत्व शक्त, सत्यथक्तं मयुक्तन्त्तं यतो भवतैव 
“एवं भावविरुद्या निर्चौणममिगच्छती!ति भणत मनस एकस्य प्राधान्य 
मभ्यधायि वथाऽन्यद्प्यभिहितम्‌ ।' 
“चित्तमेव हि संसारो रागादिद्धेवासितम्‌ । 
तदेव ते्विनिथक्त भवान्त हति कथ्यते ?॥' 
तथाऽन्येरप्यमिदितं “मतिविभव ! नमस्ते यतमत्वेऽपि पुंसाम्‌ । 
परिणमसि य॒भयेः कटमपाेस्त्वमेव । नरकनगयवर्सप्रस्थिताः कमक, 
उपचितश्चुमयक्त्या घरय्यसंमेदिनोल्ये" । तदेवं मव्रदभ्युपगमेनैव दिष्ट 
मनोव्यापारः क्मबन्धयेत्युक्तम्भवति । तधरर््यापथेऽपि यचदुपययक्तो यातरि 
ततोऽसुपयुक्ततैव छिटचित्तेति कर्मबन्धो भवस्येव । अथोषयुक्तो याति 








वह उसका प्रधान कारण दै ( मन दोनेपर कर्मकरा उपचय दोता दै श्चौर न दोनेपर 
नदीं दोता है इसलिए कमक उपचयका मनदी प्रधान कारण ह )। 

शद्का--कदते द॑ किं उक्तवादीने शरोर चेषठाके विना केवल मनोन्यापारको 
कर्मोपचयका कारण न होना वरताया द ( फिर तुम, कर्मोपचयक्रा प्रथान कारण मनको 
वे भी मानते है यद्‌ क्यो कदते दो १)। 

समाधान--उ्वादीन यह्‌ श्वश्य कहा दै परन्तु च्युक्तं कटा दै कर्योक्रि 
श्रापन ( इक्तवादीते) दी कदाहं कि “इस प्रक्रार चित्तकी विच्युद्धिस मोक्षकी 
श्राप्रि होती ह” एसा कते हए थापने ( उक्वादीने ) दी मोक्तक्ना प्रधान कारण एक 
मनकरो ही वतलाया है । वथा च्क्तवादीने धौर भी कदा द॑ “चित्तमेव” अथात्‌ राग 
आदि इशोसि वासित चित्त दी संसार ह श्रोर वदी चित्त, रागादि रदित द्येकर 
संसारक अन्त कहा जाता है । तथा दूसरे दाशेनिकोने भी का है किमति 
विभव घथात्‌ हे मन ! म, तुफको नमस्कार करता ह । यद्यपि सभी पुरुप, समान 
द परन्तु त क्रिसीका छु चरमे भोर किसीक्ा शघ्यभ शंम परिएत देते हयो । 
ची कारण दै कि कोई पुरूप, नरकख्पी नगरे मार्गका पथिक होता ह च्रौर वदी 
दई यभांशकी शक्तिति कोई सृच्येका भेदन करवा है चर्थात््‌ मोक्तको भ्राप्व करता टै । 
इसप्रकार आपक्रे सन्त्ये दी दिष्ट मनोव्यापार, कमेवन्यनक्रा कारण दै यद्‌ 
सिद्ध दता है । तथा ईव्यौपथमे भी यदि उपयोग न रखकर चलता है वो खपयोग न 
रखना दी चित्ती ष्िष्टता है जतः उससे कर्मवन्ध होता दी है । यदि वह्‌ रपयोग 
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ततो ऽग्रमत्तस्वादवन्धक एव तथा चोक्तम्‌- 
“उचालियमि पाए इरियासमियस्स सकमडाए । 
वाचज्ेञज्ञ इरिङ्गी मरे तं जोग मास ॥ १ ॥" 
गेय तस्स तन्निमित्तो बन्धो सुहमोऽवि देसिथो समए । 
अणवजोड पयोगेण संच्भावेण सो जम्हा॥२॥ 

स्वमान्तिकेष्यशुद्धवित्तसद्धावा दीपद्‌ वन्धो भवत्येव स च मवता- 
ऽभ्युपगतएव (“अव्यक्त तत्सावद्य' मिल्यनेनेति । तदेवं सनोऽपि 
छ्िषटस्यैकस्यैव व्यापारे चन्धसद्धावात्‌ यदुक्तं भवता श्राणी 
प्राणिज्ञान मित्यादि तर्छवे थत इति । यदुक्तं “पुत्रं पिता समा- 
रभ्ये"त्यादि तदप्यनारोचिराभिधान यतो मास्यामीस्येवं यावन्न चित्त 
परिणामोऽमूत्तावन्न किद्‌ व्यापादयति, एवभ्भूतचित्तपरिणतेथ कथम- 
संचिता १ चित्तरह्धेतेचाऽबरश्यंमावी क्मेवन्ध इ्युभयोः संबादोऽरेति । 
यदपि च तैः कचिदुच्यते, यथा ““परव्यापादितपिरितभक्षणे परहस्ता- 
कृष्टङ्गारदाहाभाववन्न दोष इति, तदपि उन्मत्तप्रपितवदनाक्णनीर्य, 
रखकर चरता है तो भ्रमाद्‌ रहित दोनेके कारण उसे कमेबन्ध नदीं होता है । 
जैसाकि कदा है--र्यौ समिति से युक्त पुरुष प्रथिवी पर रखनेके लिए जव श्रपने 
पैरको उठाता है तव उसके पैरके नीचे च्राकर यदि कोई सुक्ष्म जीव मर जाय तो 
उसको थोड़ा भी पाप नदीं होता दै यह सिद्धान्तमें कदा है क्योकि वह्‌ पुरुप सव 
प्रकारसे जीव रश्म उपयोग रखनेके कारण पाप रहित है । तथा चित्तकी अदयुद्धिके 
कारण स्वपरान्तिकमे भी कु कर्म॑वन्ध होता ही है । तथा राप भी स्वप्नान्तिकमें 
न्यक्तं पाप दता है इत्यादि प्रन्थके द्वारा यह स्वीकार किया है । इसप्रकार जवकि 
एक दिष्ट चित्तके व्यापार दोनेपर कमवन्ध होता है तव आ्रापने जो यदह कदा है कि- 
'प्राणी प्राणिक्ञानम्‌ः इत्यादि, यह्‌ सव असद्धत है । तथा आपने यह्‌ जो 
कहा ह कि “पुत्रं पिता समारभ्यः' इत्यादि ८ चअरथौत्‌ रागद्वेष रहित पिता विपत्तिके 
समय पुत्रका मांस खाकर भी कमेवन्धको नदी प्राप्त करता है” ) यह कथन भी 
चिचार शल्य है क्योकि जवतक्ष "भँ मारता हः" ठेसा चित्तका परिणाम नही होता है 
तव तक कोई मारता नदीं दै ओर “नं सारता हः यदह चित्तका परिणाम किसभ्रकार 
श्रसं्धिष्ट हो सकता है † चिनत्तकी द्चिष्टतासे अवश्य कर्मवन्ध दोता है इस विषयमे 
श्राप श्रौर हम दोनोंकी सम्मति है 1 ( अतः पु्रघाती पिताको परापरहित वताना 


असंगत दै । ) तथा क्रिसी स्थान पर उक्तवादीने जो यह कदा दहै क्ति “जसे दूसरेके 
हायते चद्धार पकड़ने पर हाथ नहीं जङता है उसरी तरह दूसरेके द्याया मारे हए 
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यतः प्रव्यापादिते पि्ितभक्षणेऽनुमतिरप्रतिहता तस्याथ कर्मवन्ध इति । 
तथा चाऽन्येरप्यभिदहितम्‌ (अघ्रुमन्ता विशसिता संहता क्रयविक्रयी, 
संरकतां चोपमोक्ताच धातफकथाऽएषातकाः १ यच्च कृतकारितानुमतिहूपमा- 
दानघ्रयं तैरमिहितं तज्ैनेनद्रमतरुवास्वादनमेव तैरकारीति । तदेवं कर्म 
चतुय नोपचयं यातीत्येवं तदभिदधानाः कमचिन्तातो नष्टा इषि सुप्रति 
षित मिद मिति ॥२९॥ 


भ्राणीके मांस खानेते पाप नहीं होता दै" यह भी उन्मत्तका प्रलापफरे समान सुनने 
योग्य नदी है क्योकि--दृसरे द्वारा मारे हुए प्राणीके मांस खाने पर भी उसमें 
श्मनुमति अवश्य होती है चौर अनुमति होनेपर कर्मवन्ध भी आवश्यक है । तथा 
दूसरे दर्शनवालोनि भी कदा है कि--अनुमोदन करनेवाला, पञ्चके अद्घोको काटकर 
लग अख्ग करनेवाला, पञ्चको मारनेके लिए उसे वध्य स्थान पर ले जानेवाला, 
तथा पञुको मारनेके छिए उसे खरीदने वाला अथवा वेचनेवाला तथा पञ्चका मांस 
पकानेवाला मांस खानेवाला, नौर मारनेवाला ये आठ, पञ्युके घातका पाप करते है । 
तथा उक्तवादियोने पञ्चके घात करने ओर कराने तथा अलुमति देनेसे जो पाप होना 
कदा है यह उन्दने जैनेन्द्र मतके च्रंशका आस्वादन क्रिया है । रवः “चतुर्विध कर्म 
उपचयो नदीं प्राप्त होता है" यह्‌ कनेबाठे अन्यद्दानी क्मंकी चिन्तासे रदित ठै 


यह्‌ सिद्ध है ॥ २९॥ 
ष 


(दच्चेयाहि य ॒दिद्धीहि, सातागारवणिस्तिया । 
सरणंति सन्नमाणा सेवती पावगं जणा ॥३०॥ 
छाया--हत्येतामिशथ दृष्टिभिः स्रातभौरवनिधरिताः । 
शरणमिति मन्यमानाः सेवन्ते पापकं जनाः ॥ 
य्याकरण--( दच्वेयाहि >) ट्टका विद्चेपण । (य >) अन्यय ८ दिट्ठी ) करण ८ सेवंती ) 
क्रिया ( सातागारवणिस्सिया ) जनका विदोपण ( सरणं ) क्म (मन्नमाणा) जनका विदोपण। 
€ सेवंती >) क्रिया ( पावगं ) कमं ( जणा >) कर्ता । 
अन्वयाथ--( इचेयादहि >) पूर्वोक्त इन ८ दिदीहि >) ददा्नोके कारण ( सातागारवणि 
सिक्तया >) सुखभोग तथा मान वडा्ईमे आसक्त अन्यदर्शनो जन ( सरणंति मन्नमाणा ) अपने 
ददानको अपना दारण मानते ए (.पावगं >) पपका ( सेवती ) सेवन कते है । 
भावाथ--ूरवोक्ति अन्यदशेनी पूर्वोक्त इन दर्शंनोके कारण सुखभोग तथा मान 
६५ 


यड़ाइम श्रासक्त रहते हे । वे च्रपने दशंनको अपना रक सममते हुए पापकमंका 
सवन करत दु। 
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0 





रीका-अधुनतेपां क्रियावादिनामनथपरम्परं द्ैयितुमाह- 

इत्येताभिः पूर्वाक्ताभिथतुर्बिधं कर्म॑ नोपचयं यातीतिद्िमि रभ्युप- 
गमैस्ते वादिनः सातगोरनिभिताः युखशीरतायामासक्ताः यत्कि- 
श्वनकारिणो यथारबन्धमोजिनशथ संसारीद्धरणसमथं सरणम्‌ इदमस्मदीयं 
दशन मिति एषं मन्यमाना विपरीतानुष्ठानतया सेवन्ते इवते पापमवचम्‌ 
एवं ्रतिनोऽपि सन्तो जना इव जनाः प्राकृतपुरुपकदशषा इव्यर्थः ॥२०॥ 





४५ 


टीकार्थ--मव शास्त्रकार इन क्रियावादियोंकी अनर्थपरम्परा बवतानेके 
किए कहते दै- 

चतुर्विध कमं उपचयको प्राप नदीं होता है इस पूर्वोक्त मन्तव्ये कारण खुख- 
भोग तथा मान वड़ाईैमे आसक्त वे अन्यदशीनी सव कुट करते हैँ ओर जैसा मिरे 
वैसा ही भोजन खाते है । वे अपने दश्ैनको संसारसे उद्धार करनेवाला मानते दै 
मरौर णेखा मानते हुए विपरीत अलुष्टानके द्वारा पापकमंका सेवन करते हँ । इस 
प्रकार त्रतधारी होते हए भी वे, प्राकृत (साधारण) पुरुपके समान दी है । 


जहा श्रस्साविसि रवं, जादइश्रधो दुरूहिया । 
इच्छई पारमागतुं श्र॑तरा य विसीयईं ॥२६] 


छाया--यथा आस्ाविणीं नाच जाल्यन्धो दुरुदय । 
इच्छति पारमागन्तु सन्तरा च विषीदति ॥ 


व्याकरण~-(नहा) अन्यय (जस्साविणि) नावका विपण ( नावं ) कमं ( जादअंधो ) 
कर्तां ( दुरूहिया > पूवंकालिकिक्रिया । (दच्छद) क्रिया (पार) कमं (आगन्तुं) प्रयोजनार्थक 
क्रिया । (अंतरा य) जभ्यय (विसीयद) क्रिया । 
अन्व्रयार्थ-- (जहा) जैसे (जदमंधो) जन्मान्ध पुरुप, (अस्साविणि) जिसमे जट प्रवेद 
करता है एेसी (नावं) नौका पर (दुरूहिया) चदकर (पारं) पार (आग) जानेकी (इच) 
इच्छा करता है परन्तु (अन्तरा य) वह मध्यमं हयी (विसीयई) इव जाता है । 
£ त जिसमें (ना, 
भावाथ--जैसे जन्मान्ध पुरुप, जिसमे जल प्रव करता है देसी नौकापर चद्‌ 


कर पार जानां चाहता दै परन्तु वह वीच जलमें दी इवकर मर जाता है 
१७ 


१३० परत्रक्ृताद्धेभापायुवरादसहिते 
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टीका-अस्थैवाथस्योपददकं दृ्टन्तमाह - 

आ-समन्तान्घवरति वच्छीलावा यआच्चाव्िणी सच्छदरिस्यथः, तां तथा- 
भूतां नावं यथा जात्यन्धः समारुह पारं वट मागन्तुं प्राप्तुमिच्छत्यसौ, 
तस्याशास्चाविणीत्वेनोदकष्टुतत्वाद्‌ अन्राठे अलमष्ये एय विषीदति 
वारिणि निमज्जति कतरैव च पश्चद्ष्टुपयातीति ॥३१॥ 


= ~~~ ^ ~ = ^ = “~ = ~ 





टीकार्थ--इसी श्रथेको स्पष्ट फरनेके लिए धालक्ार दष्टन्त कते दै-- 

जिसमे चारो तरफसे जल श्रवेण करता ट एसे श्ाघ्नाव्रिणी' कते दै यर्यात्‌ 
जिसमें छिद्र है चह नाव आन्नाविणी है । एेसी नावपर चट्कर ससे जन्मान्ध पुरुष 
नदीके पार जाना चाहता है परन्तु प्राघ्राचिणी दहोनेफे कारण वह्‌ नाव जलत भर 
जाती है नौर वह जन्मन्ध पुरुप मध्य जलम री द्रव जातादटैश्रीर मर 
जाता है ॥३१॥ 


प्क ~~ 


एवं ठ समणा एगे, मिच्छदिटूटी श्रणासिया। 
सेसारपारकंखी ते, सेसारं त्रुपरियदरति ॥३२॥ 
(गाथा भ्र॑° ५९) च्तिवेमि एति प्रथमाध्ययने दवितीयोरेशकः । 
छाया--णबनहु क्रमणा शके मिधया्टयोऽनाय्ौः । 
संसारपारकाष्विणस्ते षार मदुपय्यटन्ति ॥ 
इति ब्रतीमि 


-प्याररण - (एवं तु) भष्यय (एये, मिच्छद्विही, अणारिया) श्रमणङे विदोपण । (समणा) 
कर्ता (संसारपारकखी) श्रमणका विदोपण (संसारं) कमं (भणुपरियटति) कयः । 
जन्वयायं-(एवं ए) इस प्रकार (एगे) कोटं (भिच्छदिष्टी) मिध्यारष्टि ( अणारिया ) 
भनाय्यं (समणा ) श्रमण (संसार पारक) संसारते पार जाना चाहते ह॑ परन्द ठ) बे 
(ससार) संसारम ही (अणुपरियदटत्ि) पाययंटन करते है 1 
सावाथै--इसप्रकार कोश मिथ्याषटि अनार्यं श्रमण संसारसे पार जाना 
चाहते दै परन्तु वे संसारमेदही धमण करते है । 


परस्मयचक्तव्यता्या क्रियावा्ययिकारः १३१ 











टीका- साम्प्रतं दाष्टान्तिकियोजनाथमाह- 

एवमिति यथाऽन्धः सच्छिद्रां नाचं समारूढः पारगमनाय नारं तथा 
श्रमणा एके श्षाक्यादयो मिथ्या विपरीता दष्टयिष॑न्ते मिथ्याद््टयस्तथा 
पििताशनासुमतेरनार्थ्याः स्वदशैनानुरागेण ससारपापकाङ्किणो मोक्षा- 
भिलापुकाः अपि सन्तस्ते चतुविधकर्म चयानम्युपगमेनाऽनिपुणत्ाच्छा- 
सनस्य॒ संसारमेव चतुगतिसंसरणरूपमनुपय्यटम्ति भूयो भूयस्तत्र 
जन्मजरामरणद्‌ गंस्यादिङ्कश्मचुभवन्तोऽनन्तमपि कारुपासते न विवक्षित 
मोक्षसुखमाभरुन्ति, इति व्रशीमीति पूथवदिति ३२ इति रप्रकृताङ्ग 
समयाख्याध्ययनस्य द्विवीयोदशकः समाप्रः। 





“ ठीकाथ--इस ट्टान्को दा्ठीन्तके साथ भिलानेके लिए शास्त्रकार कहते है- 
जैसे जन्मान्ध मनुष्य, छिद्रवाली नावपर चदकर नदीक्रो पार करनेमे समर्थं 
नहीं हेता है इसी तरह विपरीत दृष्टिवाले तथा मांसाहास्का समथेन करनेके कारण 
श्ननाय्यं शा्यमिष्ठु आदि अपने दृशंनके अलुरागसे संखारसे पार जाना ओौर 
सोत्त सुख भ्राप्त करना चाहते है परन्तु उनका शाख, “चतुर्विध कमं उपचयकों भाप 
नहीं होता है" यह शिक्षा देनेके कारण संसारसे पार करनेमे समर्थं नहीं है इसलिए 
वे चतुर्मतिक रूप संसारमेदी रमण करते हैँ । वे धार वार संसारम ही जन्म 
जरा, मरण श्नौर दुर्गति आदि शको भोगते हए अनन्त काल तक संसारे ही 
निवास करते है परन्तु वे मोक्तको नदीं भाप करते है यह मँ कहता दँ यह पूववत्‌ 
जानना चाहिए । 


श्रीसूचचछ्वाङ्गः सुञ्चके प्रथम अध्ययनका दवितीय उदेशक समाघ्र ह । 
ज्व 
जं किचि उ पदरकडं, सड्ढी मागतं मीदहियं । 
सहस्संतरियं भुजे दुपक्खं चव सेवइ ॥१॥ 
छाया-यक्किञ्धित्पूतिषृठं श्रद्धावताऽऽगन्तुकेम्य ईदितं । 
सदखन्तरितं अजीत दिपक्षश्वैव सेवते ॥ 


ध्याकरण-(जं, किंचि) कर्मका विदोपण (पूदकढं) कमेक विदोपण (सद्र) उ्पादन- 
रूप क्रियाका कतां (आागहं) सम्प्रदान (दित) कमविरोपण (सदस्संतरियं) कमं विशेषण 
(खज) क्रिया (दृपक्ख) कमं (सेवदर) क्रिया । 


३५ भूतरघ्नवाद्धेमापानुवादेसदिते 


[काना 00 वि 
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यन्यया4--( जगिचियपृच्छटं ) जा भाहार्‌ धोदा मी--ध्राधा वमद फणये भी मिधिन 
तथा सपवित्र ट ( सट >) एवं श्रद्धावान्‌. पुग्यने ( मामतुमरीदियं ) नेठनि मुनियेदि चिप 
चनाया ह ( सन्स्म॑तरियं मुने ) उस आ्ार्नजो पुद्प ततार वर्का अन्तर्‌ देकर भी 
त्ता ६ ( टुपन्पं चेव सेवद्‌ ) यह गृष्स्य आर्‌ साधु दोन पक्ष्य मेयन करना 
भावार्थ--जे श्रादार श्राधाकर्मी श्रादारफे एक करणस भी वृन्त तया प्रपत्र 
प्मौर श्रद्धावान्‌ ग्रदस्थक ह्याय श्रानवादट युनियफ्रि लिए यनाया गया ट ४1 
्राहास्को जो पुरप, हजार षरा च्नन्तर देकर मी खाता वह मारु च्रौर गृहस्य 
दोनकि प्रो सेवन फरता ६ । 
अथ प्रथमाध्ययने वृतीयोदेय॒क आरस्यते- 
दहितीयेोदेशकानन्वरं ठठीयः समारभ्यते अस्य चायममिमम्यन्वः- 
अध्ययना्थधिकारः स्वसमयपरसमयप्ररूपणेति, तत्रोदे्कदयेन सपर 
समयप्ररूपणा कृता अत्राऽपि स्र क्रियते । अथव्राऽऽचयोष्देयकयोः इट- 
यः प्रतिपादिताः तदोपाथ वदिदाऽ्पि तेपामाचारदोपः प्रदश्येत इत्यनेन 
सम्बन्धेनायातस्यास्योद्ेशकस्य चलराय्येनुयोगद्राराणि व्यावण्यास्खटित- 
गुणोपेतं स्तरभुच!रणीयं तचेदम्‌ । 
अस्य चनिन्रघ्र्ेण पदाय सम्रन्धुददानन्वरोदेशकषपय्यन्त- 
पर्ेऽभिदहितम्‌ “एं तु श्रमणा एके इत्यादि वदिदाऽ्पि सम्बध्यते, एषे 
श्रमणा; यक्ि्चितर्‌ पूति युजानाः संसारं पय्येटन्तीति । प्रम्परषत्र 





दमय प्रथम च्ध्ययनस्र तीससा उदेशक श्चारम्भ क्रिया जाता है- 

द्वितीय उदेशक्र कदनेके पथ्चान्‌ श्रव तीसरा उदेशर्‌ श्रारम्भ फिया जाता है । 
इसका सम्बन्ध यह्‌ है--प्रथम श्रघ्ययनका श्रधौविकार स्वसमय श्यौर्‌ परसतमयकी 
पररूपणा है । श्रतः पदलेके दो उ्टेशकोमे समय श्रौर परसमयकी प्ररूपणा की 
गहै श्यव इस द्देशक्मेभी वदीकी जाती है। त्रथवा पदक्ेदो चश 
कुृष्र्योका कथन क्रिया दै श्यौर उनके दोप भी वताय है श्चत्र इस उदेशकमं उनका 
आचारदोप वताया जाता है । इस सम्बन्धसे श्राये हुए इस उदेशक्रके चार अनु- 
योग द्वर्ोको वताकर अस्छलित श्मादि गुणक साथ सूत्रका उवारण करना चादि 

वह सूत्रे यह दै 

उस सूचका श्नन्तर सू्रके साथ सम्बन्ध यह्‌ दै--चनन्तर उद्‌ शक्रके अन्तिम 
सूने कदा है फि “एवं तु श्रमणा प्के" इत्यादि 1 इसका सम्बन्ध वदां भी होता है 
इसलिए इसका अथे यद्‌ हू करि कोई श्रमण जो थोडा मी श्रपविन्र पृतिकृत 
श्राहार खातर वे संसार श्रमण करते! तथा परस्पर सूक्चमं कदा हं कि 
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स्वभिहित बुञ्ज इत्यादि, यक्किश्िसपूतिङृतं तदुधुध्येतेति। एवमन्येरपि 

त्रे सप्र सम्बन्धो योज्यः । अधुना घत्राथंः प्रतन्यते यर्किश्चिदिति 
आहारजातं स्तोकमपि अस्तां ताबलप्रभूतं तदपि पूतिकृतमाधाफमादि- 
सिक्थेनाप्युपस्ुएम्‌ आस्तान्तावदाधाकमं तदपि न॒ स्वर्थकृतमपितु 
भ्रद्धावताऽन्येन सक्तिमताऽपरान्‌ आगन्तुकायुददिश्य ईहितं वेष्टितं निष्पादितं 
तच सहस्चान्तरितमपि यो ञुज्ीत अम्यवहरेदसो द्विपक्षं गुहस्थपकं 
्र्रजितपक्षश्वासेवते । एतदुक्तम्भवति--एवम्भृतमपि परकृत 
मपरागन्तुकयत्यथं निष्पादितं यदाधाकर्मादि तस्य सदस्रान्तरितस्यापि- 
योऽवयवस्तेनाप्युपयष्ट माहारजातं अजनस्य द्विपक्षसेवन्‌ मापद्यते किं पुनः 
य एते शाक्यादयः स्वयमेव सकरुमाहारजातं निष्पाद्य स्वयमेवचोपुजञते ! 
ते च सुतरां ्िपक्षसेविनो भवन्ठीस्य्थः । यदि वा द्विपक्षमिति ईय्योपथः 
साम्परायिकथ्व, अथवा पूयेवद्धाः निकाचिताद्यवस्थाः कर्मप्रकृतीमेयलय- 
पूर्वाधादत्ते, तथाचागमः ““जाहाकम्म णं श्ुजमाणे समणे कई कम्मपमडीथो 
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““मनुष्यको बोध प्राप्त करना चाहिए इत्यादि” अतः जो आदार थोडा भी आधा 
कमी आदिसे युक्त है उसका वोध प्रप्र करना चाहिए यह सम्बन्ध यदहो मिलाना 
चाहिए । इसी तरह दृसरे सू््रोके साथ भी इस सच्चका सस्वन्ध स्वयं जानटेना 
चा्िये । अव इस सूचका अथे बतलाया जाता है-जो आआधाकमं भादि आहार 
वहत है उसको तो कहनादी क्या है जो आहार थोडा भी आधाकमं आहारके एक 
कणएसे भी युक्तं है तथा श्रद्धा गृहस्थके द्वयस आनेवाले मुनियोके निमित्त वनाया 
गया है, स्वयं किया हुखा भी नहीं है पेसे आहारको भी जो हजार घरका अन्तर 
देकर भी खाता है वह पुरुष गृहस्थ नौर साधु दोनोंके पक्ोको सेवन करता है । 
आशय यह है किं जो आहार आगन्तुक यतियोकरे लिए श्रद्धा ग्रहस्थने बनाया है 
हजार घर अनन्तर देकर भी उस आहारे एक कणसे युक्त आहार भी जो खाता 
है वह साघु श्रौर गृहस्थ दोनोके पक्तोंको सेवन करता है रेसी दशाम स्वयं 
सम्पूण आहार्‌ तैय्यार करके जो उसे खाते हैँ एेसे शाक्यभिष्ु आदिकी तो वादी 
क्या है १ वे तो सुतरां साघु चौर गृहस्थ इन दोनोके पक्षोंका सेवन करते दै । अथवा 
दैय्योपथ ओर साम्परायिकको द्विपन्त है 1 अथवा पूर्वोक्त पूतिकृत आहारफो 
खनिवाला पुरुष, पहले वाँधी हुई कमंप्रकृतिको निकाचित शादि अवध्याश्ोे 
प्हुचाता है श्नौर फिर नवीन कमप्कृति वोधता है । आगममे ज्िखा है कि-- 
““आहाकम्मं'” इत्यादि अथात्‌ “ह भगवन्‌ ! जो श्रमण आधाकमं अआाहारका सेवन 
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वप्र १ मोयमा ! अट्कम्पपगडीयो वंध सिटिलर्वधणवद्भाथो धणिय- 
वंघणवद्धायो करई चियाय करेह उवविया करे दस्सटिद्याओ 
दीहटिदयाय करेद' इत्यादि, तवं शाक्यादयः परतीर्थिक्राः स्वयुध्या वा 
अधाक्रमं युञ्चानाः द्विपक्षमेवाऽऽसेवन्त हति पूत्रार्थः ॥ १॥ 





कर्ता है बद कितनी कम्रकृतियोको वोंधता दै दे गोतम! वद्‌ श्रमण श्राट 
कमंप्रक्ृतिवों नो वोधता दै । वह दीटे बन्धनम वोधे हुए कर्मोकरो चद्‌ वन्धनमें 
वोधता है तथा वद्‌ कर्माका चय श्रीर्‌ उपचय करता दै एव॑ हुन्वस्थितिवाली 
(य्‌ ध थतिवाली (. 
कर्मभ्रफ़तिकरो दीष चनाता द ।* (इस श्रालोक्त श्यकं श्रुसार) श्राया- 
कमी आहारका सेवन करनेवाले शाक्चमिष्चु च्रादि परवीर्थीं तथा स्वनूथिक लोग, 
साघु तथा गृहस्य इन दोनंके पर्ाका सवन करत हं यह सूत्राथह ? 
(= धम << 
१. 1 ५ (~ 9 (~ व > 
तमत्र श्दिवाखता, विस्रसास श्रक्रावया | 
कन क क्‌ ऽसियागम ४ 
मच्छुविसाल्िया चव उद्गस्सऽभियागम ॥२॥ 
उदम्‌ पभावेण द्‌ [1 सिग्धं (1 सेति त्य 
उद्गस्स + सुक्कं सिग्धं ताभति उ । 
ट्केटि कि 9 क [प => (> दही [५ 
कहि य ककेहि य, ्रामिसत्येदि ते दुदी रा 
छाया--तमेवाविजानन्तो विषमे कोविदाः । 
श्ेवोदकस्याम्यागमे 
मत्स्याः वैशारिकाथेवोद्क्र ॥ 
उदकस्य प्रभावेण शुष्के स्निग्धं तमेत्यतु । 
( यद्कैथामिषायि < [० 
दङ्ेव कङ्कथामिपाथिभिस्ते दुःखिनः ॥ 
व्याकरण (तं) कम (एव) जन्यव (जविया्णता) बाधाक्म मादार खानेवेद्य विरै- 
पण । (विसमंसि) अधिकरण (अक्नोविया) नाघाक्नं आदार खानेवाटेका वतिद्ैपण। 
(मच्छा) उपमान कतां (्वेसालिया) मन्स्यका विरोपण । (उदगस्स) सम्बन्धपष्टयन्व 1 
८ समियागमे ) भावलक्षण सखम्यन्तपद्‌ ( पभावेण >) करण € सुदं सिग्वं ) कर्म॑विदोषग 
( टंकेडि कंकेदि ) देव॒वृतीयान्त ( जमिसव्य्दि ) ठंक कटका विदोपण। (ते दुदी) 
वैमालिक्मरस्यके विनोपण 1 
अन्वयार्थ- (तमेव) उस जाधाकर्म जादि जाहारके दौर्ोधे (अवियाणंता) नदीं जानते 
इए तथा (विसमंसि अनोविया) संार अयवा अष्टविध क्म॑के जनमे अनिषुण वे जन्य- 
तीर्था (उदगस्सऽभियागमे) जट्की वादु जानेषर (देखाटिया सच्छा चेव) वैयाटिक मन्स्यकी 
तरह (दुःखी दोतते हं 1 (उदगस्त पभावेण) जक श्रमावसे (खुकं सिग्ध) सूखे इए तथा 





प्रसमयवक्तव्यतायामाधाकर्मोपमोगपलाधिकारः १३५ 


५ 





~~~ ~~~ ~~ ^~ ~^ ~~ ^~ ~~ ~~ -~ ~ ~ ~~~ ~ -~-~ ^-^ ~ ~~ - ~~~ ~~ [क 


गरे स्थानो ८ तमितिड >) प्राक्त करके जैसे वैशाल्कि मत्स्य (आमिसव्येर्दिं सांसार्थौ 
८ ठंकेिं ककि ) ठक भौर कद्घके दारा (दुदी) दःखी होते है (उसी तरह आधा कमं जाहार्‌ 
सेवन करनेवाङे दुःखी होते ईद) । 

सावार्थ--आधा कमं आदारफे दोपोंको न जाननेवाङे एवं चतुतिक संसार 
तथा अष्टविध कमेक ज्ञानमे अकुशल च्राधाकमं आहार खानेवाङे पुरुप इस प्रकार 
दुःखी हते है जैसे जलकी वाद्‌ आनेपर जलके प्रभावसे सूखे ओौर गीले स्थानपर 
गई हुईं विश्ताल जातिबाली मछली मांसाहारी ठङ ओर कंक आ्रादिके द्वारा दुःखी 
कीजातीदै। 

इदानीमेतेपां सुतैपिणा माधाक्मेमोजिनां कटुकविपाकाविर्भाव- 
नाय शछोकटयेन दणान्तमाह- 

तमेवाधाकर्मोपमोगदोषमजानानाः विषम अष्टप्रकारकर्मवन्धो भव- 
फोटिभिरपि दुक्षः चतुरीति्सारोवा तस्मिन्नकोविदाः, कथमेष कर्मः 
बन्धो भवति थं चा न भवति, केनोपयेन संसारार्णवस्ती््यत इत्यत्रा 
कुशा स्तस्मिन्नेव संसारोद्रे कर्मेपाशावपारिताः दुःखिनो भवन्तीति । 
अत्र दष्टान्तमाह--यथा मत्स्याः पथुरोमाणो विशालः सयुदरस्तत्र भवाः 
वैशालिकाः विशााख्यविशिष्टजाव्युद्धबा भा वैशल्िकाः विश्चाला एव 
वा वैजाछिकाः वृहच्छरीरास्ते एवम्भूताः महामर्स्या उद्कस्याभ्यागमे 
सथुद्रवेा (या मागता ) यां सत्यां प्रयलमरुदेगोद्धनोतत्गकद्धोठमारा- 
पुनाः सन्त उदकस्य प्रभावेन नदीुखमागताः पुनर्वेखाऽपगमे 





दीका्थं--सुखका अन्वेषण करनेवाञे इन आधाक्मं दार सेवन करमेवाडे 
पुरुपोको जो कटु फल प्राप्र होता है उसे प्रकट करनेके लिए शाख्क्ार दो श्लो्कोके 
द्वारा दृष्टान्त वतते है- 

्राधाकमं श्रादार सेवने उस दोपक्नो न जाननेवछे, तथा कोटि भके द्वार 
भी जिनसे मुक्ति पाना कठिन है एेसे राट प्रकारके कमेवन्धनोंको जाननेमे ्रनिपुण 
अथवा चतुगैतिक संसारके ज्ञानम अग्रबरीण, एवं यह्‌ कमेषन्य कैसे दोता है श्चौर 
यह केसे नहीं होता है तथा यह्‌ संसारसागर कैसे पार कषियाजा सकता दै इस 
विषयक क्ञानमे अकशल वे पुरुप कमपाशमे वधे हए उसी संसार सागरमें दुःख पाते 
रहते है । इस विषयमे श्ाल्लकार चान्त देते दै--जैसे वदी रोमवाटी समुद्रम उत्पन्न 
थवा विशाल नामक विशिष्ट जातिमे उत्पन्न मच्छली श्रयवा वृहत्‌ शरीरबाटी 
मच्छली ससुद्रके तर्ग शआनेपर वेगवान्‌ पवनके ह्वार टकराई हुई ऊँची तर्को 
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तरिमन्नुदे शपकर वेगेनैवापगते सति वृहयाच्छरीरस्य तरिमनेव धुनीएुे 
विरग्रा अवसीदन्त अआमिपगृष्ुभिष्टरिः कद्ध पितरि रन्यश्च 
मांसवसार्थिमि मस्स्यवन्धादिमि जीवन्त एव विदुप्यमानाः महान्त दुःख- 
सुथुद्धातमदुमवन्तोऽसस्णाः यातं विनालं यान्ति प्राप्नुवन्ति । तुरवध्रारणे, 


त्राणासावाद्धिनाश्चमेव यान्तीति श्धोकदयाथः ॥ २॥ ३॥ 





माला ( समह्‌ ) से तादित दोकर नदीफे तटपर चज्ली जाती दै श्रौर उम तर्फ 
हट जानेपर वह्‌ जल, जव शी्ही मृष जाता दै तवर वह्‌ मच्छडी व्रन्‌ शरीर 
दोनेके कारण उस नदीफे तटपरदी पड़ी हु, सांसलोमी दद्धं कद्रु पं दृसरे चर्वी 
श्रौर मांसलोभी मनुग्यक्रि दवाय जीषितदी काटी जाती दै शौर वह रक्तकरिव 
दोकर दुःख पाती हुई मृदयकरो प्राप्त दवी दै । यहां "तु" शव्द एवकाराथक द इसलिए 
रचकन होनमे वह नाशको ही प्राम होती है यह्‌ दो गाथाग्रोकता अहै । 


जः 


एव॑ त॒ समणा एगे वहमाणसुहेपिणो । 
मच्छा वेसाल्लिया चेव, घातमेस्मति शतस ॥४॥ 
छाया--एवन्तु श्रमणा एक वर्वमानसुसैपिणः। 
मत्स्याः परैशाङिकिघरेव घातमेष्यन्त्यनन्वश्ः ॥ 


- व्याकरण (-ण्यं, तु, >) खव्यय । ( वटमाणसुहेसिणो ) ( एगे ) श्रमणकरे "विदनोपण । 
८ वेसालिया ) मल््यक्रा विगेपण ८ मच्छा ) उपमानकर्तां ८ समणा ) कतां (च, इव ) अव्यय 
८ तसो ) व्यय ( वातं > कमं ( पएर्पति >) क्रिया । 

मन्वयाथ--( वंतु > दस प्रकार ( बटहमाणसुहेसिगो ) वन॑मान सुखकरी इच्छा 
करनेवाटे ( गे खमणा ) को श्रमण, ( वेसालिया मच्छाचेव ) वैदारिक मस्स्यके समान 
८ णंतसो >) अनन्तव्रार ( धातमेस्संति ) घातको प्राप्त करेगे । 


५ ५ भ भ ५९ 
भावाथ--इसी तरह वतमान सुखकरी इच्छा करनेवाटे को श्रमण वैशालिक 
मत्स्यके समान श्नन्तवार घातको प्राप्न मि । 


टीका--एवं द्शन्तश्रपदस्य दार्श॑न्तिके योजयितुमाह । 





॥७ 96 = क, ५ व 
टीकाथ--इस प्रकार द्रणन्त वताकर्‌ अव द्रन्तमें योजना करनेके लिए 
शाखकार कहते द- 


हे 
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यथेतेऽनन्तरोक्ताः मत्स्या स्तथा श्रमणाः श्राम्यन्तीति भ्रमणा एके 
शाक्यपाश्ुपतादयः सख्वयूथ्या वा किम्भूतास्त इति दशेयति-- वर्तमान 
मेष सुख माधाकर्मोपमोगजनित मेपितुं शीरं येषान्ते वर्वमानसुखेषिणः 
स्ुद्रवायसनत्‌ तत्फालावाप्तसुखल्वाऽऽसक्तचेतसोऽनारोचिताधाकर्मोपमो- 
गजनितातिकटुकदुःखोधादुभवाः, वैश्ञाकिकमर्स्या इव घातं विनाशनम्‌ 
एष्यन्ति अनुमविष्यस्ति अनन्तशोऽरहद्वषरीन्यायेन भूयो भूयः ससय 
दन्ति निमजनं कबाणाः न ते संसाराम्भोधेः पारगामिनो सविष्य- 
न्तीस्य्थः ॥ ४ ॥ 





जैसे पूर्वोक्त वैश्चालिक मतस्य घातको प्राप्त दता है इसी तरद शाक्य पाञ्युपत 
श्ादि थवा कोई स्वयूथिक श्रमण घातको प्रात करते दँ । जो तपस्या करता है 
श्मथवा परिश्रम करता है उसे श्रमणः कहते है । ये शाक्य पाशुपत आदि तथा 
स्वयूधिक कैसे है १ यद सूद्रकार दिखखते दै वतमान काल मेंदीजो खल दै, 
पसे श्राधाकर्मं आहारक सेवनसे उतपन्न सुखको वे अन्वेषण करते हैँ । जैसे समुद्रका 
काक तात्कालिक सुखम असक्त रहता है इसी तरह शाक्य चीर पाश्चुपत आ्ादि भी 
तात्कालिक अल्प सुखमें आसक्त रहते दै । वे विना विचारे आधाकमीं हारका 
उपभोग करके उसके फलस्वरूप अति कटुक दुःख समूहको भोगते दै । वे पूर्वोक्त 
वैशालिक मरस्यके समान घातको प्राप्न होगे । जसे अरहट यन्त्र चार बार कृपम 
वता भौर सैरता रहता है उसी तरह वे भी संसार सागरम बार-बार इवते भप 
उतराति रदेगे । वे कभी भी संसार सागरको पार नदी कर सगे यद सूत्राथं दै ।1४॥ 


--= "== -- 
इणमन्नं तु श्र्नाणं, इह मेगेसि सादहियं । 
देवरन्ते श्रयं लोए, बेभरत्तेति श्रावरे ॥५॥ 


छाया--दहदमन्यचज्ञान मिहैकेपा साख्यातम्‌ । 
देवोपरोऽयं रोकः बह्मोप्च॒ इत्यपरे ॥ 
स््राकरण--८ इणं ) स्वनाम, अक्तानक्ञा विरोपण । ( अन्नं ) अक्तानका विशेषण । 
(उ) अव्यय ({ अन्नाण ) कता । (इह ) जधिकरणशाक्तिप्रधान अत्यय ( एगेत्ति ) 
कठपप्ठ्यन्त ( आयं ) अन्तानका विदोपण । (८ अयं >) लोकका विदोषण सर्वनाम (देवरत्ते) 
लोकङका विदेपण । ( खोए >) आक्षिप्त अस्ति क्रियाफा कतां ( वंभउतचे ) रोकका विरोपण । 
८ दति >) अन्यय ( आवरे >) अक्षिक कथन क्रियाका क्ता । 
१ 
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न्वयार्थ-( इणं ) यह ( अन्न जु ) दूसरा (अन्नाणं ) अक्तन है! (दद) इस 

लोकम ( एगेतति ) किन्दीने ( आदिं >) कहा दै कि ( जयं ) यह ( खोए ) रोक ( देवउत्ते ) 

किसी दैवके द्वारा उन्न क्रिया गया हे ( आवरे >) भौर दूसरे कहते हँ कि--८ वंभरक्तेति ) 
यह टोक़ व्रदमा्ना क्रिया इजा दै । 

£ ० अ नक म 

भावार्थ-पूर्वोक्त अज्ञान सिवाय दुसरा एक अज्ञान यह भी है-कोद कदते 

है रि “यह्‌ लो किसी देवता द्वारा वनाया गया है" रौर दूसरे कहते है फि-- 
ध्रह्माते यद्‌ लोक नाया दै ॥" 


टीश--पाम्भरतमपराक्ञामिमतोपप्रद्चनायाद-- 

टीफ--इदमिति वक्ष्यमाणं, (तु शब्दः पू्भ्यो विदेपणाथः | 
अज्ञानमिति मोहयिजुम्भणम्‌ इह॒ अस्मिन्‌ रोके एकेषां न सर्वेषाम्‌ 
आख्यातम्‌ अभिप्रायः, किं पुनस्तदाख्यातमिति ? तदाह-देषेनेमो 
देवोप्तः, रपेणेव वीजवपनं छता निष्पादिरोऽय लोक इत्यर्थः । देवै वा 
गुप्रो रक्षिते देवगुप्तो देवपुत्रो वेस्येवमादिकमन्ञानमिति । तथा ब्रह्मणा 
परो ब्रहम प्रोऽय॑लोक इत्यपरे एवं व्यवस्थिताः । तथा हि तेपामयमम्युप- 
गमः-- रह्मा जगदिपतामहः स चैक एव जगदादावासीत्तिन च प्रजा 
पतयः युः तथ क्रमेणैतस्सकरं जगदिति ॥ ५॥ 





टीकाथं--भव सु्रकार दृसरे श्ज्ञानिर्योका सत प्रदित करनेके लिए कहते है- 


यदो इदम्‌ शब्दसे श्चागे का जानेवाला मतत सममना चाहिए } श्तु" शव्द 
पूर्वोक्त मतोसे इस सतकी विशेषता वतालेकर किए है । श्यथौत्‌ पूर्वोक्त मसे 
भिन्न यह्‌ श्रागे कहा जानेवाला मत भी चज्ञान अर्थात्‌ मोहका दी प्रभावदहै। इस 
लोकमे सवका नदीं किन्तु किन्दीका यह्‌ कथन है । चह क्या कथनदहै सो 
सुत्रकार वत्तलाते है--जैसे किसान वीज बोकर धान्य उतयनत्न करता दै इसी तरद 
फिसी देवताने इस छोकको यन्न किया है । अथवा कोद देवता इस टोककी रता 
करता है ! अथवा यह्‌ लोक किसी देवताका पुत्र है इत्यादि । यहं सव अज्ञानका 
परमाव समना चाहिए । तथा दृसरे कदते रै कि--यह लोक ब्रह्माके द्वारा किया 
या है । उनकी मान्यता यद है छि वह्या जगते पितामह ह । बद्‌, जगते 
च्मदिमे एक दी ये ! उन्न प्रजापति्योको बनाया श्योर प्रजापतियोने क्रमगाः इस 
सम्पूण जगतो उन्न क्रिया ।। ५ ॥ 


(2 
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ईसरेण कड़े लोए, पहाणाइ तावर । 
जीवाजीवसमाउत्ते, सुहदुक्खसमन्निए ॥ £ ॥ 


छाया- ईश्वरेण कतो रोकः प्रधानादिना तथाऽपरे । 
जीषाजीवसमायुक्तः सुखदुःखसमन्विः ॥ 
व्याकरण--८ खोए ) आप्त अस्ति क्रियाका कर्ता । ( ईसरेण ) उस्पत्ति क्रियाका कतां 
( कडे ) कका विदौपण 1 ८ तहा ) अन्यय ( आवरे ) कता ( पहाणाद ) कतां ( जीशजीव 
समान्ते, सुददुक्खसमन्निए ) रोकके विरोपण । 
अन्वयार्थ--( जीवाजीवसमाउत्ते ) जीव भौर अजीवसे युक्त ( सुददुक्खसमन्निएु ) 
सुख भौर इुःखके सहित ८ ोए ) यह खोक ८ ईसरेण कडठे ) ईश्च? छत है पैसा कोद कते 
दह ( तदावरे >) तथा दूसरे कहते हे किं यह खोक ८ पदाणाद ) प्रधानादिङृत दै । 
भावा्थ-ईश्ररकारएवादी, कहते दै किं जीव, अजीव, सुख तथा दुःखे 
युक्त यह लोक ईश्वर्त है रौर साड्ख्यवादी कहते दै किं यह लोक प्रथानादिङ्ृत है । 


तथेश्वरेण तोऽयं छोक एवमेक ईश्रकारणिका अभिदधति, परमाण 
यन्ति च ते- स्वमिदं बिमलयधिकरणमावापन्नं तयुशवनकरणादिकं 
धा्मितेनोपादीयते, बुद्धिमत्कारणपूर्वकमितिसाध्यो धर्मैः, संस्थान- 
बिरदेपसादिति देतुः। यथा धटादिरिति चटान्तोऽय यद्यरहस्थान 
विदोपवत्तत्तद्‌ बुद्धिमत्कारणपूैकं दं यथा देवङ्कलकूादीनि । संस्थान 
विरेषवच यकराकरनदीधराधरधराश्षरीरकरणादिकं विवादगोचरापन्नः 
मिति, तस्माद्‌ बुद्धिमत्कारणपूरकं, यथ समस्तस्यास्य जगतः कर्ता स 


दश्वरको जगत्‌का कतो माननेवाले दाशंनिक कहते दै कि यह्‌ लोक ई्रका 
किया हुमा है । वे इस विपयको प्रमाणित करनेके लिए कते हैँ कि शरीर भुवन 
ओर इन्दिय श्मादिके विपयमे भिन्न भिन्न मत वादियोका भिन्न भिन्न मत है इसलिए 
ये सव विवादके स्थान है । ये विवादे स्थान शरीर भुवन अर इन्द्रिय आदि 
( पत्त ) किसी बुद्धिमान्‌ कता द्रा क्रिये हृए हैँ ( साध्य ) क्योकि इनकी 
अवयवरचना, विशेप प्रकारकी दै। (देतु) जिस जिख चध्तुकी अवयवर्चना; 
विशेष प्रकास्की होतो है वह्‌ वह्‌ वस्तु किसी वुद्धिमान्‌ कता हारा दी को हुई होती 
है। जेते घट श्रादि तथा देवङ्कल चौर द्रूप आदि विद्लेष अवयव रचनावाले 
होनेके कार्ण किसी बुद्धिमान्‌ कतौ दारदी क्रिये इए हैँ इसी तरह विवाद्के स्थान 
सुद्र, नदी, पवेत, प्रथिवी चौर शरीर आदि भी विरोष चरवयव रचनावाले होने 
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सामरास्यपुरुपो न भवरीत्यसावीश्वर इति । तथा सर्वमिदं तनुभुवनकरणा- 
दिकं धर्मितवेनोपादीयते, बुद्धिमत्कारणपूर्वैकमिति साध्यो धर्मः काय्यै 
त्वाद्‌ घटादिवद्‌ । तथा स्थिता प्रदृत्तवस्यादिवदिति । तथाऽपरे 
प्रतिपन्ना यथा--प्रधानादिकृतो रोकः, सचरजस्तमसां साम्यावस्था 





फारण फिसी वुद्धिमान्‌ कतो द्वारादौ क्वि हए दै । जो इस समस्त जगतूका कती 
है वद्‌ साधारण पुनप नीं दो सकता है श्रत; वह्‌ दश्वर दै । & तथा शरीर, भुवन 
ओर इन्द्रिय आदि, किसी बुद्धिमान्‌ कती दारा छत दँ क्योकि घट श्यादिके समान 
ये काय्यं है ।† तथा शरीर ओर इन्द्रिय च्रादि किसी वुद्धिमान्‌ कर्ताक्र द्वार 
क्िद्वए दै क्योकिकिये वसूला श्चादिके समान स्तत रूर कार्यम प्रवरच 
हेते दै ‡ तथा दूसरे वादी अर्थात्‌ साङ्ख्यमतवाल फते दह फि--यद्‌ लोक प्रधान 
( प्रकृति ) आदिक द्वारा क्रिया गया ह । सत्त्व, रज शरीर तम्रकी साम्य श्रवस्थाको 


© यदा दीश्राकारने श्वरकारणवादिर्योश भरसे ईश्वर सिद्धिके लिए तीन देतु बताये द । 
इनमें पदला देतु यद द दवि-प्रथ्वी, सुद्र जौर पर्यतः सादिष्धी रचना भिल्न-भिक्ठ प्रारकी 
देखी जाती हे, इसे प्रतीत दोता दे कि क्िखी बुद्धिमान क्तानि सोच समत्र भिन्न-मिश 
साकारो इदं बनाया दे । जवे घट, देवक जर दूष आदिषे भाखार भिन्न-मिन्न ट भतः 
वे बुद्धिमान्‌ कतो द्वारा भिनन-मिन्न भाकासमं वनय गए दह दी तरद परथिवी खसुद्र ओर्‌ पर्वत 
सादि यह घमस्त जगत्‌ भी बुद्धिमन्‌ कता द्वारा भिण्-मिन्त आकरो उत्पत किए गए 
दख अकार्‌ कोई पुद्य विशेय जगव्क्ा कता सिद्ध होता ६ । वह पुरुष विक्षेप दमटोरगोे समान 
घाघारण पुर्प नदीं दो चकता क्योकि साधारण पुष्पश्ने इन वस्तुर्भंश्ी रचनाका शान संभव 
नही है भतः इनकी रचना करनेवाला सखाखारिक जीवे विलक्षण कोई पुदपविशेष अवश्य 
मानना चादिए । वद पुरुष रधर ६ । 


प दूरा देतु थद दै कि प्ृध्पी समुद मौर पर्वत आदि क्यं दषलिषएु नखा कता कोई 
अवदय दे क्योकि दछय्यै, विना काके नद दो कता दै जवे घट ॒धादि छ्य कुम्दारके विना 
नीं दोतते इधीतरद यद पृथिवी खमुद्र धोर पर्वत भादि क्यं भी ची कर्ते विना नदी 
द्यो खकते द मतः इनका छती छोई घवदय दै । वह्‌ कर्त साधारण पुख्य नदी हो खता दै 
इसलिए वह द्र ६ । 

‡ तीरा दे यद दे कि जैषे वसूला पने भाप कोई कार्यं नदी करता ह किन्तु छारीगर 
जव चादता दे तव्र उख द्वारा म लेता है श्यी तरह परथिवी मुद घौर पर्थत भादि भपने 
लाप कोई काथ्ये नदीं रते न्तु मनुष्य आदि प्राणी जय ॒चादते है तव दने छाम ठते दै 
अतः जे वसूला पराधीन श्रशृत्तिवाला दोनेके कारण छिखी कता द्वारा च्या हुमा है इखीतरद 
परावीन अ्रत्तिवाले दोनेरे रण प्रथिवी धादि भी खे किए हुए दै । जिने इन्दं किया 
दै चह ईश्वर दै । 
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प्रकृतिः सा च परुषा प्रति प्रतते आदिग्रदणाच “श्रकृतेमदान्‌ 

ततोऽहङ्ारस्तस्माच गणः पोडश्चक स्तस्मादपि पोड़शकात्पश्चभ्यः 
[०९ [*९ [4 वतीति [क 

पश्चभूतानी" त्यादिकया प्रक्रियया घृष्टि । यदिवा आदि 





भ्रति कहते हँ । वह प्रकृति पुरुष यानी आतमाके भोग ओर मोक्के लिए क्रियामें 
्रवृत्त होती ३ । यदय आदि शब्दसे यद जानना चादिए कि-“उस प्रकृतिसे मदान्‌ 
अर्थत वुद्धितच्र उयन्न होता है ओर वुद्धितच्वसे अहङ्कार ओर श्रहङ्कारसे सोर 
पदार्थोका गण॒ उयन्न होता है उन गणोमिं से पांच तन्मात्राञरोसे पव महाभूत 
उदन्न दोते है, इस क्रमसे यह सम्पूण खष्टि उसत्न होती है । ® अथवा यहां, 





# साट्र्यवादीका कटना है कि ईइ जगत्‌ मूलकारण सत्व रज ओर तमये तीन 
गुण दै । इन्दीं गणोे यद समस्त विद्व उत्पन्न हुभा ईै। अतएव यदह खष्टि त्रिगुणात्म 
कटलाती दै । इस जगतमे जितने पदाथं पाये जति दँ सभीर्मे इन तीन यर्णोकी सत्ता देखी 
जाती दै । दछन्तके लिए जैसे--एक उन्दरी घ्रीदै। उख लीमे चत्व रज गौर तमये तीनों 
रुण पये जातें दं क्योकि वह द्धी अपने पतिको खख उत्पन्न करती दै सुख उत्पन्न छरन 
चतवगुणका काय्यै दे अतः उख स्मे सत्वगुणका अस्तित्व पाया जाता है । तथा वह द्री 
अपनी सोतको दुःख उत्पन्न करती द इसलिए उमे रजोगुणका खद्धाव मी दै क्योकि दुल 
उत्पन्न करना रजोगुणका काय्यै दै । तथा वह स्री कामी पुस्पोको मोद उत्पन्न करती है 
्वङ्ए उषम तमोगुण भी वियमान द क्योकि मोद उत्पन्न करना तमोगुगका कर्यं दै । 
इसी तरह सैखारके मी पदाथ सुख दुःख तथा मोद उत्पन्न करते दं। इसलिए सभी 
पदार्थ सत्व रन जर तम इष व्रिगुणात्मक प्रकृति बने दँ यद सिद्ध ॒दोता है वह्‌ वरिगुणात्मक 
भ्कृति सीधे इख विड्वको नदी उत्पन्न करती है दन्तु उस प्रकृतिसे पटले बुद्धित्व उत्पन्न 
होता दे ओर उुद्धित्तवचे अदद्कार उत्पन्न होता दै भौर अदृद्कारसे सोल गण उत्पन्न होते 
द मोर सोलह गर्णोमिं जो पतन्माध्नयि दै उने पयिन्यादि पंच महाभूत उत्प होति दै इच 
फमघे इ समस्त विर्वको वह प्रकृति उत्पन्न छरती है यद सारूखयवादिर्योका स्थन है 
जेषे कि ईंखरङष्णने सांख्यकारिका छिखा दै कि ““मूलप्रहृतिरविक्तिर्भददायाः अति 
विक्रृतयः खप्त पोडशपकस्तुविष्ठारो न भ्रकृतिर्मविक्ृतिः पुरुषः अयात्‌ ख्व, रज, तम इन 
गर्गो खाम्य अवस्याको प्रकृति कदंते द वद श्रृति च्िसीये सी उ्यन्न नदीं है छन्तु 
निद है इखलिए वद भविछृति दै अर्थात्‌ वह सिसी भौ ततत्वका विकार नदीं दै । तया महच्‌ 
अदद्धार एवं गन्धतन्मात्रा, रखतन्मात्रा, खूपतन्मावा, स्पदचैतन्मा्रा भौर शब्दतन्मात्रा ये 
खात पदायै, दूरे तत्वोको उत्पन्न रते ह इसल्यि प्रकृति भी दै भौर ये स्वयं दूरे तत््वोसि 
उत्पन्न दै हसकिए्‌ यें विकृति भी दै! तथा पाच क्षनेन्दिय, पोच श्मन्द्िय, मन, घौर 
पौव महाभूत ये सोलद तत्तव छिसी दूरे तच्वेके उत्पादक नदी दे इषक्एि ये च्छिीमी 
त्वे भ्रति नदीं ६ त्किं ये स्वयं दूसरे तर्वोपरे उत्न्न हुए द इषलिए ये विति ३ 
इन खयोसि भिन्न पुरुष तत्व न तो किठीरी अ्रकृति (कारण ) है गौर न द्खीरी विति 





१४१ घर्द्रवाद्धेभायाचुवादसदिते 


॥ मि 





ग्रदणारस्वमावादिकं यद्यत, ततध्वायमर्थः स्वभावेन दनो लोकः 
कण्टकादि रैकण्यवत्‌ । ठथाञनवे निवत्िकरतो लोको मगृरद्वत्दयदित्यादिभिः 
कारणैः कृताऽयं लोको (जीवाजीव्रसमाबुक्तो जीप स्ययोगलघ्गेस्था- 
ऽजिः--धममाधर्माफाचपुद्रलादिकैः समन्वितः स्ुदरधराथरादिश् इति । 
पुनरपि लोकं विदेपयितमाद वुखमानन्दस्यं दुःख मसागोदयद्प मिहि 
ताभ्यां स्रमन्िठी युक्त इति ॥ 











चादि शब्दस च्माव श्रादिका अ्दरण दै । सलिए इसका यद र्थं ट ि--ते 
करटी वीक्षएता खमावद्रत द उसी वरद्‌ चद्‌ मस्व जगन्‌ म्वमावछव ट ल्म छव 
द्ाराच्या ह्या नदी दे। तथा दृ्वरे लोग कटने हशि ते मचृरके योम निति वश 
चिव्रह्ोनेरह दती तरद चद्‌ समक्त विद्र नियतिमे च्यन्नहुध्राद्‌ । इस प्रन 
पूर्वेक्तिं इश्ररादि कारणो च्यन्न यद्‌ लोक जीव श्रौर ्रजीवरस्त भराद्ृश्राद 
श्रा समुद्र श्रौर पवैतादि ख्प चद्‌ समत लोक, उपयोग स्दल्प जीव श्चौर 
धर्म, द्ध्म, श्रक्रादा तथा पुद्रल ध्रादि सखल्प च्रलीवेसि परिपृणं है1 दिरमी 
शालक्नर लोकका विरोपण ताने लिप कदने ह कि--यानन्दस्म सुख ओर 
असाता इद्रयत्प दुःख इन दोनेति यद समन्त लोक परिपृणं ह ॥ ६ ॥ 


~ व > ~ 


सञ्चणा कड सोए इति वुत्तं महसा । 
मारेण सश्या माया, तेय लोए श्रसासए 19 


छाया- स्वयम्भुवा कृतो सेक दस्युक्तं महदा्पणा । 
मारेण संस्तुता माया तैन लेफोऽ्राश्चतः ॥ 


व्यान्खय-( स्यंयुणा ) ऋनूलृतीयास्त । ( कटे ) प्रथमान्त खोङका विदोपय 1 (लोग) 
करण क्रियाच कमं जर्‌ वच्याह्न अलि क्या कनां । ( इति ) अव्यय ( वुं ) न्त्या 
( मदेक्िगा ) दुं क कना | (मारेण) द्नरतृनीयान्व ( संधुचा ) मावान्ना विन्नेपण ( माया ) 
उव्पच्चिक्रिया् कम (तेग ) देतुवृनीयान्तपदु । (खदु ) अव्याहत सस्ति क्ियान्न कतां 
( घब्ाछ्एु ) खेक्का विननेपग। 





[~ 


{च्य्य) दे! यदी इद्छर्ष्णश्च कस््िच् ययं दै। इषम उदट्र्यचम्मत २५ तर्स्वो्च 
सुक्षेत्रे स्वस्य वतल्यया दै 1 ग्रहति के द्वासं मददादिक्ममे चषि दोना स्पषटब्हाद 
यदी यदं दीच्ररने दद्वप दे! सतः ठटीन्लश्नस्डी इद र्वि यह रिका परमाण 
समस्षनी चादिए। 
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अन्वया्थ-८ सयंयुणा ) स्वयग्भुने ( रेष ) खोकको ( कडे ) क्रिया है ८ इति ) यद 
( महेसिणा ) हमारे सहर्पिने (उुत्ं ) कहा है । ८ मारेण ) यमराजने ( माया >) माया 
८ संध्या ) रची है ( तेण ) इस कारण ८ लोए >) खोक ८ असासए्‌ ) अनित्य है ! 

भावाथ--कोई अन्यतीर्थी कते है कि विष्णुने इसलोकको रचा है, यह हमारे 
मदर्पिने कहा है । यमराजने माया बनाई है इमलिए यह लोक अनित्य है । 

टीका-किश्च-'सर्वभ्ुणा' इत्यादि, स्वयस्मवतीति स्वयम्भूः विष्णु- 

रन्यो वा! सचैक एवादावभूत्‌, तत्रैकाकी रमते, द्ितीयमिष्टवान्‌ , 
तचचिन्तानन्तरमेष द्वितीया शक्तिः सथुतपन्ना तदनन्तरमेव जगत्सुषटिरभूदिति 
एवं महपिणा रक्तम्‌ अभिहितम्‌ । एवं वादिनो लोकस कर्तारमभ्यु- 
पगतबन्तः । अपि च तेन स्वयम्युत्रा छोकं निष्पा्यातिभारमयाद्यमाख्यो 
मारयतीति सारो व्यधायि, तेन मारेण संस्तुता ठृता प्रसाधिता माया, 
तथा च मायया लोकाः भ्रियन्ते । नच परमार्थतो जीवस्योपयोग- 
लक्षणस्य व्यापत्तिरस्ति अतो मायेषा यथाऽयं भृतः । तथाचायं 
लोकोऽज्ञाश्चतः अनित्यो विनाशीति गम्यते ॥ ७ ॥ 


जो अपने आप होता है उसे “स्वयम्भू” कते हैँ । वह विष्णु हैँ अथवा वह्‌ 
दूसरा कोई है । वह पहले एकदी थे चौर एक ही रमण करते थे । उन्दने दूखरेको 
इच्छाकी । उनकी चिन्ता वाददी दुसरी शक्ति उतपन्न हुई श्रौर वह्‌ शक्ति होनेके 
वाद दी यह जगतृक्री सृष्टि उत्पन्न हृदं । रेषा हमारे मदर्षिते कहा दै । इस 
प्रकार लोककी उत्पत्ति माननेवाछे वादी, छोकका कती स्वीकार कर्ते हैँ । फिरवे 
कते दै कि उस स्वयम्भूने लोकको उदन्न कर अत्यन्त भारके भयसे जगत्‌करो 
मारनेवाला मार अथौत््‌ यमराजको वनाया उस यमराजने माया वनाई, उस मायासे 
लोग मरते है । वस्तुतः उपयोगरूप जीवक्रा विनाश नहीं होता दै इसलिए “यह्‌ 
मर गया" यह्‌ वात माया दी है परमार्थतः सत्य नहीं है । इस प्रकार यह्‌ लोक 
अशाश्वत-श्रनित्य अथौत्‌ विनाशी है यद प्रतीत होता है ।॥ ७ ॥ 


--नव्न्व््न्दु-~--~ 
साहणा समणा एगे श्राह श्रंडकडे जगे । 
ग्रसो तत्त मकासी य, अ्रयाणता सुत्तं वदे ॥ ८ ॥ 


खाया- व्राह्मणाः श्रमणा एके आद्ुरण्डकृत जगत्‌ । 
असौ तच मका्षीचा जानन्तो मृषा बदन्ति ॥ 





१४४ द्वाद मापानुवादसदिने 
`" ( पुने ) व्राह्ग छर श्रमणक्ना विमेषग 1 (मादणा) ( समया) धाद 
क्याच्ा न्वा (वे) क्म ( ्ंदकटे ) जगन्छ्या विदैषग (असो) अद्र्यद्‌ क्रियाच 
र्वा ८ दत्तं ) कर्म ( ्ससी ) न्यिः (ध) अव्यय ( त्रयार्णवा ) च््नत्वादीद् विनेय, 
क्वा, ( चुतं) च्म (वदे) च्छ्ि। 
लन्वयार्भ-( एने ) चद्‌ ( मादणा चमणा >) व्ाद्यण र्‌ श्रम (जगे) जगव्छो 
८ ज॑टक्दे ) रंडात्ने कयि इरा ( बाद > कटे द! (जशो) उस्र (ब्रद्या) ने ( वच) 
यदार्यं खमृय ( श्त ) बनाया ( अयाता ) चस्तुनखको न जानने ३ ( मुखं ) 
न्न्डी (चदे) पश्र न्दवद। 
भवाथे--चरोद व्राद्यए श्यौर श्रमण दे दै ककि चद्‌ जगन्‌ चरते दिया 
टया दै! तथावरे करते दि त्र्या ने चत्र मृषो वनाया । वन्लुतः वे श्रत्तानी 
वस्पुवच्चको न जानत हए मिध्या दी पेखा कदत द 1 
अपिच ब्राह्यणा पिन्जावयः श्रमणाः व्रिदण्डिग्रभृतय एके केचन 
पौराणिकाः न स, एवम्‌, आहु सुक्तवन्दो, वदन्ति च यथा-जगदे- 
तचगचर मण्डेन दत मण्ड्करत मण्डा्ात मिर्यथः | तथाहि ते वदन्ति 
यदा न क्िच्छदपि बस्त्ास्नात्रू दाथल्यो व्यज्य स॒न्नार्‌ स्तदा त्रह्माऽ्प्यु- 
अण्ड मद्युजवरू तस्माच क्रमण ब्द्धात्‌ पादू दियासावप्रुपगताद््वाधो 
विभागोऽभूद्‌ । तन्मन्ये च सत्राः प्रकृदयो ऽभूवन्‌, एवं प्रथि 
व्यत्तेनो वाच्वाकाचमृप््रसरिदपर्वतमक्राकरसंनिवेलाटि ंस्थिविरभूृदिति । 





व्राह्मण अथान्‌.& चिग्नावि चथा चरिदख्टी चादि श्रमण एवं सव नदी चिन्तु 
करई कोद पौराणिक कदत टे द्नि यद्‌ चराचर जगन्‌. शरडान्रे च्यद्र हुता दै । 
दिनि खमव दस जगनूमे छट भी नदीं था दन्तु यद्र स्र पदाथसे 
था दत्त समय वरह्मान जलम एक अरा च्यद्च छया) चट्‌ चण्डा मण 
वटव व्या जव श्र खरडमिं फट गया तव चसे जउ्यर शौर नीचे दों विभाग 
खवयन्न हए । उन दोनो विभागमे खव प्रजा्वे हुई । इती वरद्‌ पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, श्याच्नदा खयुदर; नदी श्रार पतेत जाकी चस्ति हृद 1 वथा उन्दोनि क्टादै 
( श्नासीदिदम्‌ ) चर्थान्‌ सरथ्िके पटले यद जगन्‌ श्रन्य्नारख्प, अक्नाव श्चौर लङ्ग 


॥ 
थ 
५ 


१ ^ | 4 ५ (= # 


= त्राद्मय दन्द, द्र्य जिने अ्रिद्धदै। चठः स्ते ची दूरे छन्दये वाने 
वाव्दय्छवा नहं द्‌ तयापि लीदाच्नसे श्राद्मयाःयिग्जाठय ल्लिन व्रद्ययद्री टी 
प्विग्यातिः दी ई! वद दीन “मघवा नृ विधी रौच्के चरमान हीं चूल््े मीद्विनिहे। 
व्या वरादयय यथे विग्ना बव्दच्र रयोग मी ची कोष वादिनं प्रिद नडी द घतः 
तीक्स्न च्छवि याद्ययदे चदं त्रह्मगदधी सचा (विग्यति' की द यद्‌ वदी जनि। 
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तथा चोक्तम्‌ “आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अप्रतक्य मधि- 
ज्ञेय, प्रसुप्तमिव सर्वतः । १ एवम्भूते चाऽस्मिन्‌ जगति असौ बह्ञा, 
तस्य भाव स्तं पदाथजा्ं तदण्डादिक्रमेण अकाषौत्‌ कृतवान्‌ इति । 
ते च ब्राह्मणादयः परमाथमजानानाः सन्तो मपा वदन्त एवं बदृनिति । 
अन्यथा च स्थितं त्लमन्यथा वदन्तीर्यथः ॥ ८ ॥ 


रहित था। उस समय यह जगत्‌ तकंका अविषय तथा अनेय शौर चासो तफंसे सोया 
ह्या साथा। एेसी अरवस्थामें व्रह्माने यर्डा आदिके क्रमसे इस समस्त जगत्‌फो 
वनाया । इस प्रकार परमार्थको न जानने बाछे वे बाह्मण आदि मूढ दी इस जगतो 
ब्रह्मासि किया हंखा वतलाते दै । वस्तुतत्च तो च्रौर तरहका है परन्तु वे उसे ्रीर 
तरदका वतलाते हैँ यह इस गाथाका अथे है 1 ८ ॥ 


सएहि परियाएदि, लोयं वूया कडेति य। 
तत्तते ण विजाणंति ण विणासी कयाइवि ॥&॥ 


छाया--स्मकैः पयोयेर्छोक मवुबन्‌ कृतमिति च । 
त्वन्ते न विजानन्ति न विनाशी कदाचिदपि ॥ 

व्याकरण-( सिं ) पर्यायका विदोपण ( परिया ) देतदृतीयान्त ( लों ) कमं 
( डया ) छ्िया ( कडे ) रोकका विरोपण ८ इति य >) अन्यय ८ तत्तं ) कमं ( ते ) कर्तांका 
विशेषण सवेनाम ( ण ) अव्यय ८ विजाणंति ) क्रिया (ण ) व्यय ( कयादपि ) अव्यय 
( विणासी ) ऊोकका विरोपण । 

घन्वयार्थ--( सणएदिं ) अपने ( परियारु्हिं ) अभिप्रायसे ( खोयं ) लोकको ( कडठेति 
य ) करिया हा ( वृथा ) वे वताते दै । (ते ) वे ( तन्तं ) वस्तुतच्वको (ण विजाणंति ) 
नर्द जानते हँ ( कयादवि >) कमी भी ( ण विणासी >) यह जगत्‌ विनाशी नदीं है । 

भावाथे-पूर्वोक्तं देवोप्रादिवादी पनी इच्छसे जगत्‌ को किया हुमा वत- 
ठते द 1 बे वस्तुस्वरूपको नहीं जानते है क्योकि यदह जगत्‌ कभी भी विनाशी नदीं है । 


टीका--अधुमेतेषां देवोप्तादिजगदयादिनायुतरदानायाऽऽह-- 





टीकाथं--अब सूत्रकार, जगत्‌ को देवता ह्यारा किया हुभा आदि सिद्धन्तोको 
साननेनाडे दाशंनिकोंका उत्तर देनेके लिए कहते है । 
९९ 


१९४६ स्र्कृताद्धेभाषाथदुमादसदिते 








स्वकैः स्वकीयैः पर्यये रमिप्रायै शुक्तिविरेये र्यलोकः कृत 
दयेव मघ्रवन्‌ अभिहितवन्तः । तद्यथा देवप व्रहमोप् ईश्वरङृतः 
धानादिनिष्पादितः स्वयस्थुवा व्यधायि ठन्निष्पादितमायया भ्रियते 
तथाण्डजधायं रोक इल्यादि । स्वकीयाभिरूपपत्तिभिः प्रतिषदयन्ति 
यथाऽस्मदुक्तमेव रस्यं॑नान्यदिति। ते चेवंवादिनो वादिनः सर्वेऽपि 
तं परमार्थं यथावस्थितलोकस्यमावे नाभि (नषि) जानन्ति न 
सम्र्‌ विवरैचयन्ति, यथाऽयं लोको द्रव्यार्थतया न विनारीति-निर्खः ` 
कदाचन । नचायमादित आरम्य केनचित्‌ क्रियते ऽपित्वयं लोकोऽभूद्धवति 
मृषिप्यति च । तथाहि-तत्ताव्रदुक्तं यथा द्वेवोप्नोऽयं लोकः इति 
तदसङ्घवम्‌ ! यतो देवोप्रतरे लोकस्य न किंचचित्तथाविधं प्रमाण मस्ति, 
नचाप्रमाणक्र भ्ुच्यमार्नं विद्रजनमनांसि प्रीणयति । अपि च-किमसां 
देव उत्पननोऽुसपन्नो चा रोकं सृजेत्‌ १ न तावदसुरपन्स्तस्य खरव्रिपाण- 





पर्वोक्तं अन्यदुर्श॑नी पनी इच्छसे श्रौत युक्ति्योफे द्वारा इस ` लोकको 
किया हा यतलाते दै कोई इसे देवज्ृत कोई ब्रह्मकृत शौर कोर शरत कहते 
कोई इसे प्रधानादिकृत श्रौर कोड स्वयम्भूत कहते ह । इस लोकको स्वयम्भूकृत 
कहनेवाले कहते है कि यह लोक स्वयम्भू द्वारा रचित मायात मरता है । तथा कोई 
इस रोको ्रणडासे उतपन्न वतलाते दँ इत्यादि । ये तो श्रपनी-पनी युकछियोके 
वले कहते दै करि यह्‌ हमारा कदा हुमा सिद्धान्त दी सत्य है दूसरा मत सत्य नदीं 
है । वस्तुतः पूर्वोक्त इन सिद्धान्तोंको माननेवाडे वादी, वस्तुतच्वको नदीं जानते है । 
इस लोकक्रा यथायं स्वभाव क्या है १ यह्‌ पे अच्छी तरह विवेचना सदी कसते है । 
वस्तुतः यह लोक कभी भी एकान्त रूपसे नष्ट नही दोता है क्योकि द्रव्य रूपसे 
यह सदा स्थित रहता है । तथा यह लोक पदटे-पदल किसीके द्वारा करिया ह्या भी 
नहीं है किन्तु यह लोक पदछेभी थाश्नौर इस समय भीष तथा भविष्यसे भी 
रहेगा । तथापि देवोप्तवादियोने जो इसत लोकों देवछृत कदा है वह्‌ सर्वथा अयुक्त 
दै क्योकि यद लोक देवकृत है इस विपयमें कोई उस तरदका प्रवल प्रमाण नदीं है 
रीर जो वात विना प्रमाणकी होती है वह्‌ विद्वानेके चित्तक्रो सन्तुष्ट नदी कर सकतीं 
द । दूसरी वातत यह है कि जिस देवताने इस लोकको वनाया है वह देवता स्वर्यं 
उन्न होकर इस लोकको बनाता है अथवा रसन्न हुए ॒विनाही चनता है ? वह 
उसन्न हुए विना इस लोककों नहीं वना सकता है क्योकि जो उलन्न नदीं है वह 
एरनिपाणके समान स्वयमेव विद्यमान नदीं है फिर बह दूसरेको उस्न कैसे कर 


पैरसंमंयवक्तव्यतायांजगत्कतत्वखण्डनाधिकारः १४७ 
स्येवासच्वात्करणाभवः । अथोत्पन्न;ः चछजेत्‌ तत्किं स्वतोऽन्यतो वा 
यदि स्वतएवोपन्न स्तथास्तति तद्छोकस्यापि स्वतएवोप्पत्तिः किं नेष्यते १. 
अथास्यतउस्पन्नः सन्‌ रोककरणाय, सोऽप्यन्योऽन्यतः सोऽप्यत्योऽन्यत- 
इस्येवमनवस्था रता नभोमण्डरन्यापिन्यनिवासितिप्रसय प्रसर्प॑तीति । 
अथाऽपतौ देवोऽनादिलाननोसन्न इत्युच्यते, इत्येवं षति लोकोऽप्यनादिरस्तु, 
को दोपः किञ्च असावनादिः सन्नित्योऽनिस्यो वा स्यात्‌ १ यदि नित्य 
स्तदा तस्य क्रमयोगपद्याभ्यामर्धक्रियाविरोधान्नकवैलम्‌, अथाऽनित्य- 
स्तथासति स्वतएवोत्पस्यनन्तरं विनाशिप्वादारमनोऽपि न तरणाय) 
कुतोऽन्यतफरणम्प्रति तस्य व्यापारचिन्तेति ? तथा किममूर्त भूत्तिमानूवा! 
यद्यमूतस्तद्‌ाऽऽकाशचवदकतेव । अथ भूतिमाच्‌, तथासति प्राकृत 


+~ 








सकता है १ 1 यदि वह देवता उत्पन्न होकर इस रोककफो वनातादहै तो क्या बह 
प्रपते राप ही उसन्न होत है अथवा किसी दृसरेके हारा उन्न करिया जाता है १ 
यदि कटौ किं वह्‌ अपे ्रापदी उद्न्न होता है तो उसके लोकको भी पन आपही 
उतपन्न क्यों नदी मानते हो १1 यदि को कि वह दैवता दृसरेते उत्पन्न होकर 
इस लोकको वनाता है तो वह्‌ दूसरा देवता भी किसी तीसरे देवतासे उन्न हु 
होगा ओर चह तीसरा देवता भी करिसी चौथा देवता से उतपन्न हु होगा इसं 
प्रकरार अनवस्था दोप आता है । वह्‌ अनवस्थारूपी लता अनिवारित रूपमे फैलती 
हुदै समस्त आकाशको पूरे करेगी अतः सवका मूल कारण कोई सिद्ध न दो सकेगा । 
यदि कदो कि वह देवता ्ननादि दोनेके कारण उत्पन्न नदीं दोता है तो इसीतरह 
यह्‌ लोक्र दी श्रनादि क्यों मान ल्ियाजाय ? तथा जिस देवने इस लोककों 
वनाया है वह्‌ नित्य है अथवा अनित्य है १ यदि नित्य दै तो अथे क्रियाके साथ 
बियेध होते कारण बह न तो एक साथ क्रियाञ्मंका कतौ दो सकता दै श्रौरन 
क्रमशः कती हो सकता है ! ( श्राशय यह है कि जो पदार्थं नित्य है उसका सभाव 
नहीं बदलता है रौर स्वभाव वदे विना पदाथसे क्रियाय नदीं दो सकती हैँ अतः 
वह्‌ एक स्वभाववाला नित्य देव, न तो एक साथ क्रिया्मोको कर सकता है श्रौर 
क्रमश्च कर सकता है 1 अतः वह्‌ जगत्‌का कर्त नदीं दो सकता है ) यदि वह्‌ देव 
नित्य दै तो उदपत्तिके पश्चात स्वयं विनाशी दोनेरे कारण वह श्चपनी रक्षा करनेमे 
भी समर्थं नही है फिर वह्‌ दसरेकी उत्पत्तिके लिए व्यापारचिन्ता क्या कर सकता 
है १ तथा जिस देवने इस कोकको बनाया दै वद मृत्तिमान्‌ है अथवा मत्ते है १ 
यदि वह्‌ अमूर्तं है तो आकाश की तरद्‌ वह्‌ चकत ठी है । यदि वह्‌ मृर्निमान्‌ है 
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र मि 


परूपस्येवोपकरणसन्यपेक्षस्य स्पष्टम स्वजगदकवैल मिति । देवगुपर 
देषपुत्रपकषौ सतिषएद्युखादपकणंयितज्याविति । एवदेव दषणं वर्मोपपकषै- 
ऽपि द्रव्य तुरययोगक्षेमादिति तथा यदुक्तं--तनुश्वनफरणादिकं 
विमत्यधिकरणमावापब पिरिष्ुद्धिमत्कारणपू्वकं, कास्यैत्वाद्‌ 
घटादिवदित्ि, तदयुक्तं तथाविधविरिषटकारणपूर्वकसेन व्या्यसिद्धेः, 
कारणपूर्वकसमत्रेण तु काय्य ॒व्याप्ं काय्यविक्षपोपरुच्धौ कारणयिरेष 
प्रतिपत्ति गृदीतप्रतिब्रन्धस्यैव भवतति, नचात्यन्ता्छे तथा प्रतीतिर्भवति । 
घटे ततूर्वकत्वं प्रतिपन्नमिति चेद्‌ युक्तं ॑तत्र घटस्य कार्यचिरोपल 
प्रतिपत्तेः, नसेवं॑सरित्सथुदरप्वतादौ वुद्धिमच्कारणपूर्वफतेन सम्बन्धो 
गृहीत हति । नन्वतएव धटादिसस्थानविेदशषनवत्‌ पर्वतादावपि बिशिषट- 
संस्थानद््नाद्‌ बुद्धिमत्कारणपूैकत्वस्य साधनं करियते, चैतदेवं युक्त, 





तो का्य॑की उत्पत्ति करनेके लिए साधारण पुरुपके समान वह भी उपकरणोंकी 
अपेक्षा करता है, रेसी दश्चामे वह्‌ समस्त जगत्का कता नदीं दै यद ख्ष्टदै। 
"यह्‌ लोक देवगुप्त है श्रयवा देवपुत्र है” यह्‌ मत तो श्रति तुच्छ दने कारण 
श्रवण करने योग्य भी नहीं है । यदी दूषण ब्रद्योप्र पक्तमे भी देना चादिए ज्योकि 
ब्रह्मो पत्त भी देवशुप्र पच्के समान दीरै। तथा इ्वरफारणएवादि्योने जो 
यह कदा है फि--“नाना मतनादियोके नाना मतक म्थानभूत यह शरीर भुवन 
रीर इन्द्रिय, किसी चिशिषट बुद्धिमान्छे द्वारा रचित है क्योकि षट्के समान ये 
काये ह" यह्‌ अयुक्त है क्योकि फरिसी विशिष्ट कारणम कार्य्यकी व्यापि मूदीत 
नदीं होती दै किन्तु कारणमे काय्येकी व्यापि गृदीत % होरी है जो पुरुप यद्‌ जानता 





“ जेखे घट पट या मउश्रो देखकर यदी अनुमान किया जा सकता ६ कि-ये सव किषी 
कतौ दवारा नि्भत द क्योकि ये क्यं है । परन्वु यद अनुमान नदीं छया जा सक्ता ङि 
ये घर पटादि अयु व्यक्ति दारा निर्भेत द क्योकि “य्न यत्र प्रियाजन्यलं तत्र त 
करजन्यलम्‌" जो जो कायं ह वे खव स्तो दारा फिए्‌ हुए द इषभरखार्‌ ही छादी व्यापि 
रणम गृदीत होती दे परन्तु “य॒त्र यत्र॒ चक्रियाजन्यत्वं तत्र तन्न असुकन्यक्तिजन्यत्म्‌' 
अयात्‌ जो जो क्यं दोता दै वद असुक व्यकतिकि द्वारा निभतं होता है इष भकार छर््यदी 
ग्या कारणे यृदीत नदीं दोती दे 1 घटो देखकर यदी छटा जा कता द कि इवे ऊुम्दारने 
वनाया दै परन्तु डे असुर छुम्दारमे वनाया दै यद नदीं कटा जा सक्ता है इी तरद 
जगतो देखकर यदी कदा जा सकता ६ कि यह जगत्‌ कारणे उत्पत हुषा दै परन्डु यद 
जगत्‌ असु कारणञ्चे उत्प हुभ दे यद नदी कटा जा सकता है क्योकि काढी व्यक्ति 
विशिष्ट ऋरणमें नदीं होती दै यह ऊपर कटा जा चुका दै 1 
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यततो नहि संस्थानक्ब्दग्रबृत्तिमत्रिण सर्वस्य वुद्धिमत्कारणपूर्वकस्वाव- 
गतिर्भवति, यदि त॒ स्याद्‌ भृद्धिकारत्वाद्‌ वर्मीकस्याऽपि धयवत्‌ 
कुम्भकारशृतिः खात्‌» तथा चोक्तम्‌-- “अन्यथा क्गम्भकारेण मृदिकारस्य 
कस्यचित्‌ । घटादेः करणा स्िद्धयेद्‌ वट्मीकस्याऽपि तक्कृतिः । १ इति, 
तदेवं यस्यैव संस्थानविशेषस्य बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वेन सम्बन्धो गृहीत 


ह कि असक कास्यं अमुक व्यक्तिही करता ह दूसरा नहीं कर सकता दै वह्‌ 
पुरुप उस कार्य्यको देखक्रर उसके कतौ उस विशिष्ट व्यक्तिका अनुमान कर सकता 
ह परन्तु जो वस्तु अत्यन्त अदृष्ट है उसमे यह प्रतीति नदीं हो सकती है । शर्थात्‌ 
जिसकी रचना करता हु्रा कोई व्यक्ति कभी भी किसीसे नदी देखा गया है उस 
वस्तुको देखकर उसके विशिष्ट कतौका अनुमान नदीं शरिया जा सकता है । यदि 
कहो किं घटो देखकर उसका कतां कुम्हार अनुमान किया जाता है अर चह 
कुम्दार सैस्े एक विशिष्ट जात्तिका पदाथ है इसी तरद जगत्‌को देखकर उसका 
विशिष्ट कती ईन्धर भ्रलुमान किया जा सकता है तो यह ठीक नदीं क्योंकि धट एक 
विरोष प्रकारका काय्यं है ओर उसका कतां ऊुम्दार उसे करता हु प्रव्यक्त देखा 
जाता है इसलिए घटो देखकर ुम्दारका अलुमान किया जा सकता है परन्तु 
जगतको देखकर ईश्वरका च्रलुमान नदीं किया जा सकता क्योंकि घटको वनाता 
हया कुम्हार जैसे प्रव्यक्त देखा जाता है उस तरह नदी समुद्र॒ ओर पव॑त दिको 
ननाता हुआ कोई बुद्धिमत्‌ कतौ ( ईश्वर ) कभी नदीं देखा जाता है चतः जगततको 
देखकर व्रिशिष्ट बुद्धिमान्‌ कतोका अनुमान नहीं किया जा सक्ता है । यदि कहो 
किं विशिष्ट अवयवरचनायुक्त दोनेसे घटादि पदार्थं लेसे बुद्धिमान्‌ कती द्वारा 
निर्मित दै इसी तरह विशिष्ट अवयवरचनायुक्त दोनेसे पवताद पदार्थं भी वुद्धिमान्‌ 
कतो हारा निर्मित है यह साधन क्रिया जा सकता है" तो यदह भी युक्त नहीं है 
क्योकि विशिष्ट अवयवरचना होने मात्रसे सभी पदार्थं बुद्धिमान्‌ कताद्यारा निमित 
हो यहं प्रतीति नहीं होती है) यदि यह मानी जाय तो वल्मीक भी मिद्रीका 
विकार होन्ेके कारण घटके समान कुम्दारका वनाया इमा सिद्ध दोगा । जेसा कि 
कृम्दार, घट श्रादि भिद्रीके पदार्थ वनात है यह्‌ देखकर यह नदी कदा जा 
सकता है कि जो जो मिद्धे बने हुए पदां हैँ उन सवोका कतौ छम्दार है क्यो 
एेसा माननेसे वस्मीक भी भिटरीका विकार दोनेके कारण कुम्हार दरा निर्मित सिद्ध 
होगा इसी तरह अवयव रचना मान्न देखकर यह्‌ नदीं कहा जा सकतादैकफि जो जो 
श्वयवरचना युक्त है वह दुद्धिमान्‌ कतां द्वारा क्रिया हव्या है । किन्तु जिस 
अचयवरचनाका बुद्धिमान्‌ कत दारा निर्भिते होना जाना जा चुक्रा ह उसी अवयत्र 
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स्तदशेनमेव तथाविधकारणादुमापकम्मयति न सस्थानमाव्रमिति । अपिच~ 
घटादिस्थानानां इम्भकार एव॒ विचिष्टः कर्तोपलक््यते नेश्वरः यदि 
पुनरीश्वरः स्यात्‌ किं छम्भकारेणेति १ नैवदस्ति, तत्राऽपीश्चर एव सर्वव्या- 
पिया निमित्तकारणत्वेन व्याप्रियते, नन्वेवं दृटानि रट््टकरयना स्यात्‌ । 
तथा चोक्तम्‌--“शसौपधादिषम्बन्धाचैत्रस्य व्रणरोदणे । अपम्बद्धस्य 
स्थाणोः कारणं न क्ष्यते १। १। तदेवं टृषटकारणपरित्यगेनाद् 
पिस्यना न न्याय्येति । अपिचि-देवङ्करवटादीनां यः कत स 
सावययोऽव्वाप्यनित्यो च्छः, तदृद्टान्व्नाधितयेश्वर एवम्भूत एव 
प्राति, अन्यथाभूतस्य च दशान्तामावाद्‌ व्याप्त्यसिद्धेना्मानमिति। 








र्चनाको देखकर उसके विशिष्ट कर्ताका अनुमान किया जा सकता है केवलं अवयव 
रचनाको देखकर नहीं । तथा च्रचयवरचनाकरो देखकर ईर्का च्रनुमान भी नही 
हो सकता है क्योक्रि घटादि पदार्थोकी अवरयचर्वनाका विशिष्र कतौ छुम्दारदी 
देखा जाता है इश्वर नहीं देखा जावा यदि घटका कर्त भी शश्वरदी हतो छ्दारकी 
क्या श्मावश्यकता दै १ यदि कदो करि ईर सेव्यापी होनके कारण निमित्त रूप 
घटादि र्चनामं भी अपनाव्यापार करतादै त इसप्रकार व्री दानि श्चौर 
प्रदृटकी कल्पनाका प्रसङ्ग आता ई क्योकि थर कतौ छम्दार प्रत्यक्ष उपलब्ध होता 
है उसे ल मानना दृष्टानि है ओर घट धनाता हु दर कभी सदी देखा जाता ह 
उसे घटका निमित्त मानना चदृएकी कल्पना है! कदा भी ( चद्धौपधादि ) शर्या 
चेत्र नामक पुरपका तरण ८ घाव ) शच्के प्रयोग फरनसे च्यौर श्रौपधके लप करमेसे 
भिदता है इसलिये उसके वावकी निदृत्तिमे शख श्रीर्‌ शरौपध दही कारण ह दूसरे 
पदार्थं कारण नदीं दै परन्तु उस धावके साथ जिसक्रा ट भी सम्बन्ध नदद है पेसे 
स्थाणु ( दर ) को सुम वाव ऋच्छा होनेका कारण स्यो नहीं मान लेते १ अतः 
जिस वस्तुका जो कारण देखा जाता है उस उसका कारण न मानकर जो उसका 
कारण नदी देखा जाता है उसे उसक्रा कारण मानना सवैथा अन्याय है । तथा 
देवङ्ल ध्यीर गहरा ्रादिका जो कतौ है वद्‌ सादयव, अव्यापक शौर अनित्य देखा 
जावा ह इसकिए इनके टश्न्तसे सिद्ध किया हृच्रा ईर भी सावयव, अभ्यापकः 
तथा अनित्य ही सिद्ध दोता है । इससे विपरीत यानी निरवयव व्यापक च्रीर नित्य 
ई्वरकी सिद्धि के लिए कोद न्त नदी मिलता है इसलिए व्याधिकी सिद्धि न 
दोनेसे निरवयव व्यापक चौर नित्य ईधरका अनुमान नदीं हो सकता दै । जिस प्रकार 
चद्‌ काय्य हेतु, दै्रकी सिष्धिके लिए समभ नही है इसी तर्‌ पूर्वो “स्थत 
दोकर भरकृत्त दोना" श्नादि हतु मी उक्त ई्रकी सिद्धिके लिए समथं नदी है यदं 
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एमी मी कि किरी 


अनयैव दिन्ना स्थिखा प्रदृच्यादिकमपि साधन ससाथन मायोज्यं तुरय- 
योगक्षेमल्लादिति । यदपिचोक्तं “श्रधानादिकृतोऽयंलोक “इति तदप्य- 
सङ्धतं, यतस्तसरधानं किं मूत्तममूत्तवा १ यद्यमूत्तं न ततो मकराकरदे 
मृत्तस्योद्धवो घटते, नद्याकाश्ाकिञ्िदुरपयमान मालक्ष्यते, मूतामूतयो 
कार्यक्रारणविरोधादिति । अथ मूत्त तस्तः सषतपन्नं १ न तावस्स्वरो 
लोकस्याऽपि वथोद्पक्तिप्रसङद्धात्‌ । नाप्यन्यतोऽनवस्थापत्तरिति । यथाऽु- 
त्पन्नमेव प्रधाना्यनादिभावेनाऽऽस्ते तद्रद्छोकोऽपि किं नेष्यते १ अपिच-- 
सयरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानमिस्युच्यते, नचाविढृताप्रधानान्महदादे 
रुत्पत्तिरिप्यते भवद्धिः, नच यित प्रधानन्यपदेश॒मास्कन्दतीत्यतो न 
प्रधानान्पहदादेस्त्पत्तिरिति । अपिच अचेवनायाः प्रकतेः कथं पुरूपाथं प्रति 
्रवत्तिः ? येनाऽ्मनो भोगोपपत्या घृष्टिः स्यादिति, प्रकृतेरयं स्वभाव 
हति चेदेवं तर्हिं स्वभाव एव बलीयान्‌ यस्तामपि प्रकतं नियमयति, तत- 


स्वयं योजना करछेनी चादिए क्योकि यद देतु भी कार्य्य हेतुके समान दही इष्ट 
श्रथेका साधक नहीं है । तथा यद जो पटे कहा है कि--“यह्‌ लोक प्रथानादि- 
छत दै" इत्यादि, यद्‌ भी सङ्गत है क्योकि वह्‌ प्रधान मूत्त है अथवा अमततं दै १ 
यदि वह्‌ यमतत है तो उससे मूतिमान समुद्र आदि नदीं उतपन्न हो सकते हैँ क्योकि 
अमत्त आक्राशसे क्रिसी भी वस्तुकी उत्पत्ति नदीं देखी जाती दै इसलिए मूते ओर 
अमूत्तका परस्पर काय्यकारणभाव विरुद्ध है । यदि व्ह प्रधान मूत्त हैतो वह्‌ 
स्वयं किससे उत्पन्न हुमा ? उसे स्वयं उत्पन्न तुम नदीं कह सकते क्योकि प्रधानके 
समान दी यह लोक भी स्वयं उतपन्न क्यों न माना जावे ? वद प्रधान दृसरेसे 
उस्न्न है यह्‌ भी नहीं कह सक्रते क्योकि इसम्रकार श्नवस्था दोप आता है अतः 
जैसे प्रधानको उदन्न हुए विना दी अनादि भावसे स्थित्त मानते दयो इसी तरह 
लोकको दी अनादिभावसे स्थित क्यों नहीं मानते १ तथा सच्च, रज, श्यौर तमकी 
साम्य अवस्थाकों तुम प्रधान कदते हो उस अवित प्रधानसे महत्‌ यादि पदार्थोकी 
उत्पत्ति मानना तुमको इष्ट नहीं है किन्तु विरत प्रधानसे जगती उत्पत्ति वततलाते 
हो ्यौर जो विक्त है बह प्रधान नदीं है इसलिए भ्रधानसे महत्‌. आदिकी च्त्पतति 
मानना च्रसद्धत है । तथा प्रकृति अचेतन है वद पुरुपका प्रयोजन सिद्ध करतेके 
किए कैसे प्रवर्त हौ सकती है जिससे च्रात्माका भोग सिद्ध होकर स्टिस्वना सो 
सके ? यदि कहो किं ¢्रचेतन होनेपर भी भ्रकृतिका यद्‌ स्वभाव द॑ कि वह पुरुपका 
प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए प्रदत्त होती है तव सो प्रकृतिसे स्वभाव ही वलवान्‌ है 


१५२ दुत्रकृताद्धभापाथसुवादसदित 
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एव च लोक्रोऽप्यस्तु किमदषटप्रधानादिक्ररपनयेति ? । अथादिग्ररणात्‌ 
स्यमावस्याऽपि कारणं केंधिदिप्यत दति चेदस्तु, न दि समायोऽभ्युपग- 
रयमानो नः शति मातनोति ! तथादि-- स्वो मावः स्वभावः स्वकीयोपत्तिः 
सा च पदार्थाना मिप्यत एवेनि । तथा यदक्तं “नियतिकृतोऽव॑टोक? इत्ति, 
तत्राऽपि नियमनं नियति चथा भूवन नियतिस्ियुच्यते, सा चालोच्यमाना 
न सभावादपिरिच्यते । यचाऽम्यधायि--^स्वयम्बुबोत्ादितो लोक" 
हति तदयप्यसुन्दुरमेष, यतः स्वयम्भूरिति किटक्तम्भवरति १ रिं यदाऽ 
मवति तदा स्वतन्त्रोऽन्यनिरपेक्ष एव भवतति, यथानादिभवनात्छयम्भु- 
रिति व्यपदि्यते १ तद्यदि स्तन्व्रभवनाऽभ्युपगमस्तदद्योकस्यापि भवनं 
पिं नाऽभ्धुपेयते? फं स्वयम्थुव्रा १ अथाऽनादि स्तस्तस्याऽनादित्वे 
नित्यस निचयस्यचेकस्पलात्क्त्याऽ्युपयत्तिः, तथा वीतरागलाच्तस्य 
संसाखेचिन्पायुपपत्तिः, अथ सरागोऽपौ ततोऽसमदाचव्यतिरेकास्युवरं 





क्योकि वह प्रकृतिको भी नियमर्मे रखता है पेसी दशाम तुम स्वभावको दी जगन्‌का 
कारण चयो नदीं मानते श्रदषट प्रति श्रादिकी कल्पनाका क्या प्रयोजन है ? यदि 
कटो कि धश्रादि शब्दस कोद स्रभावको मो जगनूक्ता कारण मानता दै" तो मानने 
दो । स्वभावको जगन्‌क्रा कारण माननेपर आर्ह्वाकी को दानि नदीं दै क्योति 
श्रपने भावको यानी श्रपनी उ्यत्तिको स्वभाव कहते है ओर पशार्थोकी चति 
्ादपोंको इट दी है । वथा नियत्तिवादियोनि जो कष्य टै फि “यह्‌ लोक नियतिद्धत 
६" तो इस पक्षम भी कोई दोप नदीं ६ क्योकि जो पदां सैसा दै उसका यैसा दोना 
नियति है । चिचार करतेपर वह नियति स्वभावसे श्चतिरिक्त नीं प्रतीत दोदी ६ । 
तथा पले जो यद्‌ कदा है कि--“यह लोकं स्वयम्भू दारा रचित दै” यह भी ठीक 
नहीं है क्योक्षि स्वयम्भूः शव्दका श्रध क्या है १ जिस समय वह्‌ स्वयम्भू दोते दं 
उस समय चह दूसरे किसी कारणक श्रपेकता श्रिय चिना क्या सखतन्य हपसे दोते 
हं  इसटिए वह्‌ “स्वयम्भू कटखते हँ श्रथवा वह्‌ श्चनादि है इसटिए स्वयम्भू 
कटा हँ ¢ यदि वह श्चपने श्राप दोनेके कारण “स्वयम्भू कदलति दै तो इसी 
तरट्‌ इस तोके पने श्राप उद्पन्न होना क्यो नदीं मानलेत ‰ उस स्वयम्भूकी 
क्या श्रावश्यक्त्ता दै यदि वह्‌ स्वयम्भू अनादि होनेके कारण स्वयम्भू 

कटलाते द तो वद जगतके क्ता नदीं दो सकते क्योकि जो नादि दोव है बह 
नित्य दोत्ता दै श्चर नित्य पदार्थं एकल्प होता दै इसलिए वद नित्य स्वयम्भू 
जगतक्रा कतो नदीं दो सकते । वद स्वयम्भू यदि वीतराग है तो वह दस विचित्र 


परसमयवक्तव्यतायांजगक्व्रेखखण्डनाधिकारः १५३ 








विश्वस्याकर्ता । मृततौमूर्तदिविक्रसपा् प्राग्बदायोज्या इति । यदपि 
चात्राऽभिहितम्‌-- तेन सारः सथुतादितः, स च लोकं व्यापादयति 
तद्प्यकतृत्वस्याभिहितघ्ासखलापमात्रमिति । तथा यदुक्तम्‌ “अण्डादिक्र 
मजोऽयं लोकः इत्ति तदप्यसमीचीनं, यतो यास्वप्छु तदण्डं निसृष्टं 
ताः यथाऽण्डमन्तरेणाभूवन्‌ तथा . ठोकोऽपि भूव इत्यभ्युपगमे 
न काचिद्‌ वाधा दश्यते । तथाऽस रह्मा यावदण्डं सजति ताबष्ोकमेष 
कस्मान्नोद्पादयति ? किमनया कष्टया युक्यसङ्गतया चाण्डपरिफल्पनया ? 
एवमस्त्विति चेत्‌ तथा कैविदभिहिववन्तो यथा ब्रह्मणो भुखाद्‌ बाडणाः 
समजायन्त बाहुभ्यां क्षत्रिया उरुभ्यां वैदयाः पद्भ्यां शद्रा इति, तद- 
प्यधुक्तिपङ्गतमेव, यतो न धुादेः कस्यचिदुर्पत्तिर्भबन्त्युपरक्ष्यते । 
अथाऽपि स्यात्तथासति वर्णानामभेदः स्याद्‌, एकस्मादुस्पत्तेः । तथा 
ब्राह्मणानां कठ्तैत्तिरीयकफलापादिकथ मेदो न स्याद्‌, एकस्मान्युखा- 
दुसपत्तेः । एवश्चोपनयनादिसद्धायो न भवेद्‌ मवे वा स्वसरादिग्रहणा- 





जगत्‌ॐे कता नहीं हो सकते रौर यदि वह सराग हैँ वो हमलोगोके समान दी वद्‌ 
सुतरां विश्वके कता नदीं हँ । इसी तरह मू चौर मूच श्यादि विकर्स्पोका भी 
यदो स्वार करना चाहिये 1 तथा यह जो कदा है कि-““उस स्वयम्भूने यमराजको 
उत्पन्न किया चौर वह यमराज लोकको मारता है” यदह भी प्रलाप मात्र है क्योकि 
स्वयम्भू , जगतक्रा कतां नदीं हो सकते यद्‌ कहा जा चुका है । तथा करिसीने जो यह 
कहा है कि--“यह लोक अरुडा आदि क्रमसे उन्न हृच्रा है यद भी श्रसद्गत है 
क्योंकि जिस जलम उस स्वयम्भूने रण्डा उत्पन्न करिया वह॒ जल जैसे अरण्डाके 
विनादी उपपन्न हज था उसी तरह यह लोक भी अरडाके विनादी उत्पन्न हुआ यह्‌ 
मानलेनेमे कोद वाधा नहीं दै । तथा वह्‌ ज्या जवतक श्ररुडा वनाता दै तवतक वहं 
इसलोकको दी क्यों नहीं वना देता है ? श्रत: युक्तिविरद्ध अरण्डाकी क्ट करपनाका 
क्या प्रयोजन है १ यदि को कि ेला दी हो, अथौत्‌ च्रण्डाके विना दी ब्रह्मा खष्टि 
उतपन्न करता है यदी मानो क्योंकि किसीने कदा है कि--“्रह्याके सुखसे ब्रह्यण 
वाहते चत्रिय उरुसे वैश्य र ैरसे द्र इए परन्तु यड कथन भी युक्ति विरुद्ध है 
क्योकि सुख आदिक यारा किसकी उत्ति नदीं देखी जाती है । यदि पेसादोतो 
ब्राह्मणादि वर्णोका परस्पर भेद न रदेगा स्योकि वे सभी एक दी बह्मासे उसन्न हैँ 1 
तथा ब्राद्यणोंका कठ, तैत्तिरीयक, मोर कलाप आदि भेद्‌ भी नही हो सकेगा क्योकि 


सभी एक दी युखसे उसन्न है । तथा नाह्यणोंका उपनयन विवाह चादि संस्कार भी 
२०५ 
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पत्तिः स्याद्‌ एवमाचनेश्दोषदुटत्वादेवं रोको नाम्युपगन्तव्या । 
ततश्च स्थितमेतत्‌-त एवंवादिनो रोकस्यानाचपय्यैवसितस्योर्घ्वाष- 
शरतुरश्रज्जुप्रमाणस्य, वेशाखस्यानस्यकरटिन्यस्तकरयुग्मपुरुपाकृतेरो- 
मुखमद्टकाकारसप्रप्रथिव्यात्काधोलोकस्यः स्थालाकाराख्येयद्रीष 
सथुद्राधारमध्यलोकस्य, महटफसष्द्फाकसोरष्वलोफस्य, धर्माधर्माकापुद्धल 
लीप्रत्मफस्य, द्रव्यार्थतया निलयस्य, पर्यायपिक्षया क्षणक्षयिणः, उता- 
व्ययध्रौग्यापादितद्रव्यसवचस्यानादिजीवकर्मसम्बन्धापादितानेकमभवप्रपञच - 
स्याएटविधकरमविग्रषुक्त!ऽऽखलोकन्तोपरक्षितस्य तत्मजनानाः र्षा 
सदन्तीति ॥ ९ ॥ 


नदीं दयो सकंगे । यदि दों तो वद्िनके साथ विवाद मानना पदेगा । रतः इस प्रकारके 
नेट दोप होने कारण बरद्याके युख च्यादिसे खटि्टी उत्पत्ति मानना ठीक नदीं ह । 
रतः यद्‌ सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त मतवादी लोग दस लोकृका यथार्थस्वख्प न जानते 
हए मिथ्या मापण करते है । वश्ुवः यद्‌ छोक अनादि श्रौर अनन्त दै । यद्‌ लोक 
उपर तथा नीचे चौदह रज्जु प्रमाणवाला है ओर रन्नशालामे, कमरपर दाथ 
रखकर नाचनेके लिए खड़े हए पुरुपके समान श्राकारवाला है । यह लोक, नीचे 
सुख किये हए शरावके समान आाकारवाले नीचेके सात लोकों युक्त दै। तथा 
थाीके खमान श्राकाराले श्रसंख्याव द्वीप रौर समुद्रके श्रधारभूत मध्यलोकसे 
युक्त दै । एवं शरावकी पेटीके समान यद ऊर्वं लोकसे युक्त दै । यह्‌ लोक, घमं धर्म 
आकाश पुद्रल प्रौर जीवात्मक है । यह द्रव्याथरूपसे नित्य श्चौर प्याय रूपसे 
्णक्तयी है । उस्पाद, व्यय शौर ध्रौव्यसे युक्त दोनेके कारण यदह खोक द्रव्य 
स्वरूप दै ! अनादिकालिक जीव श्रौर कर्मके सम्बन्धसे उत्पन्न श्रनेक भवप्रपश्चसे 
यह्‌ युक्त दै । तथा आठ प्रकारके कमो से रदित मुक्त जीवोंका लोक इसके अन्वमे 
है । फेस जगत स्वरूप नदीं जाननेवाले श्न्यदशेनी मिथ्या भाषण करते है ॥९॥ 


-- चन्न ` 
श्रमगुन्नसयुप्पायं;, दुक्लमेव विजाशिया । 
ससुप्पायमजारता, कहं नायंति सवरं ! ॥१०॥ 


उाया--अमनोक्ञस्ुसपादं दुःखमेव विजानीयाद्‌ । 
सथुर्पादमजानन्तः कथ ज्ञास्यन्ति संवरम्‌ ॥ 
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व्याकरण--( यमणुत्रसयुप्पायं ) दुःखक्ता विरोपण है । ( दुक्खं ) "विलाणिया' क्रियाका 
कमं है ! ८ एव ) अव्यय 1 ( ससुप्पायं >) भजाणंताः का कमं ८ भजाणंता ) देवोप्तादिवा- 
दिर्योका बिद्येपण ८ कं ) अव्यय । ८ नायंति >) करिया ( संवर ) कमं । 
अन्वयाथ--( दुक्खं >) दुःख ( जमणुन्नसमुप्पायमेच ) जछ्युम अुष्टानते ही उन्न 
होता है ( विजाणिया >) यदह जानना चादि । ( सयुष्पायं >) दुःखकी उत्पत्तिका कारण 
( भअजाणंता ) न जाननेवटे खोग ( सवरं ) दुःखकेरोकनेका उपाय ( कष्टं > मसे ( नायंति ) 
जान सकते है । 
भावा्थ--अञ्चुभ शयुष्ठान करतेसे दी दुःखी सत्ति होती है। जो 
लोग दुःखक्री उत्पत्तिका कारण नदीं जानते दै वे दुःखके नाशका फारण कैसे 
जान सकते हैँ ? 
टीका-इदानीमेतेपामेव देवोप्नादिवादिनामन्नानि्वं प्रसाध्य तत्फट- 
दिदशयिषयाऽऽ्ह- 
मनोऽवुकरूर मनोक्ञं-शोमनमनुष्ठानं न मनोज्ञ ममनोक्ञ्‌ 
असदनुष्ठानं वस्मादुत्पादः प्रादुर्भावो यस्य दुःखस्य तदमनोक्तसदधतपा- 
दम्‌, एवकारोऽवधारणे, स चेवं संबन्धनीयः अमनोक्ञसयुत्पादमेव दु.ख- 
मित्येवं विजानी यादवगच्छेखाज्ञः । एतदुक्तम्भववि--स्वदतासदनुष्ठाना- 
देव दुःखस्योद्धयो भेवति नान्यस्मादिति, एवं उयवस्थितेऽपि सत्ति 
अनन्वरोक्तवादिनोऽप्दनुष्ठानोद्धवस्य दुःखस्य सएत्पादमजानानाः 
सन्तोऽन्यत ईखरादे टःखस्योत्पादमिच्छन्ति, ते चैवमिच्छस्तः कथं केन 
प्रकारेण दुःखस्य सवरं दुःखप्रतिवातदहेतु ज्ञास्यन्ति । निदानोच्छेदरेन हि 





टीकार्थ--इन देवोप्तादिवादियोंको श्ञानी सिद्ध करके घव सूत्रकार, नको 
जो फल प्राप्न होता है बह दिखानेके लिए कहते है-- 

जो मने च्वुकरूछ है उसे “मनोन्न' कदते दै । शोभन च्रनुष्टान “मनोन्ञ' कद्‌" 
लाता है! जो मनोज्ञ नदीं है उसे अमनोन्ञ कहते हैँ बह असत्‌ श्रनुएान दै । उस 
असत्‌ श्रतुष्ठानसे जिसकी उत्ति दोती है ऽये “मनोन्नसमुसाद' कहते टै । 
एवकार अवधारणाथंक है ! उसका सम्धन्ध इस प्रकार करना चादिए । श्रजुभ 
दुष्ठान करनेसे ही दुःख उसन्न होता है यह्‌ दुद्धिमान्‌ पुरुप जानना चादिषए्‌ । 
शालय यह्‌ है कि--षने कयि इए चञ्युभ श्रचुष्ठानसे ष्टी दुःखी इत्ति 
दोती है किसी दृखरेसे नदीं होती है । रेसी व्यवस्या होनेपर भी पूर्वोक्त वादी; 
श्ञ्यम श्रयुष्ठानसे कशेनेवाली दुःखकी छ्यति नदी जानते हुए ददवर घादि न्य 
पदायैके द्वारा दुःखी उत्पत्ति मानते हैँ । वे इस भार टुःखक्री उपत्ति माननेबले 








१५६ द्रत्रकृताद्धेापाथनुयादसरिते 
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निदानिन च्छेदो मवि । ते च निदानमेव न जानन्ति, तचाजानानाः 
कथं दुःखोच्छेदाय यत्तिप्यन्ते १ यरनयन्तोऽपि च नैव दुःखोच्छेदनमवा- 
प्स्यन्ति, अपि तु सपार्‌ एव जन्मजरामरणेष्त्रियोगायनेक्रदुःखवराताघादाः 
भूयोभूयोऽरहद्रधरीन्यायेनानन्वमपि कारं संस्थास्यन्ति ॥ १० ॥ 





टुःखके नाशका कारण कते जान सक्ते है १ कारणके नाश कार्य्यका नाश 
होता ह परन्तु वे धन्यतीर्थी दुःखकरे कारणक ही नही जानते द । दुःखप्रे कारणएकों 
न जानते हुए वे दुःक्रे नाश्के लिए फस तरह प्रयत कर सकरेये १1 यदि 
वे प्रयल करं तो भी टुःखक्ा नाश नहीं कर सक्ते दै अपितु जन्म, जरा, मरण 
शरीर इष्टं वियोगरूप शने टुःखसे पीडित होते हृ व लोग श्चरदटकी तरह श्यनन्त- 
फट तक संसारे दी पडे रगे ॥ १०८ ॥ 

--व्यन् > 


स॒द्धे श्रपावए श्राया, इदहमेगेसि मादियं । 
एणे किड़पदोसेख सो तत्थ श्रवरज्पईं ॥११॥ 


छाया-ञुद्धीऽपापक आत्मा, दृेकेपामाख्यातम्‌ । 
पुनः कौडारदेपेण सर तव्रापराध्यति।॥ 
व्प्रक्रण--( सुद्धे ) आलाक्ता विरोपण । ( घपावणु ) {जात्माका विदरोपम । ( चाया ) 
कतं ( दद ) अव्यय ( एने ) कवप्यन्त ( जादियं > क्रिया < दुणो ) लच्यय । ( छिडाय- 
दोषेण ) हेतवृतीयान्त ( सो ) उता ( तस्थ >) अव्यय ( वरसद्‌ ) त्रिया । 
अन्वया्थ--८ दद ) इस जगतमे ८ पगेसि ) छिन्दीका ( जहिं ) कथन ह कि 
( आया ) चात्मा ( सुद ) छद ( अपावए ) ओर पापरहितहै (पुणो) फिर (लो) 
चद घात्मा ( क््धापदोतेणं ) रागदरेपते कारण ( तस्थ >) वदी ८ अवरजं ) वंध जाता दै 1 
भावाथ--इस जगतमे किन्दीक्रा कथन है क्रि चात्मा छुद्ध अर पाप रदित दै 
क्रि भी वह राग द्वेपके कारणंर्वैध जावा है। 
टीका--साम्परते प्रकारान्तरेण कतवादिमत्तमेबोपन्यस्यनाह-- 
५५ [१ [षव [प 
इह अस्मिन्‌ कृतवादिप्रस्तावे ेराशिकाः गोश्चारकमतालुक्रारिणो 





टीकाथे--अव सू्चकार दूसरे प्रकारसे छतवादिर्वोके मतको दी वताते हए 
छदते दै-- 

जो श्चात्माकी तीन राशि च्रथात्‌ तीन अवस्थामे ववलावा दै उसे राशि 
कहते है । गोशालकर मतके अदुयायी श्रमण श्यात्माकी तीन अवस्थाय मानते हैँ 





परसमयवक्तव्यतायतिराद्िकमताधिकारः १५७ 











येषामेफविंरतिष्त्राणि पू्वगतत्रेराशिकषद्प्नपरिपाघ्या व्यवरिथतानि । 
ते एवं बदन्ति-यथाऽयमात्मा शुद्धो सदुप्यभव एव शुद्धाचारो भूता 
अपगताशेषमरुकरुद्रो मोक्षेऽपापको मवति--अपगतारेपकमा भवरी- 
त्यर्थः । इदमेकेषां गोश्नाखकपतायुस्तारिणामाख्यातम्‌ । पनरसावासमा 
श्रुदधसवाकर्मकत्राशिद्वयावस्थो भूत्वा क्रीडया प्रदेपेण वा स तत्र मोकषस्थ- 
एव अपराध्यति रजसा शिष्यते । इदयुक्तं भवति- तस हि स्वशासनपूजा 
मुपलम्यान्यश्चास्नपराभवश्चोपरुम्य कीडोत्पचते-- प्रमोदः सञ्चायते, 
स्वशासनन्यक्षारदशेनाच दवेषः, ततोऽसौ क्रीडाद्वेपाम्यामनुगतान्वरासमा 
शनैः शनेनिमरुपटदुपद्चज्यमानो रजसा मङिनीक्रियते । मरीमसथ 
कर्मगोरबाद्यः संसारेऽ्वतरति । अस्याश्चावस्थायां सकर्मकत्वातततीय- 
रायचस्थो भवति ॥ ११ ॥ 


इसलिए वे श्रैराशिकः दैः । इन श्रमणोके पूर्वगत तेराशिक सूरो रमसे एकस 
सूत्र है ! इस छृतवादियोंके प्रकरणएमे, ोशारक मतालुयायी श्रमण कहते दै कि- 
यह मात्मा मनुष्यभवमे दी द्र आचरण वाला होकर मोकच्तमे समस्त मल्कलङ्कसे 
रदित निष्पाप हो जाता है अथात्‌ वह मोश्चमे समस्त कर्मासि रहित हयो जाता है । 
यह गोश्ालक मतादयायी श्रमण कते हैँ । इस प्रकार वह श्रात्मा जुद्धता ओ्नौर 
श्रकर्म॑ता रूप दो अवस्था्ोमिं स्थित होकर फिर राग श्रथवा देके कारण मोक्तमे 
ही कर्म रजसे लिप्ठ हो जाता है । आशय यह है फि--रस आ्रासमाको अपने शासन 
की पूजा च्रौर परशासनका अनादर देखकर हषं उसन्न होता है तथा अपने 
श्ासनका पमान देखकर देप होता है इस कारण वह शाता रागद्वेपसे .लिप्र होता 
हु्रा जेते उपभोग करनेसे निम॑ल वल मलिन होता है उसी तरद षरे धीरे कर्मरजखे 
मछिन कर दिया जातादै। इस प्रकार सिन किया हरा वह्‌ आत्मा कर्मके 
गौर ( भार ) से प्र संसारमे उतरता है । इस अवस्थामे कमेयुक्त दोनेके कारण 
वह्‌ धाता, तीसरी राशिकी श्चवस्थामे अर्थात्‌ सकमौवस्थामें होता दै ।। ११॥ 
-- नज्ल अ-+-- 
इद संबुडे सुणी जाए, पच्छा होड श्रपावषए | 
वियडबु जहा सजो, नीरय सरयं तहा ॥१२॥ 


छाया--दइह संबो युनिर्जातः पथाद्धचरयपापक्ः 1 
विकटाम्बु यथा भूयो नीरजस्कं सरजस्कं तथा ॥ 





१५८ प्रू्ताङ्घेभापाभनुवादसहिते 








व्य्राकरण--( इद >) अव्यय ८ संदुडे, जायु, अपावषए ) निके विद्ेपण ( पच्छा) 
अन्यय ( यणी >) कतां ( षद्‌ 2) क्रिया । ( जहा, शजो, तहा ) अन्यय ( नीरयं, सरयं ) 
विक्राम्खुके धिदोपण ८ वियद >) कर्तां । 

अन्वयार्थ--८ दह › ठस मद्य भवम जो जीव, ८ संघे ) यम नियम रत ( यणी 
जाए ) मुनि होता है ८ पच्छा भपावप्‌ दद्‌ ) यदह पे पाप रदित ष्टौ जाता दर । ( जहा) 
ससे ( नीरयं ) नि्म॑र ८ वियु ) जक ( शुनो ) फिर ८ सरं ) मटिन हो जाता 
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८ तष्टा ) उसरी तरद बह निर्मर आत्मा फिर मलिन दो जाता है । 

भावा्थ-जो जीव भटुष्यभवको पाकर यम॒ नियममें तत्र रदता हुश्रा युनि 
होता है वह पी पाप रहित ह्यो जाता ै। फिर चैते निर्मछ जर मलिन शेता है) 
उसी तरह वह भी मलिन क्षे जावा है । 

टीका--अयुनेतद्द्पयिहमाद-- 

किश्च-ष्ट अस्मिन्‌ मनुष्यभवे प्रप्नः सन्‌ प्रव्रस्यामभ्पुपेत्य 
संदतात्मा-यम्‌ नियमरतो जातः सन्‌ पथादपापो भवति--अथपगतारोपक्षमं 
करुङ्ो भवतीति भावः! ततः सवज्ञासनं प्रज्वारय भुर्पवस्थो भवति । 
पुनरपि स्वशासनपूजादशनान्निकारोपठव्धेश्च रागद्वपोदयात्‌ कटपिता- 
न्तरासमा पिकटाम्बुषद्‌ उदकवन्नीरजस्कं सद्वातोद्धतरेणुनिव्हसम्प्रक्तं 
सरजस्कं-मलिर्नं भूयो यथा भवति तथाऽयमप्या्ाऽनन्तेन कालेन संसारो 





टीकाथे--्रव इस मतको दूपित करनेके लिए शाख्रकार कहते है-- 

जो जीव, मनुष्य भवको प्राप्न करके प्रव्रज्या घारण कर यम नियमं रत रहता 
है वह पाप रहित दो जाता है । वह्‌ समस्त कमंकलद्कुते रदित होजाता टै यह्‌ 
भाव है । इसमे पश्चात्‌ बह पुरुप, श्रपते शासनको प्रज्वलित करफे सुक्तिगामी होता 
है । फिर वह्‌ पते शासनकरो पूजा देखकर राग करता है श्रौर तिरस्कार देखकर 
देप करता है । इस प्रकार राग देके उद्यसे वह्‌ पुरुष इस प्रकार मछिनात्मा हो 
जाता है जैसे निर्मल जल पहले खच्छ होकर भी षी वायुके द्वारा दाद इई 
धूलिके स्योगसे मलिन हो जाता ह ! आशय यह्‌ है कि वह्‌ जीव श्रनन्तक्ालके 
पश्चात्‌ संसारसे इद्धिन होकर शद्धाचारसम्पन्न होता है रौर शुदाचारसम्पन्न 
होकर मोक्तको पराप्च करके कमे रदित हो जाता है परन्तु वह॒ फिर पने शासनकी 
पूना ओर तिरस्कार देखकर राग देप करता है । राग देप करनेक़े कारण वह फिर 
कमं सहित दो जाता है । इस प्रकार त्रैराशिक सतमे ्रात्मा तीन राशि (अवस्थाश्रौ) 
को प्राप्न करता है । कहा भी है--( दण्येन्धनः ) हे भगवन्‌ । ठम्दारे शासनको 
न मानने वाटे पुररपोपर मोदका साम्राज्य देखा जावा है । वे मूषे, कते दँ कि 
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देगच्छुद्ाचारवस्थो भूत्वा ततो मोक्षावाप्तो सल्यामकमानस्थो भवति । 
पुनः शासनपूजानिकारदशनाद्रागदवेपोदयात्‌ सकर्मा भवतीति । एवं 
्रैराशिकानां राशित्रयावस्थो भवल्यात्मेल्याख्यातम्‌ । उक्तश्च--्दग्पे- 
ल्धनः पुनस्पेि भवं प्रमथ्य, निर्वाणमप्यनवधारितमीरनिषटम्‌ । युक्तः 
स्वयं कृतमवश्च प्राथशूरस्वनच्छासनप्रिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ १।१२॥ 


यकत जीव फिर संसारम आता है परन्तु यदह उनके मोदका प्रभाव दहै। जो कष्ट 
जल गया है वद्‌ फिर नदीं जछता है इसी तरह संसारको मथन करके जो जीव, मुक्त 
हो गया है बह फिर संसारम नदीं राता है तथापि वे अन्य वीर्थी मुक्त दोकर फिर 
स्वयं संसारमे राना मानते है रीर दूसरेको युक्ति दिलानेक लिए शर बनते दै ॥१२॥ 


एतागुवीति मेधावी, वेमचेरे ए ते बसे । 
पुटो पावारया सव्वे, श्रक्खायारो सयं सयं ॥ १३ ॥ 


छाया--एताननुचिन्त्य मेधावी, हाचस्यै न ते वेयुः । 
पथक्‌ प्रावादुकाः सर्वे आख्यावारः स्वकं स्वकम्‌ ॥ 
ष्याकरण--८ मेधावी >) कर्तां ( एता >) कमं ( अणुदीति > पूर्वकाटिक क्रिया (वंभ 
चेरे ) धिकरण ( ण >) अन्यय ( ते) कतां (८ वसते ) क्रिया ( पुटो >) अन्यय ( पावाउया >) 
फा ( सव्ये > प्रावादुकका विदोपण सर्वनाम । ( सयं सयं ) कर्म ( अक्खायारो ) क्या 1 
अन्वयार्थ--( मेधावी > बुद्धिमान्‌ पुरुप ८ एताणुवीति ) इन खोर्गोकरो विचार कर यद 
निश्चय करे कि (ते वंभवेरे ण वसे) वे अन्यतीर्थी घद्यचय्यंमे स्थित नर्द ८ सन्वे 
पावारया >) सव ध्रावाटूक ( ढो >) जट्ग भटग (८ सयं सयं ) अपने भपने सिद्धान्तकनो 
( अक्खायारो >) अच्छा वताते हे 1 
ावार्थ--ुद्धिमान्‌ पुरुप, इन श्रन्यतोधिर्योको विचार कर यद्‌ नि्छय करे कि 
ये लोग न्रह्यचर्य पालन नदीं करते दै तथा ये समी प्रावादुक, श्रपने यपने सिद्धान्वकनो 
सच्छा वतलाते ईै। 
एतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ वादिनोऽयुचिन्त्य मेधावी प्ञावान्‌ मर्य्यादान्य- 
[कप १०५ नेते [> [9 
वरिथितो वा एतदवधारयेद्‌ यथा- नैते रारित्रयवादिनो देवोप्तादिोक्ष- 


मथ्यादामे स्थित छथवा बुद्धिमान्‌ पुरुप, पूर्वोक्तं इन प्रावादटुर्कोको विचार कर 
यह निन्य एरे पि ये रारिन्नयवादी ( आस्माकी तीन वस्था मानते वाटे ) भीर 
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वादिनध व्रहमचर्ये तदुपरकिते वा संयमाचुष्ठाने वसेः अवरि्ठेरचिति । 
तथादि- तेपामयमभ्पुपगमो यथा स्व्रदु्ीनपूजानिकारदनात्कर्मयन्धो 
भवति, एवश्वावश्य--तदर्थनस्य पूजया तिरस्कारेण वोभयेन वामाय 
तत्सम्भव्राच कपापएचवस्तदुपचयाच शुद्धवभावः युद्धयमावचि मोक्षाभावः 
न च ुक्तानामपगतादेपकर्मकरडानां कृतकृत्यानामव्रगतारशेययथावस्थित- 
वस्तुतानां समस्त॒तिनिन्दानामपगवात्मात्मीयपरस्प्रहाणां रागद्रेषाचपङ्कः 
तदभावाच इतः पुनः कमेवन्धः १ तद्रल्लाच संसारावरतरणमित्य्थैः । 
अतस्ते यद्यपि कथथ्िद्‌ द्रव्यव्ह्यचर्य्ये व्यवस्थिता स्तथापि सम्यग्‌. 
्ञानामावान्न ते सम्यमनुष्टानभाल इति स्थितम्‌ । अपि चसर्वऽप्येते 
प्रावाद्काः स्वकं स्वकम्‌ आर्मीयमात्मीरयं दीनं खददोनाञुरामादाख्या- 
तारः दोमनस्वेन प्रख्यापायतवार्‌ शवं नच ततर विदितवेघेनास्था 
विधेयेति ॥ १३॥ 

इस लोकको देवता द्वारा उतपन्न माननेवाे । लोग ॒व्रह्मचय्यंमे अथवा संयमके 
सुष्ठाने स्थित नदीं ई" इन लोगोक्ा सिद्धान्त है कि “शपते दश्ेनकरी पूजा श्रौर 
तिरस्कार देखनेसे युक्तजीवको कर्मबन्ध होता दै” परन्तु इनके द्चनकी पूजा चीर 
तिरस्कार तथा पूजा ओौर तिरस्कारये दोर्नोदी हुए धिना नीं रद सकते दै रौर 
इनके दोने पर क्मंका उपचय भी वश्य होगा श्रौर कमंके उपचय होनेसे युदधिका 
भाव होगा, छदधिके अभाव दोनेसे मोक्ष नदीं दो सकता है । प्रतः यद्‌ सिद्धान्त ठीक 
नदीं है क्योकि जिनके खमस्त करम॑कल्क नष्ट दो चुके दै, तथा समस्त पदार्थोक्ता 
यथार्थं स्वरूप जो जानते है, जो कृतकृत्य हो चुके हँ, स्वति च्यीर निन्दाको जों 
समान सममतते दै, “यह्‌ मेँ दर चौर यद मेरा है” यह परिग्रह जिनका नष्ट हो चुका 
है पेसे सुक्त जीवोंको रागद्वेष होना कदापि सम्भव नदीं है रौर रागद्धेप'न दोनेसे 
उनको कर्मवन्ध कैसे हो सकता है ! श्रीर कमेवन्ध न दोनेसे वे सुक्तजीव फिर 
संसारे कैसे आसक्ते है १ अतः इस श्सत्‌ सिद्धान्तकरो माननेवाठे वे चन्यतीरथी 
ययपि द्रव्य व्रह्मचग्यंमे कथश्चित्‌ स्थित रहते दै तथापि सस्यग्‌ जान न दोनेसे वे 
सम्यक्‌ अनुष्ठानमे प्रृत्त नदीं है । तथा य सभी प्रावादुक अपने श्पने दशंनके 
श्रनुरागसे श्चपने अपने दशेनको चच्छा वतलाते है परन्दु वस्तुश्रूपको जाननेवाले 
पुरपकरो इनके दशनम श्रद्धा न करती चाहिए ॥१३॥ 








(1 
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सए सए उवार, सिदिमेव न ्रच्नहा। 
प्रह इहेव वसवत्ती सव्वकामसमप्पिए ॥१४]॥ 


छाया-- सके स्वक उपस्थाने सिद्धमेव नान्यथा । 
अथ इहैव वश्षवतीं सर्वक्ामसमरपितः॥ 
व्य्ाक्रण--( सए सषु ) उपस्थानश्ना विनेपण 1 ( उवहाणे ) अधिकरण ( सिद्धिः ) 
कमं (एव) अव्यय ८ न, अन्नदा ) अव्यय । ८ अहो >) अन्यय ८ इह, एव >) अव्यय ८ वस 
वत्ती ) कतां ( सव्वकामसमप्पिप ) कर्ताका विशेषण । 
अन्वयार्थ-( सए सए ) अपने भपने ८ उवहाणे ) अयुष्ठानमे दी ( सिद्धि ) सिद्धि 
होती है ( अन्नदा न ) अन्यथा नहीं होती है ( अहो) मोक्ष प्र्िके पूर्वं ८ इदेव › दसी 
जन्मे दी ( वसवत्ती ) जितेन्द्रिय योना चादिए । (८ सव्वकामसमप्पिए्‌ ) उसकी सव 
कामनायं सिद्ध होती हं 1 
भावाथ--मनुष्योको पने-अपने अनुष्टानसे ही सिद्धि मिलती है अओौरतरषटसे 
नदीं मिलती ह । मोक्त प्रा्निके पूवं मलुप्यको जितेन्द्रिय होकर रहना चाहिए इस 
प्रकार उसकी सव कामनाये पूणं होवी रै । 


दीका-- पुनरन्यथा इृतवादिमत्ुपदशयितुमाह ते ऊृतवादिनः रेवैक 
दण्डिप्रभूततयः स्वकीये स्वकीये उपतिष्ठन्त्यसिमन्नित्युपस्थार्न-स्वीयमनष्टा्नं 
दीक्षागुरुचरणश्चश्रपादिक तस्मिनेव सिद्धिम्‌ अरेषसांसारिकप्रपश्च 
रहितस्वभावामभिहितघन्तो नान्यथा नान्येन प्रकारेण सिद्धिखाप्यत 
इति तथादि- शैवाः दीक्षात एव मोक्ष इत्येवं उयवस्थिताः एकदण्डिकास्तु 
पश्चरविशवितचपरिज्ञानान्ुक्तिरित्यभिरितयन्तः तथाऽन्येऽपि वेदान्विकाः 
ध्याना-ध्ययनसमाधिमागौचुष्ठानात्‌ सिद्विशक्तवन्त इत्येधमन्येऽपि यथासं 


फिर शास्त्रकार कृतवादिर्योका मत श्रौरपरहसे वतानेके लिए कहते है] वे 
छृतवादी-ैव ओर एकदरडी वगैरह कहते दै फि--“्दीक्षा प्रहण करना, चौर 
गुरुचर्एकी सेवा आदि अपने-घपने च्लुष्ठानोसि दी सुप्य, समस्त सांसारिक 
प्पच्चोसे रहित युक्तिक प्राप कर्ता दै । दूसरे प्रकारसे सिद्धि प्राप्ति नहीं दयेती 
दै" क्योकि शेवलोग दीक्ञासे दी सोच्त मानते हैँ रौर एकदण्डी लोग पचीस 
तत्त्वो ज्ञानसे मुक्ति वतलाते है तथा दूसरे वेदान्ती भी कते दैः कि~ध्यान चध्ययन 
रौर समाधिमागके नुष्टानसे सिद्धि होती है । इसी तरह दूसरे दाशंनिक भी 
श्मपने-पते द्नसे मोक्तमागेका प्रतिपादन करते है । तथा बे कहते है कि--- 


२१ 
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दशीना्मोधमागी प्रनिषादयन्तीनि । अेषटन्द्ोपरमटधमायाः सिद्धि 
प्रात रथस्ताद्‌ प्रागपि यावद्ापि तिदिप्ाप्ि म॑ सवरत वावरदिदैव जन्मन्य- 
सदीग्रद्यनोक्तायुष्टानायुमावादषटयुयश्च््यपद्धावो भवतीति दुशैयति 
आरमवने वर्तिते सीखपस्यति वथरवर्वा चनेन्टिय श्युक्तम्मयनि । नदयका 
सांसारिकः स्वमावरभिभूयते सय कामा यमिटपा धर्षिताः सम्पन्ना यस्य 
स सूर्वकामतमरपितो यान्‌ यान्‌ कामान कामयते तेऽस्य सर्वं मिद्धथन्तीति 
यावत्‌; तथाहि सिदधेरारादष्टयुगश्वन्यटधमणा सिद्धि भेवति । तद्या 
अणिमा) ठपिमा मदिमा प्राकाम्य मीत्निलं पचिचमप्रविपातिचं यत्र 
कामायसायिचमिति ॥१४॥ 





री रि १८८ ¢ क) क के षे 
समस्त न्द्र फी निरृति रप मोचन प्रापये पृ एसी जन्मन एमारे दन ्रठप्रने 


ध्नाट प्रकार्की एथम्ययाली सिद्धि प्रप्र देता टै यष च्छ पाकर द्वि ्टति ट) 
जो पुन्प जपने वरम रहता श्रथान्‌ जो दन्यो परमे नटी वद्‌ परमप, 


खांसारि समावते जभिमूत न्ट धोता टै मदी सव फामनारये पूर्णं हेदी 
ह । ब्‌ पुस्प, जो जो फमनार्ये फरवा षै वे मब मिद्ध शती ह । दम पुश्रपद्ने मोद 

।-क^च पटर ४ री [य म्राती क क पराप्त पर > ह 
पानेफे पटले ठ प्रफारफौ पथय्यत्राती जो सिदियो प्रा द्देती द पेचे ६ 
ध्मणिप) लविता) महिमा, प्रानस्य) एशि, यित, अग्रतिषातिःय, शीर यत्रा 
सावसतावित ॥१४॥ 





(१) गोगचि्ड प्रमाप सातिजनन्े दनो प्रिदि प्रप दोतीदे लिये सपने शरीस्य 
परमाणु समान सृक्म यनाद्रत दह! प्खो घास्य (सिमा षटतेदट। 

(२) ( च्पिमा) योम पि्वद्धे प्रमायते लपने शारीरो रू समान दल्छा बनदिनेष्टी 
पक्ति टिम च्प्तेद। 

(३) ( मधिमा ) योग वरे सपने शरीरफो वदने यदा यना देना भ्रदिमो' स्च्टदा दहै) 

(४) ( प्रणम्य ) योग विके प्रमाय षृच्छाषो खफानताद्ो श्राम्य, सहते है । 

(५) { श्णित्व ‡ शरीर भौर मनणर पूरा घधिश्चर्‌ यो जाना 'दृ्िन्व' छटखाता ६ । 

(६) (वत्व) योग विद्ये प्रभावे रणिद वदतीभूत करटना पदस्य दाता दै! 

(७) ( च्रतिध.्िल ) योगे अमावदे किरी स्तु न रो जाना (लग्रतिधातिलः 

खत्ता ६! 

(<) ( यन्न क्नमावश्चिच्व) जि यस्छु्ले मोयनेक इच्छा टो उपे च्छा पूरी छेनेतक 

नट न दने देना { यत्र्नमादछ्ाचितव ) दत्ता & 1 
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नि क कि क १ 


सिद्धाय ते श्ररोगाय, इहमेगेसिमाहियं । 
सिदिमेव पुरोकारं, सासए गढिया नरा ॥१५॥ 


छाया--सिद्धाश्रतेऽरोगाथ्च दहेकेपामाख्यातय्‌ । 
सिद्धिमेच पुरस्टरस्य, स्वाश्ये प्रथिाः नराः ॥ 
व्याकरण-( सिद्धा > कर्ता (य >) मव्यय ८ ते अरोगा ) कर्ताका विदोषण 1 ( इद 9 
जग्यय ८ एगेसति >) कचपष्ठयन्त ( खादियं ) क्रिया ( सिद्धि ) कमं ( एव ) भन्यय < पुरे. 
कारं > पू्वकालिक क्रिया ( सासए >) अधिकरण ८ गदिया >) नरका श्रिदोपण ( नरा > कर्ता 
अन्वयार्थ-( ते ) वे ( सिद्धा ) सिद्ध पुरप ८ भरोगा य ) नीरोग होते हं । (इह ) 
षस रोक्मे ८ एगेसि ) कोई ( आदिं, कदते है ( सिद्धिमेव पुरोकाडं ) सिदधिको क्षी सामने 
रखकर ८ नरा ›) मलुप्य ( साक्ष ) अपने दनम ८ गदिया ) वधै हुए ई । 
भावा्थ--अन्यदशशनी कहते है कि हमारे दर्शनके अनुषठानसे सिद्धिरो जो प्राप्त 
फरते है वे नीरोग होते है। वे अन्यदशनी सिद्धिको धागे रखकर श्चपने 
दर्शनमें भये हृए है । 
टीका तदेवमिहैवास्मदुक्तानष्ठायिनोऽषगुणैशय्यरक्षणा सिद्धिमबल्य- 
मुत्र चारेषदवन्द्रोपरमलक्षणा सिद्विभवतीति दशेयितुमाह- 
ये द्यस्मदुक्त मसुष्ठानं सम्यगनुतिषटन्ि तेऽरिमय्‌ जन्मन्यष्टगुणे- 
शर्य्यरूपां सिद्धिमासाद्य पुनविंचिषटसमाधियोगेन शरीरल्या्भं कृत्वा 
सिद्धाश्च अशषेषहन्दरहिता अरोगा भवन्ति, अयेगग्रहणश्चोपलक्षणय्‌ 
अनेकररीरमानसदन्दे नं॑स्पर्यन्ते शरीरमनसोरमावादिति । एवम्‌ 





टीक्राथ--स प्रकार वे श्रन्यदशनी कते दै किं हमारे दशंनमें कदे हुए 
नियर्मोका अवुष्ठान करनेवाले पुरुपको इसी जन्ममे माठ गुर रेश्व्य॑बाली सिद्धि 
प्रा होती है श्नौर परलोकर्मे सम्पूणं न्दरकी नि्तिरूप मोक प्राप्त होवा है यह्‌ 
दिखनेके लिए शाखकार कहते दै-- 


न्यदशेनी कहते है कि-जो पुरुष हमारे दशेनमें कदे हुए नियमको छच्छी 
तरसे अनुष्ठान करते हैँ वे इसी जन्ममें आठ प्रकारकी रे्वय्यंवाली सिद्धिको प्राप्न 
करफे फिर विशिष्ट समापियोगके द्वारा शरीरको छोड़कर सिद्ध षो जति रै 
अरथौत्‌ वे समस्त न्द्र रदित नीरोग टो जते है । यहां रोग घ्र््ण उपलक्षण रै 
इसलिए वे अनेक प्रकारके शारीरिक गौर भानसिक दुःखोसे स्पशं नदीं किए 
जते द क्योकि उने शरीर गीर भमननदीं हतेदै। इख प्रकार सैव श्नादि 
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~~ ~~~ ~--~---~-~ ~~~“ न~ प्क क्क 


हृद अस्मिन्‌ रोके िद्धिविचारे वा एकेषां तंवादरीनामिदमाद्यातं, ते च 
रेवादयः सिद्धिमेव पृरस्कृत्य दक्तिमेचदीश्स्य स्रक्रीये आये खद 
नास्युपगमे ग्रथिताः संव्रद्धा अष्युपपन्तास्तदयुद्रुखाः युक्तीः प्रतिपादयन्ति । 
नराः हव नराः प्राढृतपुर्पाः शाघ्ाययोधविकखाः सामित्रता्थसाधनाय 
यक्तीः प्रतिपादयन्ति एव तेऽपि पण्डितम्मन्याः परमाथमजानानाः 
स्वाग्रहश्रसाधिक्राः युक्ती रुदथोपयन्तीति, तथा चोक्तमू-थग्रदी वत 
निनीपति युक्ति; तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । पधुपातरहितस्य त युक्ति 
यत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥ १ ॥ १५॥ 


सिद्धिके विषयमे बतलति द। वेभरैव श्रादि सिद्धिको ष्टौ भ्र स्वगर्‌ श्रपने 
दशनमें श्रासक्त रते हुए ॒श्रपने शाके अनुद्रूल युक्रितियोका प्रतिपादन कते हैँ ! 
जैसे शाखतानरदित साधारण पुरुप, अपने प्रभीष्ट श्र्थकी सिद्धिके शिष्‌ युक्ति्योका 
प्रतिपादन करते हँ उसी तरह परमा्थंको न जाननेवाटे, श्रौर श्रपनेको परिढत 
माननेवले मौव श्रादि रषे श्राग्रहको सिद्ध करनेफेलिग युक्तियोकी घोपणा करते रै। 
कहा भी है-( घात्रही वत ) घ्र्थात प्राप्रही पुरुप, युक्तिक श्रपनी सान्यतताके 
पास ठे जाना चाहता है परन्तु पर्तपातरदित पुरुप, जो प्रे युक्तियुक्त दोवा दै 
उसको स्वीकार करता है । १५ ॥ 


~> प्र५--~ 


श्रसबुडा श्रणादीयं भमिहिति पणो पुणो । 
कप्पकाल्षमुवजति ठाणा श्रासुरकिव्विसिया 1६ 
` इतिवयेमि। 
छाया--यपरृता अनादिफ अमिष्यन्ति पुनः पुनः| 
करपकरारश्चुरपचन्ते स्थाना आसुरकिल्िपिकाः ॥ इति चवीमि । 


व्याकरण--( जसंुडा >) कतां ( जणादीयं ) कमं ( भमि्हिति › क्रिया ८ पुणो घुणो ) 
अब्यय । (कप्पकार) क्रियाविदैपण ( भासुरकिन्विसिया खाणा) कर्ता । ( उवजंति ) क्रिया ॥ 


वयाथ--( असंवुडा > इन्द्ियविजयसे रदित्त वे अन्यदर्शनी ( जाणादीयं ) आदि 
राटत संसारम ८ पुणो पुणो ) वार वार (८ भमिति ) रमण कसे. तथा ( कप्पकारं ) 


चरर तक ( जासुरकरिन्चिसिया उणा ) असुरद्थानमे क्िंल्विपीरूपठे (८ उचञ्जेति ) 
घे उत्पघ्च होते दे । 
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भावा्थ--इन्द्रिय विजयसे रहित वे श्न्यदशंनी वार वार संसारम भ्रमण 
करते रदेगे वे वार तपके प्रभावसे असुर स्थानोमे बहुत कालतके किल्विषी 
देवता होते है । 


टीका-साम्प्रतमेतेपामनर्थप्रदैनपुरःसरं दृषणामिधिस्सयाऽऽह । 

ते हि पाखण्डिकाः मोक्षाभिषन्धिना सपुस्थिता अपि असंघरता इन्दिय 
नो इन्दरियेरधयता इहाप्यस्माकं लाभ इन्द्रियाजुरोधेन सर्वविपयोपमोगाद्‌ 
अघ्ू्र युस्यवाप्नैः तदेवं भुग्धज्नं प्रतारयन्तोऽनादिर्य॑सारफान्तारं 
भ्रमिष्यन्ति पर्यरिष्यन्ति स्वदुशरितोपात्तकर्मपाञञावश्चापि (पाचि) 
ताः पौनः पून्येन नरकादियातनास्थानेपूत्चन्ते । तथाहि-नेन्धियेर- 
नियमिते ररोदन्दपरच्युतिरक्षणा सिद्धिरवाप्यते । याऽप्यणिमाच्टण 
लक्षगेदिकी सिद्धिरमिधीयते साऽपि शग्धजनप्रतारणाय दम्भकस्पैवेति। 
याऽपि च तेषां बारवपोऽच॒ष्ठानादिना स्रणावाप्निः साऽ्प्यवंप्राया भवतीति 
दशयति । कटपकारं प्रभूतकाटम्‌ उत्पचन्ते सैमवन्ति आसुराः-- 
असुरस्थानोखनना नागङ्मारादयः तत्राऽपि न प्रधाना किन्ति? 
फिखििपिकाः अधमाः प्रेप्यभूता अखप्ेयोऽस्पमोगाः स्वद्पायुःसामथ्यी- 


टीकाथै--त्रव इनका अनथ दिखाते हए शाखकार दुपण वतानेके लिए 
कहते दै- 

वे परापण्डी मोश्च प्राध्तिके लिए उद्यत होकर भी इन्द्रिय नौर मनको वशमें 
नदीं रखते है । ( वे सममते हे कि) इस ठोकमें भी हमे लाभ है क्योकि इन्द्रियोके 
पुरोधसे सव विषयोंका उपभोग करनेसे परलोकमे सुक्तिकी प्राप्ति होती ह। 
इस प्रकार भोले जीवको प्रतारण करते हुए वे पापर्डी श्मादिरहित संसाररूप 
कान्तारमे भ्रमण करते रदेगे । वे, अपने दुराचारे कारण उत्पन्न क्मपाशमें वद्ध 
होकर वार बार नरक आदि यातनास्थानमिं उन्न रोते हैँ क्योफि इन्द्रियोको वशी- 
भूत किए विना समस्त दुःखोंकी निटृत्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति नदीं दोवी है । वे 
जो अणिमा रादि श्राठ भकारकी देहिक (इस लोककी ) सिद्धियोंका वैन 
करते है वह्‌ भी भोढे जीवको प्रतारण करतेके लिए दम्भतुस्य दी दै! उन 
पापरिदयोको बालतपके प्रभाव्से जो स््र्मकी प्राप्ति दोती है बक भी इस 
परकास्की होती है यदह दिखाते द-प बहुत काल तक अघुरस्थारनमं नागकुमार 
ध्मादि अरप ऋद्धिवाठे सत्प यु मौर अर्प शच्ियुक्त अधम म्रप्यभूत ( नौकर ) 
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पेता भवन्दीति । इति उदेशकपरिसमाप्तवर्थ, ववीमीति पूर्ववत्‌ 
१६ । ७५ इति समयाख्याध्ययनय ततीयोदेधकः समापनः । 


देवता ्टोते है प्रधान देवता न्ट ते द । इति शव्द उदेश्ककफी समापरिके चिर दै 
श्नवीमि' पृ वैवत्‌ है ) इति समयाध्ययनस्य दतीयोदेशकः समाप्तः ! 
धथ प्रथमाध्ययने चतुथं उदेश्षकः प्रारभ्यते 
समि द 


एते जिया भो ! न सरणं, वाला पंडियमाशिणो । 
हिचा णं पव्वसंजोगं, सिया किच्चोवएसगा ॥ १ ॥ 


छाया--एते जिताः मोः { न शरणं वालाः पण्डित्मानिनो । 
हिता तु पू्वसयोगं सिताः कृत्योपदे्फाः ॥ 
व्याकरण--( एते ) सवनाम, पूर्वोक्त अन्यतीधिर्योका बोधकं । ( जिया ) अन्य. 
तीर्थीकरा विङनेपण । ( भो ) सम्बोघनार्थक अव्यय ! (न) भव्यय ( सरणं ) जन्यतीर्धीक्न 
विदोपण । ( वाला पंदियमाणिणो ) भन्यतीर्थकि विरोपण ( हिच्चा) पूर्काटिक क्ष्या 
८ णं ) जम्यय ( पुव्यसंजोगं >) कम॑ ( सिया किचोव्सगा ) अन्यतीर्थीका विदोपग । 
अन्धयार्थ--( भो >) हे दिष्य ! ( एते ) ये अन्यतीर्थ ( निया ) काम क्रोध धादिने 
जीते जा चुकेहं (न सरणं ) मत्ये रोग जपने दिष्यकी रक्षा करनेन समयं नी है । 
(बाया) ये भक्तानी ह तथापि ( परंहियमाणिणो ) धपनेको पण्डित मानतेष्ट। ( पुत्व 
संजोगं च्चा ) ये खोग अपने वान्व जादि पूर्व॑परिमहसे सम्बन्ध सछेदकर (सिया ) 
दूसरे परिग्रह मीर भारस्भमे भासक्त ह! ( क्ि्योवएसगा>) ये खोग गृष्टस्थकरे कृत्यका 
उपदेशा करते हं । 
भावा्थ--ये यन्यदशनी काम क्रोधादिसे पराजित हैँ अतः हे ्षिप्य ! ये लोग 
संसारसे रक्ता करनेमे समथं नदीं है । ये लोग अज्ञानी है तथापि श्रपनेको परिहत 
मानते दै । ये छोग श्रपने घन्धु बान्धवे सम्बन्ध छोडकर भी परिग्रमे आसक्त 
रदते है तथा गृस्थके कर्तन्यका उपदेश देते द । 
टीका--उक्तस्वरतीयोदेशकः, अधुना चतुर्थः समारभ्यते, अस्य चा- 
यमभमिसम्बन्धः--अनन्तरोदेशकेऽध्ययनार्थतवारस्रपरसमयवक्तव्यतोक्तेदापि 





६७ भ भ 
टीकाथ--तीसरा उदेदक कहा जा चुका घव चौथा देशक प्रारम्भ किया 
है [१ याथि 
जाता है । इसका सम्बन्ध यदं है--पूव उदेशकमे, प्रथम अध्ययनक्ा ्रथधिकार 
दोनेके रारण स्वपरखशयवरव्यता दही गई है वदी इस षटेशक्मे भी च्दी 
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सैवाभिधीयते, अथवाऽनन्तरोदेशके ती्थिकानां इस्िताचारतवद्ुक्तमिहाऽपि 
तदेवाथिधीयते । तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्योदेश्चकस्योपक्रमादीनि 
चस्वाय्यलुयोगद्वाराण्यभिधाय स्राुगसे सत्रघुचारणीयं तचेदम्‌-- 

अस्य चानन्वरघत्रेण सहायं सम्बन्धः तद्यथा, अनन्तरघुत्रेऽमि- 
हितं--तीथिका असरस्थानेषु किल्िषिकाः जायन्त इति, किमिति ! 
यत एते जिताः परीपहोपसभः, परम्परघ्त्रसम्बन्धस्वयम्‌-आदाचिदम- 
मिदितं धुश्येत बोटयेच' ततथैतदपि बुध्येत--ययेते पश्चभूतादिवादिनो 
गोकषारकमतानुसारिणश्च जिताः परीपोपसर्मेः कामक्रोधलोभमान 
मोदमदास्येनाखिड्गेण चेति एव मन्येरपि छरैः सम्बन्ध उस्रः 
तदेवं कृतसम्बन्धस्यास्य द्त्रस्येदानीं व्याख्या प्रतन्यते । “एतत हति, 
पृश्चभूतेकारमत्जीवतच्छरीरादिवादिनः छृतवादिनश्च गोशाङकमता- 
युसारिणसचैराशिकाश्च जिता अभिभूता रागद्वेपादिभिः शब्दादिविषयैश्च 
तथा प्रवरमहामोहोत्थाज्ञानेन च, भो इति विनेयामन्त्रणम्र्‌ एषं तं 
गृहाण यथते तीर्थिकाः असम्यगुपदेश्रृत्तान्न कस्यचिच्छरणं भवितु- 





जाती है 1 श्रथवा श्नन्तर उदेशकमें न्य तीधिर्योका कुर्वित श्माचार कदा गया है, 
वही यहां भी कदा जाता है । इस सम्वन्धसे अवतीणं इस उदेशकके उपक्रम श्यादि 
चार अनुयोग ह्ारोका वणेन करके सूत्रासुगममे सूत्रका उचारण करना चाहिए । 
बह सूत्र यह है-- 

दस सूत्रा ्नन्तर सु्रके साथ सम्बन्ध यह है--श्ननन्तर सू्रमे का दै कि 
“परतीर्थी श्रसुरस्था्नोमि किस्विषी दोते है” 1 क्यों ते हैः १ समाधान यह दहै फि 
वे परीपह ओर उपसरगोसे पराजित है । परस्पर सूत्रके साथ सम्बन्ध यह्‌ है । पले 
पहल कहा गया है कि वोध प्राप्ठ फरना चाहिए ओौर वन्धनको तोड़ना चादिषए 
छतः यह्‌ भी समना चादिए कि-'पच्चभूत श्रादि वादी तथा गोशालकमतादुयायी 
ख्ादि परवीर्थी, परीपद्‌, उपसगे तथा काम क्रोध लोभ मान मोह श्रौर मदनामक 
छः शब्ु्ओसि पराजित है” इसी तरद दूसरे सू्रोके साथ सम्बन्ध भी जानना 
चािए । इस प्रकार सम्बन्ध श्ियि हुए इस सञ्चकी विस्वृत्त व्याख्या की जाती है । 
पश्वभूतवादी, एकात्मवादी, तल्जीवतच्छरीरवादी, छृतवादी तथा वरैराशिक गोशालक 
सताङ्ुयायी ये सथ राग द्वेष श्नादि तथा शब्दादिविपय यौर भ्ल महामोदसे 
उत्पन्न शन्तानके द्वारा पराजित है । “भोः शब्द्‌ शिप्यके सम्ोधन्के ङिए है| 
दे शिष्य ! तुमको यह्‌ जानना चाहिए कि-ये अन्यतोर्थी श्रसत्‌ उपदेशम प्रवृत्त 
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मर्हन्ति न कचित्‌ त्रातुं समधौ इत्यथः किमित्येवं यतस्ते बाहा ब्रालाः 
यथा शिशवः सदसद्विवेकरैकस्याद्‌ यद्‌ किथ्वनकारिणो भापिणश त्थेतेऽपि 
स्ययमन्नाः सन्तः परानपि मोहयन्ति } एवम्भूता अपि च सन्तः पण्डितमा- 
निन, इति । कचित्‌ पाटो जत्थ वल्तेऽवसरीयद्‌ तति, यत्र थन्नाने वारः अन्तो 
ठन्नः सन्‌ अवसीदति, तत्र ते व्यवस्थिताः यतस्ते न कस्यचिद्‌ व्राणाचे 
ति! यच्च ते विंरूपमाचरितं तदुत्तरार्धेन द्षयत्ति-शि्वा त्यक्ता णमिति 
वाक्याद्भारे पू्मेयोगो धनधान्यस्जनादिभिः संयोगस्वं व्यक्ता किट 
वयं मिःसङ्धाः प्रत्रलिता इत्युत्थाय पुनः पिताः-बद्धाः परिग्रहारम्मेष्वा- 
सक्तास्ते गृहस्थाः तेषां कृत्यं करणीयं पचनपाचनकण्डनपेपणादिको 
भृतोपमर्दारी व्यापार स्तस्योपदेशस्ते गच्छन्तीति दृत्योपदेशगाः इत्यो- 
पदेशका वा । यदिवा सिया इति आर्षलाद्‌ वहु्रचनेन व्याख्यायते 
स्युः भवेयुः कृत्यं -करव्यं साव्यायुष्ठानं तदरधानाः कृत्याः--गृदस्था- 
स्तेपाष्टपदेशः-सरम्भसमारम्भारम्भर्पः स बिद्यते येषान्ते दऊस्योप- 





है इसलिए ये दूसरे स्का करनेमे समर्थं नदी हो सकते दै । रेखा ज्यों १ क्योकि 
ये लोग वालकके समान श्रननानी है । जैसे वारक सत्‌ श्यौर असता विवरिक न 
होनेके कारण सव कु कर डालते हैँ चीर सव ट कद्‌ देते दै इसी परह्‌ यें 
ज्ञानी भी खच छनानी होते हुए दृसरेो भी मोहित करते ई । ये, श्चन्नानी होकर 
भी अपनेको भी पण्डित मानते दै! कीं कदी “ज्य वालेऽवसीयदः यह्‌ पाड 
मिलता ह । इसका श्रं यद्‌ दै-जिस अ्न्ानमे पद्‌ कर न्न जीव दुःखित दते 
दै उसी अक्नानमें ये चन्यतीरथीं पड़ हैँ अतः छिसीकी रक्त करतेमे ये खेय समर्थ 
नहीं २! सक्ते है । ये अन्यतीर्थी जो विपरीत श्राचरण करते है सो इस गाथाका 
उत्तराधके हारा बताया जाता दै । “ण शब्द्‌ वाक्यके यलङ्कारमे श्चाया है! चे 
अन्यतीर्थी धन, धान्य, रौर बन्धु बान्धव चादि सम्बन्धको छोडकर “हम 
निःसङ्ग तथा प्रत्रजित दै” यद्‌ दते हुए मोच्फे लिए उयत्त होते है परन्तु पीदेसे 
परिह शच्रीर ारम्भरमे ्ासक्त रहने वाले गूृहस्थोके कर्त्या श्रथीत्‌ पचन पाचन 
कणएडन ( कूटना ) ! ओर पेषण ( पीसना ) प्रादि जीवोके विनाशक व्यापारका 

उपदेश करते है । श्चथवा इस गाथामे श्तियाः इख पदकी त्रा दोनेके कार्ण 

वहुवचन मानकर व्याख्या की जाती दै । इसका अर्थं यह्‌ है करि “वै चन्यवीर्था होते 

दे” इत्य नाम कर्तन्यका अर्थात्‌ खावय अनु्ठानकता है 1 बद साव अनुष्ठान जो 

प्रधान रुपसे कसते हैँ वे छ@रत्य' कहलाते है । कत्य नाम गरहस्थोका है । उन गृहस्योंको 
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देशिकाः प्रत्रजिता अपि सन्तः कतेव्यै गृहस्येम्यो न भिद्यन्ते गृहस्था हव 
तेऽपि सर्वावस्थाः पश्चन्नूनान्यापारोपेता इत्यथः ॥१॥ 


ये लोग संरम्भ समारम्भ ओौर आरम्भ रूप व्यापारो उपदेश करते हैँ इसलिए ये 
शकरत्योपदेरिकः हैँ । ये, प्रत्रज्या धारण क्ये हुए भी गृदस्थोसे भिन्न नदीं किन्तु 
उन समान ही सव अवस्थावाले ओर पांच शशूनाके व्यापारसे युक्त है ॥१। 


नन्वव ~~ 
तं च भिक्खू परिन्नाय, वियं ते ण स॒च्छषु । 
प्रुक्कसे अप्पज्ीणे मञ्भेण सि जावए॥ २॥ 


छाया--तश्च भिक्षुः परिज्ञाय विद्वांस्तेषु न मृच्छत्‌ । 
अतुत्कर्योऽप्रलीनः मध्येन युनि यौपयेत्‌ ॥ 


व्याकरण-भिक्ख्‌ >) कर्ता ( वियं ) भिष्षुका विशेषण ( तं) अन्यतीर्थीका वोधक 
सर्वनाम कमं द्वितीयान्त ! ( च >) अन्यय । (८ परिन्नाय ) पूर्वकारिक क्रिया (८ ण >) अन्यय 
( तेखु ) अन्यतीर्थीका परामर्गक सर्वनाम अधिकरण ८ सुच्छष ) क्रिया । ( जणुकसे, 
जप्परीणे >) सुनिका विद्रोपण ८ मच्तरेण >) करणतृतीयान्त ८ सुणि ) कर्तां ( जावएु >) क्रिया । 


[अ 


अन्वयार्थ--( वियं भिक्खू ) विद्वान्‌ साघु (८ तं च ) उन अन्य तीधिर्योको (परिन्नाय) 
जानकर ८ तेस ण मृच्छए ) उनमें मृच्छ न करे । ( सुणि >) वस्तुस्भावको जाननेवादख सुनि 
( अणुकसे ) किसी प्रकारका सद्‌ न करता इजा ( अप्परीणे >) तथा कितीके साथ सस्वन्ध 
न रखता इभा ( मन्ेण ) मध्यस्थदृत्तिवे ( जाव ) व्यवहार करे । 
© ्भियोको [्‌ [९ € 
भावायं--विद्धान्‌ साधु अन्यर्ती जानकर उनमें मृच्छ न करे। तथा 
किसी तरहका मद न करता हुता संसगेरहित मध्यस्थटृत्तिसे रदे । 


टीका--एवम्भूतेषु च तीथिकेषु सत्यु भिश्चुणा यत्कर्तव्य तदशंयितुमाह 


टीकाथं--पेसे अरन्य तीर्थियोके दोते हुए साध्ुका ज कतेन्व है उसे दिखानेके 
लिए शाखकार कहते दै- 


* पशूना गृदस्यस्य चुद्धी पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यन्ते यास्तु वादयन्‌ ।॥ ( मनुस्छति ) 
गृदस्थके घरमे पांच बुचदखनि दोते है वे ये र्दै--वुटी, चक्ी, साद्‌, ऊखली, जलका 
स्थान । इन्दे द्वार जीवो दिखा दती दै, भतःये पांच बुचदलनिरे समान ई इन्दो 
"पथशूना' कइते द । 
२२ 
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तं पाखण्डिकरीकमसदुपदे्दानामिरवं "रित्तायः सम्यगवयम्य येते 
मिध्यालोपदहवान्तरास्मानः सद्धियेकयल्याः नास्मने हिताया मान्यस्म 
ह्येवं पयालोच्य भावभिश्चुः सयते “विदान्‌ विदितवेयः तेपु नन मृष्ये 
न गाघ्य विदध्यात्‌, न तैः सद संपकरमपि दुयादिल्यथः । रि पुनः फतव्य 
मिति पादन दवंयति--असुकर्यवानिति' अष्टमदस्थानानामन्यतमेना 
पयत्सेफमङैन्‌ तथा यग्रटीनः असंवद्धस्वीधिकरेषु गृदस्येषु पादवस्थादिषु 
वरा संच्छेपमङवन्‌ मध्येन रागद्रेपयोरन्राठेन संचरन्‌ यनिः जगत्‌ 
त्रयवेदी यापयेद्‌ आत्मानं वतयेत्‌ । ददष्क्तम्भवति--तीिकादिभिः मह 
सत्यपि कथच्चित्सम्बन्पे त्यक्तादद्कारेण तथा भावतस्तेष्वग्रटीयमानेनारक्त 
दिष्टेन तेषु निन्दामात्मनश्र प्रमां पर्िरा यनिनाऽऽ्त्मा यापयि- 
तव्य इति ॥ २॥ 


टीकार्थ--पाण्डी ठोग रसन उपदेश देनेर्मे रव है वद चच्छी तरद्‌ जानद्र 
तथा ये पूर्वोक्तं मिथ्यादृष्टि भिश्याचमते मलिनचित्त श्रौर सदिविच्से रहिव हं रत 
ये लोग अपना तथा दृखरेकरा कस्या कृरनेमं समथ नदीं द॑ यद्‌ जानद्धर विदान्‌; 
संयमी, चस्ुस््रष्पके लाता; भावमिष्ठु उन चन्यतीयियामिं मृच्छा न करे । 
दने साय सस्पकरे भी न करे वह चरथं है । उनके साय युनि, क्याकरे यद्‌ इस 
गाधाक्रे उत्तराघं दयया वतलाने ह । तीन लोक को जानेवाला मुनि, याट प्रकारे 
मदृस्थानेमिं से किसी प्रकारका भी मद्‌ न करता दुमा एवं परतीर्थी, गृहस्य 
अथवा पादस्य श्रादिके साथ सस्वन्ध न करता हृश्चा मध्यत्रृत्तिसे अर्थान्‌ राग देप 
रदित टोक्रर व्यवहार करे। भात्र यद्‌ दै कि परती श्चादिके साय यदि कथच्वित्‌ 
सम्वेन्व हो जाय तो साघु श्रदद्धार छोडकर तथा भावस उनके साय सम्वन्धन 
र्ठता टश्मा एवं राग देप रदित ओर बाव्मपरश्ं ता श्रौर उनकी निन्दा न कस्ता हुमा 
पना कराल व्यतीत करे । २1 


-- नन्व 
सपरिगहा च सारंभा, इदहमेगेसिमाहियं । 
द्रपरिगक्ा अ्रणारंमा, भिक्खू ताणं परव्विए्‌ ॥२॥ 


छाया-सपर्िहाथ सारम्भा दहेकेषामाख्यातम्‌ । 
अपरिहाननारम्भान्‌ भिक्षु खाणं परसिनेद्‌ ॥ 
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व्याकरण--( सपरिगगदा, सारंभा ) पाक्षि च्ियाका कतां 1 (य ) अव्यय ( दृह ) 
अग्यय ( गेति >) कथनं क्रियाका कर्ता ८ मादियं ) क्रिया ( अपरिग्गहा, जणारंभा ) कमं 
८ भिक्ख्‌ >) कर्ता ( ताणं ) कमं विदोपण ( परिव्वए ) करिया ! 

लन्वयार्थ--( सपरिगगहा ) परिह रखनेवाठे (य) जर (सारभा) रंभ 
करनेवाले जीव, मोक्ष प्राक्त करते हं यह ( इद >) मोक्षके विपयमे ( एगेसिमाहियं > 
को कहते ह । ८ भिक्खु ) परन्तु मावमिष्ु ( जपरिगहा जणारंभा ) परिग्रह ओर आरंभ 
वित पुरपके ( ताणं >) शरणमे ( परिव्वए ) जावे । 

भावार्थ--कोई अन्यतीर्थी कहते हैँ कि परिप्रह्‌ रखने बाले ओर आरम्भ 

करते बाले जीव, मोक्त प्राप्न करते है परन्तु भावभिष्ु परिह रदित ओर अरस्भ- 
वित पुरुषके शरणमे जवे । 


टीका--किमिति ते तीथिक्रास्राणाय न भवन्तीति द्यितुमाह- 

दीका--सह परिग्रहेण धनधान्यद्विपद चदुष्पदादिना वतन्ते तदभा- 
वेऽपि शरीरोपरणादौ मृच्छीवस्तः सपरिग्रहाः, तथा सहारम्मेण जीवोप- 
मदादिकारिणा व्यापारेण चैन्त इति तदभावेऽप्योदेशिकादिभोजित्वात्‌ 
सारम्भाः--दीर्थिकादयः, सपरिग्रहरम्भकत्वेनैव च मोक्षमागं प्रसाधयन्तीति 
दशेयति--इट प्ररोकचिस्तायाम्‌ एकेषां केपा्चिद्‌ आख्यातं भापितं, 
यथा किमनया चिरस्तुण्डयुण्डनादिकया क्रियया १ परं गुरोरलुग्रहात्‌ 
प्रमाक्षरावाप्नि स्तदीक्षावासि बा यदि मवति ततो मोक्षो भववीच्येवं 


प्रीतीरथौं पनी तथा दूसरेकी रक्ता क्यों नदीं कर सकते हैँ ¢ यह दिखलातेके 
लिए शाख्मकार कते है । 

जो धन धान्य द्विपद श्रौर चतुष्पद्‌ रादि परिधह रखते है बे सपरियह कद्‌- 
लाते दै, तथा धन धान्य आदि न होनेपर भी जो शरीर चौर उपकरण आदिमे मूच्छ 
रखते हैँ वे भी "सपरिपरद' है ! जो जीवोंका विनाश करनेवाला व्यापार करते है 
वे “सारम्भः कहखाते हैँ । तथा जीरवोका चिनाश करनेवाले व्यापार न करने पर भी 
जो उदेशिक आहार घाते हैँ वे भी शसारम्मः है । च्न्यतीर्थियोक्ा सिद्धान्त है 
शि--“सपरिथह श्रौर सारम्भ पुरुष भी मोक्चमार्मका साधन करते है" । यह्‌ शाख- 
कार दिखलाते हैँ । परलोकके विषयमे क्रिसीका कथन है कि-शिर रौर भ 
ँडानेकी क्या आवश्यकता है १ केवल गुसकी कृपासे परम श्रच्तरकी प्राप्ति श्रथना 
दी्ताकी राधि हो जानेसे ही मोष्चकी प्रापि षे जाती है) इस प्रकार भाप करन- 
वाले वे श्रन्यतीर्थी संसार सागरसे र्ताके लिए समथ नदींहो सक्तेदैं। जो 








१७२ चघकृताद्धेभाषायु्धादसहिते 





मापूमाणास्ते न त्राणाय मवबन्तीति। येतु त्रातुं समर्थास्तान्‌ पथार्धन 
दशेयत्ति-अपरिगरहाः न वियन्ते धरमोपकरणाद्ते शरीरेपमोगाय स्वस्पोऽपि 
परिग्रह्ये येषां ते अपरिग्रहः, तथा न चिदयते सव्य आरम्भो येषां 
तेऽनारम्भाः ते वेवभूवाः करमरधवः स्वयं यानपात्रकस्पाः संसार 
महोदये्जन्तूतारणसमथास्तान्‌ भिष्वः भिक्षणशीर उदेरिकाघपरिभोजी 
त्राणं शरणं परि समन्ताद्‌ वेद्‌ गच्छेदिति ॥२॥ 


लोग संसार सांगरते जीवोंकी रक्ता करतेमे समर्थं है खन्द उत्तराधं हाय शाखकार 
वतलाते है--जो पुरुप, धर्मोपिकरणके सिवाय पते शरीरके भोगकर छिए थोडा भी 
परपद नदीं रखते है तथा जो पुरुप साव्य आरम्भ नहीं करते है वे कर्मलघु पुरुष 
संसार सागरसे जीवको पार उतारनेके लिए नौकाके समान समथे ह । अतः 
उदेशिक आदि आहारको वर्जित करनेवाला श॒द्धभिक्तान्नभोजी भावभिध्चु सवेतो- 
भावेन उन्दीके शरणमे जवे ॥ २॥ 


कडेसु घासमेसेञ्जा, विऊ दत्तेसणं चरे । 
श्रगिद्धो विप्पमृद्छो त्र ओओमाणं परिवञ्जए ॥ ४ ॥ 


छाया-- कृतेषु ग्रासमेषयेत्‌ , विद्राच्‌ दत्तेपणां चरेत्‌ । 
अयृद्धो विग्रयुक्तथ अपमानं परिजयेत्‌ ॥ 


व्याकरण--( कटेसु ) अधिकरण ( घासं ) कमं ( एसा ) क्रिया ८ विज $ कर्ता 
८ दत्तेसणं ) कमं ( चरे ) क्रिया ( जगिद्धो, विष्पसुक्तो ) क्ताके विरोपण (८ ज ) अन्यय 
( ओभाणं ) कमं ( परिविजषए्‌ ) क्रिया 1 


जन्वयाथं-( क्ठेसु >) दूसरे हारा किष इए आा्रमेसे ( विञ ) विद्वान्‌ पुरुप 
( घासं ) माहारकी ( एसेला ) गवेषणा करे । ८ दत्तेसणं ) तथा दिष्‌ हुए आहारको देनेकी 
इच्छा (चरे) करे, एवं ( गिद्ध, विप्पसुक्तो ) गृद्धिरहित तथा रागदेष वर्जित होकर 
( ओमाणं परिवजएु ) दुसरे का अपमान न करे । 


थ १५ 
भावाथ--विद्रान्‌ साधु दूसरे द्वारा बनाये हए आहारकी रवेषणा करे तथा दिए 
हए आहारक दी ग्रहण करनेकी इच्छा करे ! तथा आहारे मूच्छ च्रौर रागद्वेष न 
करे । एवं दखरेका अपमान कभी न करे । 
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टीका-- कथं पुनस्तेनापरिग्रहेणानारम्भेण च वर्तनीय भियेतदर्य- 
यितुमाह- 

गरहस्थः परिप्रहारम्भदारेणाऽऽ्त्माथं ये निष्पादिता ओदनादयस्ते 
कृता उच्यन्ते तेषु कृतेषु परछरतेषु परनिष्ितिष्वित्यथः अनेन च पडो 
दमदोपपरिहारः चितः, तदेवयुद्रमदोपरहितं प्रस्यतत इति ग्रासः- 














टीका्थ-- परिग्रह चौर च्रारम्भवर्भित साधको कैसे रहना चादिए यह दिखानेके 
लिए शाखकार कहते दै । 
गृदस्थने परिपरह श्रौर आरम्भकरे दारा पने लिए जो मात रादि ्राहार 
वनाया है चसे छतः कते हैँ । उस छत आहार अर्थात्‌ अन्यके ह्वारा वनाये हए 
आहारमेसे साधु आहार ठेनेकी इच्छा करे ! यहां त आहारो रहण करनेके 
विधानसे सोलह प्रकारे उद्रम % दोर्पोका परिहार सूचित किया गयाहै। 


& “उद्भमन सुद्रमः पिण्डदः म्रभवे आदार उपजानेके दोपङो “उद्गम” कते द । यद 
सोलह अकारा दोता ई । जसेश- 


““आदाकम्सुरेखिय पृदछम्मे य॒ मीखलाए य । 

ठ्दणा पाहुडियाए, पामोभर्‌ ीय पामि" ॥ १॥ 

परियद्िए असिदडे उच्भिन्ने मारोदडे इय । 

भच्छिजे अणिषिद्धे अज्ज्लोयरए थ सोलस्मे॥>२॥ 
साधको देनेके लिए वनाया हुखा घादार 'आधाक्मः कदलाता है ! यद पटला दोप द । 
जिस सखाधुको देने किए आदार वनाया गया दै वद्‌ आदार यदि वदी खाधुत्वे तो आधा 
दोषदहोतादे जर दूरा खाघु वद्‌ आदार च्वितो उदे ओदेरिक दोप दोता ई! यद दोष 
दृखरा दे । ( पूष्कम्ने ) पवि आदारभे यदि आघा्म आदारका एक कण भी मिल जाय तो 
देजार्‌ धरका अन्तर देकर मौ वह आदार टेन पर पुर्तंकर्म दोप आत्ता है । यह दोप तीखरा 1 
{ भिश्रजात ) जो आदार सरधरु तथा अपने दोनेषि चिएु खामिल चरश्े चनाया गयादै वद्‌ 
“मिश्रजात' हे 1 जो आदार घाधुश्ो देने किए रख हुमा दे जर दूसरेषो नदीं दिया जाता ड 
उसे ^स्यापना' दोप कते दै । साधके छिएु पाहुनको आगः पीछा करना “्रामृतिकाः” दोष 
कदलाता दै ! अघकरारसे पूर्णं स्थानम प्रकाशा करके साधुशठो आदार देना “परादुष्करणः दोप ३ 1 
साधके किए वस्त्र पान्न आदि मोक लेकर साधुको देना (कीतदोषः ई । साधु लिए आदार 
अदि उधार लाकर साधुको देना “अपमिलयः कदकाता दै ! याधुद्ठो देनेके लिए यनी वस्तु 
द्खरेषो देर उपरे वदर्लरमे दूरी वस्तु ठेर सधु देना "परिवर्धितः दोष द्टलता ई 
साधु खामने जार आदार आदि देना "अभिहतः दोष कूदटाता दँ! वरत॑नढ़े सुखपर्‌ 
रगे हुए लेपको दुद्र उसमेसे आदार निकाख्छर खाघुशो देना “उद्धिः दोप दै। पीठा 
या खटी रगारं ऊपर नीचे या तिरिद्ी रखी हृड वस्तुच्धो निदरालुद्र सराधुदधो देना 





१७४ चरूचरकृताङ्केभापाद्ुषादसरिते 





आहार्‌ स्तमेवंभूतम्‌ अन्वेषयेत्‌ मृगयेद्‌ याचेदिस्यर्थः । तथा विद्वान्‌ सयम 
करणैकनिषरणः परैराशंसादोपरदिते य॑ननिःभ्रेयसघुद्धया दत्तमिति, अनेन 
पोडगोरपादनदोपाः परिगृहीताः द्रषन्याः तदेवम्भृते दौर्यधात्रीनिभितादि- 





जो खाया जाता है उसे श्रासः कहते है । आहारा नाम प्रास है । विद्धान्‌ सुनि, 
उद्रम दोप रहित आहारक शन्व्रेपण करे । सयम पालन करने निपुण सुनि, दूसरे 
लोग किसी प्रघयुपकारकी आशाके विना जो आहार कल्याण वुद्धिसे दैवं रसीको 
लेनेकी इच्छा करे । इस उपदेशके द्रा यदो सोलह प्रकारके उत्पादन % दोर्पोको 
संग्रह किया है, यह जानना चाहिए । अतः वहं भिश्च, पूर्वोक्त प्रकारका दव्य; धात्री 


मालापहत" दोप दै । छिसी दुरवरुते छिनकर बाधुको आदार देना भथवा बचकत्छारसे दिलाना 
अच्छे" दोप कदलतादै।! दोथा अनङ़े मनुष्यो सामिल्की वस्तु च्िसी भागीदारी 
आद्या विना खाने देना "अनिष्टः कदयाता दै । सघुर्भोक्नि अये हुए जानकर भददनमें 
अधिक चावल भादि देना "अध्यवपूरक' दोप कदलाता दै ।ये ऊपर कदे हुए सोलद उद्भ 
दोप! ये दोष दाताको गते दै। 


# ( साद दोप } उत्पाद्‌ दोप सोलद प्र्मरॐे दते दै। ये दोप जिहारम्पर साधको 
लगते ह । इनका स्वरूप यद ६-- 

“"धाई दुई निमित्ते आजीव वणीमगे तिगिच्छय 1 

छदे माणे माया रोभे यदवन्ति दष एए ॥ 
पुव्वि पच्छा संत्थव, विजा मंते य चण्ण जोगेय 1 
उप्पायण्दइदोसा सोल्समे मृल्क्म्मे य॒ ॥ 

( धाचीकरम ) धरई कस्यै करके आदार लेना "वाव्रीदोपः कलत ई! ( दूतीक्म ) 
गृहस्थो का सन्देश्च पर्हुचाना आदि दूतक काय्यै करे आदार आदि कना 'दौखदोषः है । 
( निमित्त ) भूत वतमान भौर भविष्यता मालाम एवं जीवन मरण भादिका दाल 
चताकर आदार लेना निमित्त दोप कदलाता दै 1 ( आजीव ) अपनी जात्ति ओर छर्को 
प्रकट करके आर लेना "आजीव दोषः कदखत्ता है । ( वनीपरु ) मीखारीके खमान 
दीनतापूवैक आदार ठेना चनीपक दोप कदलता दै । ( विचिषत्ा ) रोगीको दवा 
करॐे सदार ठेना "किचिद्धित्खा कदलता दै । (कोद ) कोध करके आदार भादिलेना 
“कोष कटखाता दै । ( मान ) अमिमानके सराय आदार ठेना "मायाः दोष दै। (लोभ) 
सेम करे अधिक आदार ठेना अयव लेभ दिखाकर अधिक आष्ार केना छोभदोष ३1 
( पुच्विपच्छचत्यव ) पटले या पे दाताद्यी अशेषा करके आहार लेना पूरवपश्चात्छंस्तव 
दोपदे। (बिया) जिघौ भविषटात्री देवी दो अथवा जो साधनेति दिद्धकी मदो उसे 
(व्रिया" कदते ई उच वियकि भ्रयोगसे भादार धादि लेना विदादोष  । ( मन्न ) जिन्न 
अधिष्ठाता देवता दो अथवा जो साधना रदित अक्षर विन्यासमात्र ह उदे "मन्न" कदते 
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दोपरहिते आहारे स भिक्षुः एषणां ्रहणेषणां चरेदसुतिषटेदिति । अनेनाऽपि 
दशेषपणादोपाः परिगृहीता इति मन्तव्य, तथा अगृद्धः अनध्युपपन्नोऽमूचछत 
स्तस्मिनाहारे रागदेपविग्रयुक्तः, अनेनाऽपि च ग्रासैषणा दोषाः पश्च 


वि 


र निमित्तादि दोष रदित आहारक लेनेकी इच्छा करे! इस उपदेशकफे द्वारा 
दश प्रकार के भहणेपणा $ दोषोंका व्याग भी यदहो जानना चाहिए । तथा साधु 
उस श्राहारमं मुच्छ ओर राग द्वेष न करे, यह कह कर पांच प्रकारके प्रासैषणा † 








द उस मन्त्रके प्रयोगसे आदार भादि लेना ममन्त्रदोष कदखता दै । ( चणैदोप) 
एक वस्तुमे दूसरी वस्॒मिरानेघे अनेक सिद्धियां होती द जसे अदृष्ट अजन आदि चूं 
प्रसिद्ध द । उन चर्णोके प्रयोगे आदार आदि ठेना ध्वृ दोप" कहलाता है । ( योग दोप ) 
पैर्के ऊपर छेप करनेसे जो सिद्धि होती दै उपरे वताकर आदार आदि लेना “योग दोषः 
कदलाता है । ८ मूलकम ) गभेपात भआदिके छिएु ओषध वताकर आदार आदि जेना 
( मूलकम ) कलत दे । ये १६ दोष उत्पाद कदलति दै 1 

> ( ग्रहणेपणा ) प्रहणैषणा दोष दद प्रकारे दोतिदै ये साधु भौर श्रावक दो्नोको 
लगते दै । वे ये ईदै--“संक्िय मक्खिय निक्खित्त पिदिय खादरिय दायगुम्मीसे । भपरिणयकिनत्त 
छ्य एसण दोखा दस वंति । साधु ओर गरदरथको आदार विषयनें शङ्का दो जनिपर उस 
आदारो प्रहरण करना रङ्धितदोष कदऊाता द । चित्त अन्के द्वारा दाथकी रेखा अथवा केडा 
जिसके भीम दै उस गृदस्थके दाथसरे भादार लेना श्नक्षित' दोष है । असूङ्जती वस्तुपर पड़ी 
हुई सृञ्जती वस्तुको लेना "निक्षि" दोप द 1 खचित्त वस्तुसे ठंडी हुई अचित्त वस्तुको लेना 
"पिदितः' दोप दे । जितत पामे असुञ्जती वस्तु रक्खी हो उस पत्रमे से उघ असूद्यती 
वस्तुको निकालकर दूरे पारमे उसे रखकर उखी परिघे आहार लेना ( रंहत ) दोष 
दै! भथवा जिश्च घरमे पश्चाद्‌ कमे दोनेकी सम्भावना दो उख धरम एक पात्रसे निकालकर 
दूसरे पात्रमें डालकर आहार दिया जाय जर पश्चात्‌ कच्चे पानी उख पा्रको धोनेदी शद्धा 
दोतो उ दामे उख पात्रसे आदार लेना "संहतः दोप दै । अधा गडा भौर ददा 
प्राणी भजयणके घाथ जो सदार द उदे लेना (दायकः दोष दै । असूञ्चती वस्वुसे मिली 
इई सूञ्चती वस्तु लेना “उन्मिश्र' दोप दे । पूरा पके विना वस्यु्धो लेना अपरिणत दोष दै । 
ठरंतकी लिपी हद जमीनको लोचशर आहार आदि लेना ल्प्ति दोषदै। आदार देते हुए 
मवुष्यके दासे आ]द्‌।रके चट पडं तो उस आदारको लेना छर्दित दोष दै । 

† भोजनके समय साधुर्भोको जो दोष वजनीय दै उन यासैषणा दोष कते दै 
वे पोच प्रकारके दँ। वे ये दै-(१) स्वाद्के लिए एक वस्तु दृखरी वस्तु मिलान, जैसे 
दुघमें शकर ओर सिश्नी आदि मिलाना, यह 'संयोजनाग्र' दोष कदलाता है । (२) मय्यीदासे 
अधिक आदार करना, जैसे पुरुपको ३२ चवर भौर च्रीको २८ कवक तथा नपुंघकद्ो २४ 
कवे अधिक्‌ भोजन करना श्रमाण दोषः कदलाता दे । अच्छे आहार भ्रशंसा करते हुए 
दार करना श्रंगाल दोपः दै) बुरे आदारकी निन्दा करते हुए आदार करना ध्वूमदोषः 
हे! छ कारणो विना आहार करना कारण दोष दै | 








१७६ सष्रतङ्धभापासुयादसहिते 





निरस्ता अवसेयाः । स एवम्भूतो भिव परेपामपमान--परावमदर्शितं 
परिवजयेत्‌ परि्यजेत्‌ न तपोमदं ज्ञानमदश्च इव्यादितिमावः ॥४॥ 


दोपोंको वनित करनेक्ा उपदेश करिया है । इस प्रकार वततता हुश्रा साधु किसीका 
छमपमान न करे) तथा विद्धान्‌ युनि तपस्या चौर लाच्का मद नकरे | ४॥ 


न~ ्4्~-~ 


लोगवायं शिसामिज्ा, इदहमेगेसि माहियं । 
विपरीयपन्नसंभूयं;, श्रन्नउत्तंतयागणुयं ॥५॥ 


या-लोकवादं निशामयेद्‌ ददेकेपामाख्यातम्‌ । 
विपरीतप्ज्ञासम्भूत मन्योक्तं ॒तदुगम्‌ ॥ 
व्याकरण--( रोगवायं ) कमम ( णिसामिजा >) क्रिया ( इह ) अव्यय ८ पसि ) 
कर्तृपष्ठयन्त ८ धादियं >) करिया । ( विपरीयपन्नसंभूयं, अन्नउत्त, तदनुगं ) यै रोक्रवादके 
विदरोपण हें । 
भन्वया्थै--( लेगवायं >) रोकवाद अर्थाव्‌ पौराणिकक सिद्धान्तको (८ णिसामिना ) 
सुनना चाहिए ८ इह ) इस रोके ( एगेस्ि ) किन्दीका ( आदिय ) कथन है । ( विपररीय 
पन्नसंभूयं ) वस्तुतः पौराणिकोका सिद्धान्त विपरीतदुद्धिसे रचित है तथा ८ अन्न उत्त 
तथाणुगं ) जन्य अचिवेकियोने जो कहा है उसका अनुगामी है 1 
भावाथे--कोई कहते है कि पापरडी अथवा पौराणिकरंकी वात सुननी चाहिए 
परन्तु पौराणिक शौर पीराणिकोकी वात विपरीतवुद्धिसे उसन्न शौर दुसरे अवि- 
वेकरियो़ी वाते समानी मिथ्या है । 


एवं निधुक्तिकारेणोदेशकाथाधिकाराभिहितं “किच्चुवमायचउस्थः 

[ पोरे 0 ® $ 
हत्येसप्द्यदानीं परवादिमत मेवोदेश्षाथाधिकाराभिहितं दश्यितुमाह-- 
लोकानां पापण्डिनां पौराणिकानां बा वादो लोकवादः यथा समभि. 


उदेशकोंका अथोधिकार वताते हुए नियुक्तिकारने कहा है फि 'किचुवमाय- 
चर््थेः रथात्‌ परतीर्था गृहस्थके तुल्य हैँ यह चतुथं उदेशकका यर्थाधिकार है 
उसे वताकर अव परवादिर्योका सत्तदी वताते दै क्योकि चतुर्थं उटेशकका भी यह्‌ 
अथोधिकार है ! पापरडी अथवा पोराणिकोके वाद--कथाको (लोकवादः कहते है । 
थवा अपनी इच्छानुसार विपरीत मान्यताको (लोकवाद' कहते दै ! उस 
ल्लोकवादको खुनना चाहिए, जानना चाहिए यह्‌ श्रथ है) यही शाखकार दिखाते 
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प्रयेणान्यथा बाऽभ्युपगमस्तं निशामयेद्‌ शृणुयाज्ञानीया दित्यर्थः उदेव 
दरयति ह! अरिम्‌ संसारे एकेषां केपािदिदमाख्यात मभ्युपगमः । 
तदेव विशिनष्टि विपरीता परमारथाद्न्यथाभूता या प्रज्ञा तया सम्भूतं 
सयुतपन्नं तखविपयैस्तदुद्धिग्रथितमिति याव्‌; पुनरपि विशेषयति- 
अन्ये रविवेकिभिरयदुक्तं तदसुगे, यथावस्थिताथंविपरीतादुप्तारिमि यदुक्त 
विपरीताथीमिधायितया तदजुगच्छदीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


ह--इस संसारम किन्दीका यह सिद्धान्त दै । वह लोक्वाद कैसा है? सो 
शाखकार विशेषणके द्वारा वतढति दै । वह लोकवाद्‌, परमा्थसे विपरीतबुद्धिके 
द्वारा रचित है अर्थात्‌ बह तत्वज्ञानसे विपरीत ज्ञानक द्वारा सम्पादित है । छर 
शषाखक्ार लोकवाद्का विश्तेषण वतलाते ईै--दसरे अबिमेक्षियोने जो असत्य अर्थं 
घतलाया है, उसीका लोकवाद भी चलुगामी है । राशय यद्‌ दै कि-पदार्थोका 
सचा स्वरूप न वताकर विपरीत स्वरूप वतानेवाले अविवेक्षियोने जो मिथ्या अर्थं 
घतदछाया है उसे समानदी विपरीत अथे धवानेके कारण बह लोकवादं भी उसीका 
धनुगामी ड! ५ ॥ 


--- "व्क 


श्रणेते निए लोए सासए, ए विणस्सती । 
श्र॑तवं शिइए लोए इति धीरोऽतिपासद ॥ ६ ॥ 


छाया--अनन्तो निव्यो रोकः शाश्वतो न विनश्यति । 
अन्तवाननित्यो लोक इति धीरोऽतिपश्यति ॥ 


व्याकरण--( जणते, निद, सासद्‌ ) ये सव लोकके धिदोषण द । ( खोए) कर्ता 
८ ण >) अग्यय ( विणस्सती >) क्रिया । ( ्जतवं, णिए > सेकके विरोपण दँ ( दति >) अध्यय 
( धीरो ) कर्ता ( अतिपासद्‌ ) क्रिया । 

अन्वयाथ-( लोषु ) यह लोक ( अंते ) अनन्त ८ निदु ) नित्य ( सास ) ओर 
धराश्चत है (ण विणस्सइ्‌ ) यष नष्ट नहीं होता है (खोए) तथा यद लोक ( अंतवं ) 
अन्तवाला ( निए >) तथा नित्य है ( इति > यह ( धीरो ) धीर पुरुप ( अतिपासड > 
भत्यन्त देखते दँ 1 


भावाथ--यद्‌ लोक अनन्त, नित्य चौर शाश्वत है इसका विनाश नदीं चेता 
है तथा यद्‌ लोक अन्तवान्‌ ( सीमित ) ओर नित्य है यह व्यास शादि धीर 
पुरुष देखते है । 
२३ 





१७८ स््रङृतद्धेमापाुयादसदिते 


~~ ण्ग्रप 


तमेव विपर्यस्तबुद्धिरचितं लोकवादं दर्शयितुमाह नास्यान्तो- 
ऽस्वीत्यनन्तः न निरन्वयनादेन नदयतीस्युक्तं मवदीति, तथाहि यो 
याटगिह भवे स वाद्गेव परमवेऽप्युरपद्यते, पुरुपः पुस्प एवाद्भना 
द्धनैवे्यादि यदि वा अनन्तोऽपरिमिरो निरवधिक इति यावच्‌ वथा 
नित्य इति अप्रच्धुतालुस्पन्स्थिरेकस्वभायो लोक हति तथा चधदू- 
भवतीति चाश्वतो चणुकादिकार््यद्रन्यापेक्षयाऽश्चश्वद्‌ भवन्नपि न कारणद्र्यं 
परमाणुतं परित्यजतीति तथा न पिनश्यदीति दिमात्माकाल्चाघ- 
पेक्षया । तथाऽन्तोऽस्यास्तीस्यन्तवान्‌ रोकः 'सप्तदीपा बचरमुन्धरेः ति 
परिमाणोकतेः, स च तादर्‌ परिमाणो निस्य इयेव धीरो कथित्साहधिको- 
ऽत्यथाभूताथेप्रतिपादनाद्‌ व्यासादिरिातिपरयतीस्यतिपस्यति । तदेव- 
भूतमनेकमेदभिनं लोकवादं निश्षामयेदिति प्रकृतेन सम्बन्धः । तथा 





विपरीत बुदधिके द्वारा रचित उसी लोकवादको दिघानेके लिए शाल्करार कते 
ह । जिसका अन्त नदीं है उसे श्रनन्व कहते दै राशय यद दै किं इस लोकका 
निरन्वय नाश नदीं होता है क्योकि इस भवम जो जैसा दै वह परभवमे भी 
यैसादी उसन्न दोता है । पुरुप पुर्पदी होवा दै मौर खीख्नी दी दोती है । श्रथवा 
यद्‌ छोक, अनन्त रथात्‌ परिमाण रदित यानी अवधिवर्जित है । तथा यद्‌ लोक 
नित्य यानी उसत्तिविनाशरहित स्थिर एक स्वभाववाला है। एवं यद, सदा 
वर्तमान रहता है इसङ्ए शाश्वत दै । यद्‌ लोक व्यणुक चादि काय्यंद्रन्यकी 
श्रपेत्तासे यद्यपि शाश्वत नदीं है तथापि इसका कारणद्रव्य कदापि परमाणुत्को 
नहीं छोडता है इसलिए यह शाश्वत है । यह लोक कभी नष्ट नदीं दोता दै यहं 
चात, दिशा श्रात्मा चीर ्राकाश श्रादिकी श्रपिक्तासे कदी गद है । निसका अन्त 
यानी सीमा हेती दै उसे ्न्तवान्‌ कहते है । यद्‌ लोक श्चन्तवान्‌ है क्योकि 
प्रथिवी सात द्वीप वाली है ठेला पौराणिकनि इसका परिमाण बतलाया है । इस 
प्रकारका परिमाणएवाला यह्‌ खोक नित्य है इस प्रकार पदार्थोका मिथ्या सरूप 
यतानेके कारण व्यास आदिक समान कोई धीर श्यत्‌ सादसिक पुरुप देखता 
है । इस प्रकारके अनेक लोकवादोंको सुनना चादिए यह प्रकृत गाथाके साय 
सम्बन्व करना चादिए । तथा पुत्ररहित पुरुपके लिए को लोक नदीं है, बाह्मण & 





@ “्राद्मण देवता द त्ते यक्ष है” इट्यादि वाति भल्रिक दै ! इनच्छो आलङ्कारिकं 
शप न मानकर ज्यों का व्यो माननेका यां खण्डन दै परन्तु आलद्धारिकस्पमे मननक्र 
कोड्‌ विरोध न्दी 
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अपुत्रस्य न सन्ति रोकाः बरह्मणाः देवाः श्वानो यक्षाः गोभि तस्य 
गोचरस्य घा न सन्ति रोकाः इत्येवमादिकं निर्युच्छिकं रोकवादं 
निशषामयेदिति ॥ & ॥ 





देवता हैँ । कत्ते यश्च है गायक द्वारा मारे हुए पुरुषको तथा गाय मारनेवालेको 
कोई लोक नदी मिलता है इत्यादि युक्तिरदित लोकवाद सुनना चाहिए ८ यह 
कोई कहते है ) । ६ ॥ 
=== 
प्रपरिभाणं वियाणाई, इहमेगेसि माहियं । 
सव्वत्थ सपारेमाणं, इति धीरोऽतिपासदई ॥७। 


छाया --अपरिमाणे निज्ञानाति, इहैकेषा माख्यातम्‌ । 
सर्वत्र॒सपरिभाणमिति धीरोऽत्िपश्यति ॥ 


व्याकरण--(अपरिमाणं) क्म (वियाणाई) क्रिया (इह) अज्य (एगेसि) कर्ठवाचक 
यष्ठयन्त (आदिय) च्या (सग्बस्थ) मम्यय (सपरिमाणं) कमे (इति) अन्यय (धीरो) कर्ता 
(अततिपासदै) क्रिया । 

अन्वयार्थ--(अपरिमाणं) परिमाणरदित अर्थात्‌ जपरिमितपदा्थैको (वियाणाद्ईै) जानता 
हे । (इद) इस सोके (एगेसि) कन्द का (आद्य) कहना है । (सब्वत्थ) सद॑न (सपर. 
माणं) परिमाणसदित जानता है (इति) यदह (धीरो) धीर पुरुप (अतिपासदै) अत्यन्त 
देखता हे 1 

भावाथे--किंसीकी मान्यता है कि अतीन्द्रिय पदाथौँको जाननेवाखा पुरुष 
ध्रवश्य है परन्तु सव पदार्थोका ज्ञाता स्ज्ञ पुरुष नहीं है । परिमित पदार्थोको 
जाननेवाला दी पुरुप है यह धीर पुरुष देखते है । 

कश्च न बिद्यते परिमाणम्‌ इयत्ता क्षेत्रतः कारतो वा यस्य तद्‌- 

परिमाण, तदेवम्भूतं विजानाति कथित्तीथिकतीथद्ृत्‌, एतदुक्तम्भवति 
अपरिमितज्ञोऽसावतीद्दियद्र्ा, न पनः सवन्ञ इति, यदि वा--अपरिमि 





पतेर या कालसे जिसकी सीमा नदीं है उसे अपरिमाण कहते हैँ । अन्यतीर्थी- 
का तीथकर उस छरपरिमाणए यानी सीमातीत पदाथको देखवा द ! आशय यह है 
कि अन्यतीर्थीका तीथद्कुर अतीन्द्रिय अथको देखनेवाला दोकर भी परिमित 
पदाथेको ही देखता है परन्तु सवन्न नहीं है अथवा अन्यतीर्थीका तीथकर अपरि 
भितक्चानी होकर भी जो अीन्द्रिि अथं मे्ठादिके उपयोगी है चन्दीको 
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तज्ञ इत्यमिपरेतार्थातीच्धियदशीठि, तथा चोक्तमू-““सवं पयतु वा मा ता 

हटमथन्तु पयतु । कीटस्षख्यापरिजञानं तस्य नः कोपयुञ्यते ¢ इवि 
शहद! अर्सिम्टोके एकेषां सरवजञापन्हववादिनाम्‌ इदमाख्यातम्‌ अयमभ्युष- 
गमः, तथा सर््क्षत्रमाधित्य कारं वा परिच्छेवं कर्मतापन्नमाध्रित्य सद- 
परिमाण-तपरिच्छेदं धीः-दुद्धिः तया राजत इति धीर द्येवमसो 
अतीव पर्यतीत्यतिपदयति, तथादि-ते चरुबते दिव्यं वर्षपदस्रमततौ 
व्रह्मा स्वपिति तस्यामवस्थायां न पर्यत्यसौ तावन्मात्रश्च कालं जागर्वि 
तत्र च पर्यत्यस्राधिति, तदेवम्भूतो वहुधा लोकवादः प्रदत्तः ॥७॥ 


देखता है समस्त पदारथोको नदीं देखता दै यद श्चन्यतीर्थका कथन ह 1 चैसा कि 
वे कहते द-- (सर्व पश्यतु वा) ्र्थात्‌ तीरथदभुर सव पदार्थोको देखें श्रथवा न देर्खे 
किन्तु ष्ट श्यर्थको देखना चाहिए क्योकि कीरडोी संख्याका ज्ञान हमारे 
किस काममे रासकता है ? यह सर्व॑न्न नहीं माननेवाठे अन्यतीधिरयोका मत दै । 
क्रिसी अन्यतीर्थीका मत है कि--धीर पुरुप सव देश श्नौर सव काले परिमित 
पदार्थको ही देखता है जैसा फि वे कहते दै--त्रह्या दिव्य एक हजार वर्षं तक सोते दँ 
उस समय वह्‌ कुद नदं देखते हैँ ओर उतने दी कालतक वे जागते है ऽस समय 
घे देखते दै द्र प्रकार वटधा लोकबाद्‌ प्रचलित है ।॥७॥ 
नण 


जे कड्‌ तसा पाणा, चिटूठति श्रदु थावरा । 
पाश्याए श्रत्थि से श्रञ्जु, जण ते तस्थावरा ॥८॥ 


छाया--ये केचित्‌ त्रसाः प्राणा सितष्टन्त्यथवा स्थावराः | 
पर्यायोऽस्ति तेषा मञ्जू येन ते तसस्थावराः ॥ 
ध्याकरण--(जे कैद) सर्वनाम शरस भौर स्थावरके धिदोपण (तसा थावरा) कतां (पाणा) 
रसं स्थावरके विरोपण (दु) अग्यय । (चिति) क्रिया (से) सम्बन्धपण््यन्त (परियाण्‌) 
कतां ( अंजू >) क्रियाविदोपण (अत्थि) क्रिया (जेण) हेतुवृतीयान्त (ते तसथावरा) कतां । 
अन्वयार्थ--(जे केद) जो कोद (तस) चरस (भदु) जयवा (थावरा) स्थावर (पाणा) 
प्राणी (चिष्ंति) स्थित ह (सै) उनका ८ जज >) अव्य (परिया) पय्यांय (जलस्थ) होता ह 
(जन) जिससे (ते) वे (तसथावरा) श्रससे स्थावर भौर स्थावरसे श्र होते है । 
भावाथ--इस लोकम जितने त्रस ओर स्थावर प्राणी द वे श्रवदय एक दूखरे 
पर्यौयमें जाति दैः अतएव कभी त्रस स्थावर होते दहै यौर स्थावर त्रस होते दँ । 
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अस्य चोत्तरदानायाह-ये केचन वरस्यन्तीति त्रसाः द्ीन्ियादयः 
प्राणाः प्राणिनः सखा स्तिष्ठन्ति व्रस्वमनुभवन्ति, अथवा स्थावराः 
स्थावरनामकर्मोदयाद्‌ ( याः ) प्रथिव्यादयस्ते, यद्ययं रोकादः सत्यो 
भवेत्‌ यथा यो यादगस्मिन्‌ जन्मनि मदुष्यादिः सोऽन्यस्मिन्नपि 
जननि तादगेव भवतीति, ततः स्थावराणां त्रसानश्च तादश्षसवे सत्ति 
दानाष्ययनज्पनियमतपोऽचुष्ठानादिकाः क्रियाः सवौ अप्यनर्थका 
आपचेरन्‌ । रोकेनाऽपि चान्यथास युक्तं तद्यथा-स वै एष शृगालो 
जायते यः सपुरीपो द्यते” तस्मात्‌ स्थावरजङ्धमानां स्वकृतकर्मवशाव्‌ 


| $ क क 


परस्परसंकमणा्यनिवासितिमिति । तथा “अनन्तो नित्यश्च लोकः इतिं 
यदभिहितं, तत्रेदमभिधीयते-यदि सखजाल्यलुच्छेदेनास्य निल्यताऽभिधीयते 
ततः परिणामानित्यत्वमस्मदभीष्टमेवाभ्युपगत न काचित्‌ क्षतिः, अथा 
्रच्युताचुयनस्थिरेकस्भभषयस्वेन मित्यत्वमभ्युपगस्यते तन्न षटते, तस्या- 
प्यकषुब्राधिततात्‌ , नहि क्षणमाविपर्य्यायानारिङ्गितं किञिद्रस्त॒ प्र्यक्षेणा- 


अव शास्चकार इसका उत्तर देनेके लिए कदते दँ । जो भय पाते है उन्हें रसः 
छते दै 1 द्ीन्द्रिय आदि प्राणी त्रस है । ये द्रीन्द्रिय च्रादि प्राणी त्रसत्वको श्रतुभव 
छरते है । एवं जिनमे स्थावरनाम क्का उद्य है वे प्रथिवी यादि प्राणी स्थावर 
कहलाते हैँ । जो मटुष्य आदि प्राणी इस जन्ममे जैसा दै वह दूसरे जन्ममे भी 
वैसा ही होता है" यह्‌ लोकवाद्‌ यदि सत्य दो तव तो दान, अध्ययन, जप्‌, नियम 
छीर तप च्रादि समस्त क्रियाय व्यथं होगी । परन्तु यह नदी हेवा । लौकिको ने भी 
जीर्वोका ्न्यथाभाव कहा है । जैसे कि--वह पुरुप श्गाल हदोतादहैजोंविष्ठाके 
सहित जलाया जाता है । अतः स्थावर रौर जज्ञम सभी प्राणी पते किए हए 
कर्मके अनुसार एक वृसरे में जाते दै अथात्‌ चस स्थावर होते है ओर स्थावर त्रस 
होते है । तथा लौकिकोने जो यह कहा है करि “यह्‌ लोक श्नन्त श्रौर नित्य है” 
इसका समाधान दिया जाता है । पदार्थोी श्रपनी श्रपनी जातिका नाश नहीं 
होता है इसलिए यदि इस जगतको नित्य कहते हो तव तो कोर श्वति नद्यं है क्योकि 
ेसा मानने पर श्राहेतमतप्रसिद्ध परिणामानित्यत्व पत्तको दी तुम स्वीकार 
करते हो । यदि एेसा न मानकर तुम उत्पत्ति विनाश रदित स्थिर एक स्वभाववाङे 
पदार्थोको मानक्रर जगतकी नित्यता कहते हो तो यह सत्य नही दहै क्योकि जगत्‌ 
फोर भी पदार्थं उत्पत्तिविनाशरदित स्थिर एक स्वमाववाला नहीं देखा जाता है 
श्मतः एेसी मान्या प्रत्यत प्रमाणसे बाधित दै । हस जगते एेसा एक भी पदार्थ 
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वसीयते, निष्पय्यांयस्य च खपुष्पस्वेवासद्रपतेव स्यादिति । तथा शश्वद्धयनं 
काय्यद्रव्यस्याऽऽकाशात्मादेथाविनादितखं यदुच्यते द्रव्यविशेपापेक्षया- 
तदप्यसदेव, यतः सर्वमेव षरस्तू्पादव्ययध्रौन्ययुक्तस्वेन निर्धिभागमेव 
प्रवर्तति, अन्यथा वियद्रविन्दस्येव वस्तुत्वमेव दीयेतेति ¡ वथा यदुक्तम्‌- 
“अन्तथान्‌ रोकः सपद्रीपावच्छिन्नतवादिदयेतननिरन्तराः युहदः प्रत्येष्यन्वि 
न प्रक्षपूर्व॑कारिणः, तद्भ्राहक्प्रमाणाभावादिति । तथा यदप्युक्तम्‌ "अपु- 
त्रस्य न सन्ति लोका इत्यादीत्येवदपि वालमापितं, तथाहि कि पूत्रसत्ता- 
मत्रेणैव विशिष्टलोकावाभिरत वत्कृतविरिष्टाचष्ठानात्‌ १ तद्दि सत्तामात्रेण 
ततः इन्द्रमहकायुकगर्तवरादादिमि व्याप्ताः लोकाः मवेयु, तेषां पूत्रबहु- 

त्वसम्भवात्‌ अथायुष्टानमाश्चीयते, तत्र पूत्रहये सत्येकेन शोमनमनुष्टिव 
मपरेणाद्लोमनमिति व्र का वार्ता १? खदृवायुष्ठानश्च निष्फरमापयेतेत्येवं 





दृष्टिगोचर नदी दोता है जो क्षण शरण उन्न होनेवाठे प्यायोंसे युक्त न दहो। 
वसटुतः पथ्याय रहिव पदाथ कारके पुप्पकी वरह अल्तस्वहप ही सिद्ध दोगा । 
तथा काय्यंद्रन्यको चीर श्राकाश्च तथा आत्मा आआदिको जो अविनाश्नी कहते हो 
यह भी द्रन्यविन्तेपकी चपेक्षासे मिथ्या ही है क्योकि सभी पदां उत्पत्तिविनाश 
तथा श्रौन्य इन तीनोँसे युक्त दोकर विभाग रदित दी भरद होते हैँ ! यदिरेसान 
माना जाय तो च्राकाशके पुष्पके समान पदार्थका वस्तुत्व दी न रदेगा । तथा लौकिकरोनि 
जो यह कदा दै क्कि “सात द्ीपोंसे युक्त दोनेके कारण यह्‌ लोक ्यन्तवाला है" 

ी ुम्दारे मूख भित्र दी मान सकते रै, परन्तु जो विचार कर काय्यं करनेवाले 

वे नहीं मान सक्ते हैँ क्योकि इस वातको सिद्ध॒करनेवाला कोर प्रमाण नहीं है | 
तथा लीकिकिनि जो यह कहा दहै करि पुत्रहीन पुरुषके लिए कोई लोक नदीं है" 
यह्‌ भी वालकका भापणके समान दही युक्िरदित है क्योकि पुत्रकी सत्तामात्रसे 
विशि लोककी प्राति होती है अथवा पुत्रके द्वारा किए इए विशिष्ट ्रनुष्ठानसे 
होती दै ? यदि पुत्रके सद्धाव सासे विशिष्ट लोककी प्राचि को तव तो समस्व लोक 
त्ते ओर सुच्ररोसे पूर्णं हो जायने क्योंकि इनके पुत्र बहुत होते हैँ । यदि पुत्रके 
यास किए हुए श्युभ अनुष्ठानसे विशिष्ट लोककी प्रापि मानों तो यह्‌ भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि जिस पुरुषङे दो पुत्र हैँ उनमें एकने युम च्रचुष्ठान किया है चौर दूसरे 
ने चल्युम अनुष्ठान करिया है तो वहं पित्ता एक पुत्रके ञ्भ अलके अ्भावसे उत्तम 
लोकम जायगा अथवा दूसरे पुत्रके द्रवाय किए हए श्र्युभ जबु्ठानके कारण अलयुभ 

लोके जायगा ९ तथा उस पिन जो कमं च्विदहैवेतो निष्फल दही हनि रतः 
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यतूिश्चिदेतदिति। तथा श्वानो यक्षाः इस्यादि युक्तिविरोधित्वादना- 
कर्णनीयमिति । यदपि चोक्तम्‌ “अपरिमाणं विजानातीति दपि न 
घटामियतिं यतः सत्यप्यपरिमितह्गते यद्यसौ सर्वज्ञो न भवेत्‌ ततो 
हेयोपदेयोपदेशदानबिकरुलखानेवासो प्रे्षपूरवंकारिभिराद्वियेत, तथाहि~ 
तस्य कीटसंख्यापरिज्ञानमप्युपयोग्येव, यतो यथेतद्धिषयेऽस्यापरिज्ञानमेव 
मन्यत्राप्या (पीत्या) शङ्या हेयोपादेये प्रक्षापूवैकारिणः प्रवर्ति ने स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वज्ञत्वमेषट्यम्‌ । तथा तदुक्तं स्वापवोधविभागेन परिमितं 
जानाती त्येतदपि सर्वजनसमानखे यक्किश्चिदिति । यदपि च कैिदुच्यते- 
यथा च्रह्मणः स्वभ्नाघयोधयो सीकस्य प्रलयोद्यों भवत इति तदप्युक्ति 
सङ्गतमेव प्ररिपादितं चेतस्प्रगेषेति न प्रतन्यते । नचाव्यन्तं सर्वैजगत- 
उत्पादविनाशौ विद्येते न कदाचिदनीद्शं जगदि'त्िवचनात्‌ । तदेवमनन्ता- 
दिकं लोकवादं परिहूत्य यथाषस्थितवस्तुस्वमावाविभावनं पशार्दून दशे- 
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“पुत्र रदितके लिए कोई लोक नदीः यदह कथन अविवेक पूणं है । तथा “कुत्ते 
यक्त हैः? यद्‌ कथन तो युख्विरद्ध दोनेके कारण सुनने योग्य भी नदीं दै । तथा 
लौकिकोनि जो यह कदा है कि “तीथंद्कर अपरिमित पदार्थको जानते है परन्तु 
सर्वज्ञ नदीं है” यह भी ठीक नदीं है क्योकि अपरिमितपदार्थद्शी होकर भी 
जो पुरुष स्व॑ज्ञ नहीं है बह हेय ( त्यागने योग्य ) शओओर उपादेय ( प्रहरण करने 
योग्य ) पदा्थोके उपदेश देनेमे समथं नदीं दो सक्ता है अतः वुद्धिमान्‌ पुरुष 
उसका चादर नही कर सकते है । उस पुरुपके कीटसंख्याका ज्ञान भी उपयोगी दी 
है क्योकि बद जैसे कीरडोके विषयमे नहीं जानता है उसी तरद दखरे पदार्थो 
विपयमें भी नदीं जानता दोगा एेखी आशङ्काके कारण वुद्धिमान्‌ पुरुष उसके द्वारा 
कटे हुए देय श्रौर उपादेयके चिपयमें प्रवृत्त नदीं हो सकते है रतः स्॑ज्ञ 
मानना आवश्यक दै । 

तथा यह जो कडा है कि “न्या सोते समय कुछ नदीं जानता है परन्तु जागते 
समय जानता है तो यह बात मी कोद अमूं नदीं है क्योकि सभी प्राणी सोते 
समय छु नदीं जानते हैँ रौर जागते समय जानते है! तथा लौकिकोनि यह्‌ जो 
का है ि--“्रह्याके सोने पर जगत्का प्रलय शौर जागते पर उदय दोरा है" 
यह भी अयुक्त दै क्योकि इसका विवेचन दम पदे ही कर श्रये हैः अतः यदं 
विस्तारकी कोई आवश्यकता नदीं है । वस्तुतः इख जगत्‌का कभी भी त्यन्त विनाश 
अथवा त्यन्त उत्पत्ति तदं होत्री है “ग्रह जगत्‌ कमी भी श्रौर तर्का नदीं होता 
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यति-ये केचन त्रसाः स्थायः वा तिषठन्त्यस्मिन्‌ संसारे तेणं स्वर्फ्म- 
परिणत्याऽस््यपतौ पर्ययः श्जंलू' इति प्रगुणोऽव्यभिचारी तेन पर्यायेण 
स्वकर्म परिणत्तिजनितेन ते त्रषाः सन्तः स्थावराः सम्पचन्ते, स्थावराथपि 
च वरस्व मन्नुवते तथा चसा ससस्वमेव स्थावराः स्थावरखमेवासु- 
वन्ति न पुनर्यो याटगिह स ताहगेवायुत्रापि भवतीर्ययं नियम्‌ इति ॥ ८ ॥ 


है" यद्‌ वचन है । इस प्रकार “यदह जगत्‌ नन्त है” इत्यादिक सछोकवाद्ो छोडकर 
शास्नकार पदार्थके यथार्थं स्वल्पा प्रकाश गाथाका उचराधेके दाय करते द 
इस संसारम जो त्रस श्चौर स्थावर प्राणी हवे श्चपने शपने क्मंका फल 
भोगनेके लिए अवद्य एक दूसरे प्याय जाते दै यद वात निधित श्रौर श्चाव- 
श्यक् ह चस प्राणी च्पने कम॑का फल भोगनेके लिए स्थावर पर्यायर्मे जाते ई 
शीर स्थावर प्राणी चसपव्यायमें जाते द । परन्ठु रस दृखरे जन्ममे भी चरस दी दोते दै 
रीर स्थावर स्थावर दी द्योते है अथात्‌ जो इस जन्मभे लैसा दै वद दसरे जन्मे 
भी वैषा दीदहोता दै यद नियम नदीं है।॥८॥ 


--- नञ्ल्चण्कन्दु~--- 
उरालं जगतो जोगे, धिवल्नासं परलितिय । 
सव्व श्रकंतदुक्खा य, श्रग्रो सव्ये शअहिसिया ॥९॥ 


छापा-उदारं जगतो योग विपर्यासं पद्ययन्ते | 
सर्चेऽकान्वदुःखाश, अतः सर्वेऽ्दिधिताः ॥ 


व्याकरण--{ जगतो >) सम्बन्धपच्यन्तपद । ( जोगं ) कमे ( उरारं, विवासं ) 
योगके विरोपण ( पर्ठिति ) किया (य) धन्य ( स्व) प्राणिर्योका योधक सवनाम 
८ भर्कद्ुक्ा ) प्राणिरयोका विदोपरण । (य >) व्यय ( धनो ) अव्यय ( सब्बे, र्हि 
सिया >) प्राणीके विदोपण । 

जन्वयार्थ--( जगतौ ) जौदाककि जीर्वोका (जोग) सवस्याविनेप ८ उरारं > स्थृल है । 
(य ) शौर वह ( विवल्यासं 9) विपर्य्ययको ( परति य ) प्राच हेता है। ( सव्व) समी 
प्राणीको ( भद्धतदुक्ला >) टुःख अप्रिय है! ( श ) इसटिषए ( सवे) सभी प्राणीकी 
< र्हितिया › हिसा नदी करनी चादि 1 

भावाधं--ौदारिक जन्तु्जोका श्चवस्याविज्ेप स्थ है क्योकि सभी प्राणी 

एक श्चवस्थाफो छोडकर दुखरी श्रवस्या जाते रते है ! तथा समी प्राणीको दुःख 
शरिये ह इसलिए किसीकी दिखा नदीं करनी चाहिये । 
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अस्मिननेवाथं दष्टान्ताभिधित्सयाऽऽद--"उरार' मिति स्थूल घदारं 
जगत! ओदारिकजन्तुग्रामस्य योगे व्याप्रं चेष्टामवस्थाविशेषमित्यथ 
आदारिकररीरिणो हि जम्तवः प्राक्तनाद्वस्थाविरेषाद्‌ गभेकठलाबुदस- 
पाद्‌ पिप्यासभूतं बालकोमारयोवनादिक्र्ठदारं योगे परि समन्ताद्यन्ते 
गच्छन्ति पय्ययन्ते, एतदुक्तं भवदि-ओदारिकिशषरीरशिणो हि मलुष्यादे 
वालकोमारादिकः कालकृतोऽवस्थाविरेयोऽन्यथाचान्यथा च भवन्‌ प्रतयक्षेणेव 
रक्ष्यते, न पुन योद्‌ प्राक्‌ वादगेव सर्वदेति, एवं सर्वेषां स्थावरजङ्धमाना 
मन्यथाऽन्यथा च मरन द्रव्यमिति । अपि च--स्वे जन्तव आक्रान्ता 
अभिभूताः दुःखेन शारीरमानसेनासातोदयेन दुःखाक्रान्ताः सन्तो- 
ऽन्यथाञवस्थामाजो रभ्यन्ते, अतः सर्वेऽपि यथाऽर्हिसिताः मवनिति तथा 
विधेयम्‌ । यदिवा- सर्वेपि जन्तवः अकान्तम्‌ अनभिमतं दुःखं येषान्ते 
अकान्तदुःखाः च्च! शब्दात्‌ प्रिययुखाश्च अतस्तान्‌ सर्वान्‌ न दिस्यादिल- 
नेन चान्यथाखदच््ान्तो दितो भवत्युपदेशश दत्त इति ॥ ९ ॥ 





संसारी प्राणी भिन्न भिन्न प्यौयोमे चदकते रहते है इस ॒वातकों स्पष्ट करमेके 
लिए शाख्कार दान्त वतलाते है! ौदारिक शरीरवाले सव जीवोंका योग 
व्यापार यानी श्चवस्थानिशोष उदार अथौत्‌ स्थूल दै । चीदारिके शरीरबाले प्राणी, 
गम कलल अर अघंदरूप पूवे अवस्थाको छोडकर उससे विपरीत बाल कौमार चर 
यौवन श्रादि स्थूल अवस्था्यरोको धराप्त करते दँ । आशय यह है फि चौदारिक 
शरीरवाङे मुष्य दि प्राणियोकी कालकृत कौमार आदि अवस्थाय मत्यत्त ही 
भिन्न भिन्न देखी जाती है परन्तु जो जैसा पदले दोता है वह्‌ सदा वैसा दी रदे यह्‌ 
तहं देखा जाता है । इसी तरह स्थावर जज्गम सभी प्राणी भिन्न भिन्न अवस्थाश्मोको 
प्राप्त करते ह यह्‌ जानना चाहिए । सांसारिक सभी प्राणी, शारीरिक रौर मानसिक 
दुःखोसे पीडित तथा भिन्त भिन्न शवस्थाओंको प्राप्त करते हए पाये जाते है अतः 
उन प्राणिर्योकी जिस प्रकार हिंसा न दहो वही करना चाहिए 1 च्रथवा सभी प्राशियोको 
दुःख श्रप्रिय ौर सुख प्रिय शेता है अतः सभीकी हिंसा न करनी चाहिए । इसी- 
लिए इस प्यके द्वारा प्राणियोंका अन्यथाभाव वताया गया दै चौर उनको न 
मारमा उपदेश मी दिया है ॥९॥ 


॥3; 
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एय खु नारिनो सारं, जनन हिसइ किच । 
श्रहिसासमयं चेव, एतावतं वियाशिया ॥१०॥ 
छखाया--एतव्‌ खड ज्ञानिनः सारं यन्न हिनस्ति कश्चन । 
अर्दिसासमता््रैवेतावद्धिजानीयात्‌ ॥ 

व्याक्रण-- (पय) स्वनाम, सारका दिद्चेपण । (नाणिनो) सम्बन्धपच्छ्वन्तपद्‌ । (सार) 
करता । (जव्‌) हेवर्थक (न) भव्यय (हसद्‌) किया (कि) कमं (च ण) अव्यय । (एतावन्तं) 
सवनाम ( भहिसासमयं >) कमे ( वियाणिया >) क्रिया । 

सन्ययार्थ--( नागिनो ) विवेकी पुरुपके रिष ( एयं घु ) यदी ( सारं ) स्यायसङ्गत ष 
फ ( किचण) किसी जीवन्ते (नरहिसद्‌) वेन मारं ( भर्दिसासमयं चेव ) अर्दिसाके 
कारण जो सव धराणि्योमिं समभाव रखना है ( एतावन्तं ) उते भी इतना ष्टी ( वियाणिया ) 
जानना चाहिए । 

मावाथै-किसी जीवको न मारना यदी ज्ञानी पुर्पके लिए न्यायसंगत दै शरीर 
घर्हिसारूप समता मी इतनी दी है । 

किमथे सान्‌ न रिस्यादित्याद-युखधारणे, एतदेव ज्ञानिनो 

विशिष्टविवेक्रवतः सारं न्याय्यं य॒द्‌ कश्चन प्राणिजातं स्थावरजद्धमं वा 
न हिनस्ति न प्रितापयति । उपरक्षणद्वेतत्‌ तेन न भूपा व्ुयान्नादत्त 
गृहीयानात्रह्माऽऽसेवेव न परिग्रहं परिगदणीयान नक्तं युञ्चीतेत्येतद्‌ ज्ञानिनः 
सारं यन्न क्माश्रतरेपु पर्व॑त शति । अपि च अर्दिसया समता अर्दिसासमवा 
ताशवैतावद्धिजानीयात्‌, यथा मम मरणं दुःख आाभ्रियमेवमन्यस्यापि 
प्राणिरोकस्येति । एवकारोऽवधारणे, हत्येवं साधुना ज्ञानवता प्राणिनां 
परितापनाऽपद्रायणादि न विधेयमेवेति ॥१०॥ 


भ्ाणिर्योकी सा क्यो नीं करनी चादिए सो शाखकार धतलाते दै--घु" 
शब्द्‌ श्रवधारण अर्थम चाया रै । विरिषटविवेकी श्रर्थात्‌ ज्ञानी पुरुपके लिए 
यदी न्याय सङ्गत है कि वे स्थावर जङ्गम क्िसीभी प्राणीकीदिंसानकरे तथा 
खन्द कष्ट न द । यदो दिखा न करना उपलक्तण दै इसलिए ञानी पुरुप मू न 
वेले श्रीरन दी हुई चीजन ले, मेथुन सेवन न करे, परिग्रह न रखें छरीर रात्रिमोजन 
न करर ! ्ञानीके लिए न्यायसद्गत यदीह कि वे क्माध्रवोमिं न पड़ं। तथा 
्दिंसाके कारण जो समभाव है वह्‌ भी इतना दी है । चसे मेरा मरण अप्रिय है 
उषी तरद्‌ सव प्राणिर्योका पना मरण च्रिय है यद जानकर ज्ञानवान्‌ साधुको, 
भाणि्योको पीड़ा तथा कष्ट न देना चादिए ॥ १० ॥ 
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बुसिए य विगयगेही, भ्रायाणं सं (सम्म) रक्खएु । 
चरिश्रासरसेञ्जासु भत्तपाणे श्र श्र॑तसो ॥११॥ 


छाया--व्युपितश्च विगतगृद्धि रादानं सम्यग्रकषेव | 
चर्य्यासनक्षय्यासु मक्तपानेचान्तसः ॥ 
८ थ्याकरण ) ८ बुसिश्‌, विगयगेही >) ये सधुके विरेषग है । ( भआयाणं ) कमं 
( संरक्लए ) क्रिया (चरिभासणवेजासु, भत्तपाणे) अधिकरण (अ) अव्यय (अंसो) भव्यय। 
अन्वयाथ--( बुसिषए >) दश प्रकारकी साघु समाचारीमिं स्थित ( विगयगेद्यी >) आहार 
आदिर गद्धिरदित सु ( आयाणं ) ज्ञान द्लंन ओर चारित्रकी ( संरन्खद ) सम्यक्‌ भरकार- 
से रश्चा करे । ( चरिभासणसेज्जासु >) चरने फिरने वैठने ओर शय्याके विपयमे ( मतसो ) 
मन्तः ( भक्तपाणे य >) भात पानीके विपयरमे खदा उपयोग रखे । 
भावाथ--दश प्रकारक साघुसमाचारीमं स्थित श्रादार आदि गृद्धिरदित 
सनि, ज्ञान दशन श्रौर चारित्रकी अच्छी तरदसे रक्ता करे एवं चरने फिरने वैठने 
सोने तथा भात पानीके विषयमे सदा उपयोग रखे । 


टीका--विविधमू्‌--अनेक्प्रकार श्रुपितः स्थिरो दशविधचक्रवाल- 
समाचाय्य ब्धुपितः, तथा विगता अपगता आहारादौ गृद्धिर्यस्याऽसौ 
विगतगृद्धिः साधुः एवंभूतश्वादीयते स्वीक्रियते प्राप्यते वा मोक्षो येन 
तदादानीय-ज्ञानदश्चनचारखित्रय तस्म्यग्‌ रक्षयेद्‌ अदुपारयेत्‌, यथा 
यथा च तस्य बृद्धिभवति वथा तथा कुय्यादित्यर्थः । कर्थं पुनश्चराखिादि 
पारितं भवतीति दशैेयत्ि--चर्य्यासनशय्यासु, चरणं चर््या-गमर्नं साधुना 
हि सति प्रयोजने युगमान्रदष्टिना गन्तव्यं, वथा सुप्रदयुपेक्षिते सप्रमार्जिते 
चासने उपवेव्यं तथा शय्यायां वसतौ संस्तारफे चा सुप्रसयुपेकितप्रमा- 


तख्वारके समान जो दश प्रकाररी साधुसमारी दै उसमें अनेक प्रकारसे 
स्थित पुरुष “उयुषित' कहखाता दै । तथा आहार आदिमे जिसकी गृद्धि नदीं है बह 
“बिगतगृद्धि' कहलाता है । इन दोनों गुणे युक्त यनि जिससे सोक्चकी भ्न दोची 
ह एते ज्ञान दशन ओर चारित्रकी सम्यक्‌ प्रकारसे रत्ताकरे। ज्ञान दशन श्चौर 
्वारित्रकी जिस जिस तरहसे बृद्धि दो, उक्त युनि उस उस तरहका काय्यं करे । 
चारित्र यादिका पालन किस तरह हो सकता है १ यदह शाङ्कार दिखलाते है-- 
चलनेको, “चय्यौः कहते है । प्रयोजनवश किसी स्थानपर जाता हुश्रा साघु युग- 
सा दृष्टि रखकर जातरे, तथा चू सच्छी तर देखकर सुपरमा्जिंत ध्यासलपर चैटे 


१८८ सव्रकृताङ्खेभापाुमादसहिते 








जिते स्थानादि विधेय, तथा मक्तपाने चान्तः सम्यगुपयोगवतां माच्यमू्‌ 
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हदद्क्तं॑ भवति ईर्यामापैपणाऽध्दाननिक्षेपप्रतिष्ठापनासमितिपूपयुक्तेना- 
न्तस यक्तपानं यावदुद्रमादिदोपरदितमन्वेपणीयमिति ॥११॥ 





एवं अपनी शय्या श्रधवा विस्तरच्छे श्रच्छी तरह दे श्रौर प्रमाजित करफ़े उसप्र 
स्थिति करे एवं भात पानीके विपये मी शच्छी तरह उपयोग रचे । श्द्षव यहं 
है कि साधु, दयया, भाषा, भादान नित्तेप, सौर प्रतिष्ठापना सखमितिमे सदा उपयोग 
रखता हु्रा उद्रमादि दोपवर्जिंत भात पानीका श्न्वेपण करे ॥११॥ 
नद च्छ 
एतेहि तिदि ठरेहि, संजए सततं पुणी । 
उकसं जलं णसं, मच्छत्थं च विमिचए्‌ ॥१२॥ 
छाथा--एतेएु चिपु स्थानेपु संयतः सत्वं ॑भुमिः। 
उत्कं ज्वलनं छादकं मध्यस्थश्व विवेचयेत्‌ ॥ 

८ ध्याकरण >) ( एतेहि ) ८ तीहि >) स्थानके विदोपण ( ठणेर्हिं ) अधिकरण ( सततं ) 
करियाविरोपण ( संजए >) सुनिका विरोपण ८ यणी >) कर्तां ( उक्रसं ) ( जटणं ) ( णं ) 
८ मञ्घष्थं ) कमं ८ विर्मिचष्‌ ) क्रिया ( च ) अव्यय । 

अन्यया्थ--( पएते्हि ) इन ( तीहि ) तीन ( उणे्िं ) स्थानेमिं ( सततं ) सदा 
८ संजए >) संयम रखता इजा ( यणी ) यनि ( टकसं ) मान ( जर्ण ) कोध ( यूम ) 
माया ( च >) सौर ( मञ्कषव्यं ) खेभको ८ विर्गिचषए ) त्याग करे । 

मावाथै--य्यसमिति, आदाननिततपएसमिति श्रौर एपणासमिति; इन तीनों 
स्था्ेमिं सदा स॑यम रखता हुता यनि कोष मान साया भौर छोभकरो त्याग करे। 

पुनरपि चाखिश्द्धचथं गुणानधिकृलयाह--एतानि-अनन्वरोक्तानि 
ञरीणि स्थानानि, त्था द्यासमितिरित्येकं -स्थानम्‌ आसनं श्येलने- 
नादानमाण्डमात्रनिक्षेपणासमितिसत्यितच द्वितीयं स्थाने मक्तपान 
मिद्यनेनैपणासमितिरुपात्ता मक्तपानाथेश्च प्रविष्टस्य मापणसम्भवाद्‌ 





फिर भी शाद्कार चारित्र डदि लिए शुणेो कतलाते ३ । पूर्वोक्त तीन 
स्थानेमिं साधुको सदा संयमके साथ रहना चादिए। पूर्वोक्त तीन स्थान ये दै--ईव्या- 
समिति, यद्‌ पहला स्थान है ! तथा आसन ओर शम्या शब्दसे आदान, श्चौर भाण्ड- 
निततेपणा समिति कदी गई है वह्‌ दूसरा स्यान है ! भक्त पान शब्दसे एपणासमिति 
कटी गईं दै । मक्त पालके लिए गृहस्थे घरमे वेश किए हए साधुका भाषण करना 
भी संभव है इसलिए , यद्य भापासमिविका भी शाक्ते खममना चादिए ! आहार 
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कि 


मापास्तमितिरिपना । सति चाहारे उच्ारप्रस्वणादीनां सद्भावात्‌ 
प्रतिष्ठापनासमितिरप्यायातेस्येतच्च तृतीयं स्थानमिति, अत एतेषु त्रिषु 
स्थानेषु सम्यग्यतः सेयत आमोक्षाय परिव्रजेदिदयुत्तरश्छोकान्ते क्रियेति । 
तथा सततम्‌ अनवरतम्‌ शनिः सम्यक्‌ यथावरिथितजगसरयवेत्ता उल्छ- 
ष्यते आस्मा दपांष्मातो विधीयतेऽनेनेस्युकर्पा मानः तथा आत्मानं चाखि 
चा ज्वरयति दहतीति ज्वलनः क्रोधः तथा “णूम! मिति गहने मायेत्यथ 
तस्या अङ्ब्धमध्यत्वादेवमभिधीयते, तथा आसंसारममुमतां मध्ये 
अन्वभवतीति मध्यस्थो लोभः, च शब्दः सष्चये, एतान्‌ मानादींतुयेऽपि 
कपार्योस्तद्िपाकाभिज्ञो अनिः सदा विर्िचएत्ति विवेचयेदात्मनः प्रथक्‌ 
कु्यादित्यथः ! नयु चाल्यत्रागमे ऋोध आदाघुपन्यस्यते, तथा क्षपकभ्रण्या 
मारुढो भगवान्‌ कोधादीनेव रंव्वलनान्‌ क्षपयति वक्किमर्थमागम 
प्रसिद्धं ्रम युव्लङ्क्यादौ मानस्योपन्यापत इति ? अत्रोच्यते, माने सल्यव्य 
भावी क्रोधः कोधे तु मानः स्याद्वा न वेत्यस्याथस्य परदश्ैनायान्यथा क्रम 
करणमिति ॥ १२॥ 














करने पर उदार चौर प्रवण भी संभव है इसलिए प्रतिष्ठापनासमिति भी यर्दा 
छदी जाती है, यदह तीसरा स्थान है । इन तीनां स्थानोमिं सदा संयमके साथ रहता 
हरा साघु. मोत्ञप्यंन्त संयसका पालन करे यह्‌ उत्तर श्छोककी क्रियाका यहां 
सम्बन्ध करना चाहिए 1 सीन लोकके यथां स्वरूपको जाननेवाखा सुनि जिससे 
आत्मा अभिमान युक्त होता है रेस उककपं यानी मानको स्याग देवे । जो श्रपने 
्रात्माको तथा चारित्रको जलाता है उसे “ज्वलनः कहते हैँ वह्‌, कोधं है उस 
करोधको भी सुनि छोड देवे । एवं "णमः मायाको कहते टै इस मायाका मध्य जाना 
नहीं जाता है इसलिए इसे “णमः ( गहन ) कहते दँ । सुनिराज इस भायाको भी 
स्याग कर 1 संसार पय्यन्त जो प्राणियोके मध्यमे निवास करता है उसे मध्यस्थ 
कहते है वह लोभ है उसको भी सुनि छोड देवे । इस गाथाम “वः शब्द्‌ सयु- 
याथक्त द इसलिए चतुर्विध कपार्योका फल जाननेवाला सुनि उक्त चार कषार्योको 
सदाङके जिए त्याग देवे 1 


[4 ४५ ५७० + न 
शङ्क-दूसरी जगद्‌ सवत्र आगमोमें पहले क्रोधना कथन हुश्रा दै तथा सपक 
श्रेणिमे श्राखूद्‌ भगवान्‌ संज्वलनात्मक कोध आदि का दी नाश करते है फिर शाख 
प्रसिद्ध क्रमको उस्ल॑घन करके यहां पहले मान्ता कथन स्यो किया है ? 


१९० चरू्कृताङ्गेभावानुवादसदिप 





समाधान--मान होनेपर करोथ अवश्य होता है परन्तु कोथ ष्टौमेपर मान दता 
भीटहैयौर नदीं भी हेचादहै इसी वातको प्रकट कणेके लिए यहं कमक 
उल्लंघन शिया दहै ।॥ १२ ॥ 


-- चन्न 


समिए उ सया साहू पचरसवरसवुडे । 
सिरं अ्रसिए भिक्लू, श्रामोक्खाय परिव्वषएल्नासि १२॥॥ 
ततिवेमि 


छया--समितस्त॒ सदा साधुः पश्वसवरसंदरतः। 
सितेष्मितो भिश्च रामोक्षाय परिजेदिति नवीमि ॥ 


व्याकरण--( समिए, पंचसवरक्चदुडे) साधुके विदेपण (हि, सया) अब्यय 
८ सिरि >) अधिकरण ( भिर्‌ ) साधु विशेषण ८ भासोक्षाय ) चतु्यन्त ( परिव्वएजा ) 
क्रियः (त्ति) जन्यय (वरेमि) किया । 

यन्वयार्थ--( भिक्ु ) भिक्षणरीर ( सर) साघु (सया) सदा ( समिषएु ) 
समिति युक्त जौर ८ पंचसंवरसंडडे ) पांच संवरसे गु रहता हुमा ( स्िणदि >) शष्ट 
पार वैधे हुए गृहस्थेमिं ( जसिषए > मूच्छ न रखता इमा ( नामोक्खाय > मोक्ष पर्यन्त 
८ परिव्णएला > संयमका भवुष्टान करे ( त्ति वेमि >) यह मँ कता है 1 

भावार्थ--मिक्तणशील साधु, समितिसे युक्त शौर पांच संवरोसि प्त शकर 
गरदस्थोम मृच्छ न रखता हव्या मोक्की पाधि पर्यन्त संयमका पालन करे यह्‌ श्री 
सुधमी स्वामी जम्बु स्वामीसे कदते है कि यद मै चता । 

तदेवं मूरगुणावुत्तरयुणांोपदस्याधुना सर्बोपसहारार्थमाह-- 

तुरबधारणे, पश्चभिः समितिमिः समित एव साधुः तथा प्राणात्तिपातादि- 
पञ्चमटाव्रतोपेतसास्पश्चप्रकारसवरसवरतः, तथा मनोवाकाययुप्चिसुप्त 
तथा गृदपाञ्चादिसु सिताः बद्धाः अवसक्ताः गृहस्थास्तेष्वसितः- 
अनवबद्धस्तेए मून्छमह्वणः पङ्काधारपङ्कनवत्ततर्मणाऽदि्यमानो 





दस प्रकार सूल गुण मौर उत्तर गुणोंको वताकर श्रव शाखकार सवा उपसंहार 
करते हुए कहते है । यहाँ लु शब्द अवधारणा्थंक है । साघु सदा पांच प्रकारकी 
समितियोख युक्त होकर रदे । एवं प्राणातिपातविरमण शमादि पाच मदान्रतोसे 
धुक्त रहता हुखा साघु सदा पाच संबससे गुप रहे । एवं मन, वचन, श्रौर कायसे 
सश गुपर रदे । मृद पाशे वेषे हए गृदस्योमिं साघु मृच्छ न करे । ठते चद 
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~ 


भिश्चः--मिक्षणसीरो भावभिष्ठः आमोक्षाय अशेयकमापगमलक्षणमोक्षारथं 
मपि समन्तात्‌ व्रजेः संयमाचुष्टानरतो भवेस्स्वमिति विनेयस्योपदेन्ञः। 
इतिः अध्ययनसमाष्ठौ । त्रवीमीति गणधर एवमाह यथा दीर्धङृतोक्तं 
तथैवाहं व्रवीमि, न स्वमनीपिक्येति । गवोऽतुगणः ! साम्प्रतं नया 
स्तेपामययुपर्सहारः “स्वे पि नयाणं, वहूुविधचत्तव्वयं निसामित्ता । 
तें सव्यणयविसुद्धं जं चरणगुणर्डिभो साहू १ ॥ १३ ॥ ८८ ॥ इति 
सत्रकृताङ्े समयाख्यं प्रथमाध्ययने समाप्तम्‌ । 





रदता हृुच्रा भी कमल कौचडसे लिप्त नदीं दोता दै उसी तरद गृहस्थोमें निवास 
करता ह्या भी साधु उनके कमंसे लिप्त न हो । इस प्रकार भिक्तणशील श्चथीत्‌ 
हे भावभित्तो १ समस्त कर्मोका क्य करनेकफे लिए सदा संयसके श्रयु्ठानमें रत रदी 
यद्‌ शिष्यके प्रति उपदेश दै । यदां “इतिः शब्द्‌ शचध्यायकी समा्िका योतक है । 
(्रवीमि' मै कदता हँ यह गणधर कदते है । गणधर कहते दै क्षि तीर्थकरने जेसा 
समसे कदा दै वैसा दी मेँ कदता ह ्चपनी इच्छासे नदीं कहता । अगम समाप्त हा 
अव्‌ न्योका अवसर दै । ८ सन्तेसिं ) सव नर्योका बहुविध वक्तन्यको सुनकर, 
उसीको स्वनयवि्युद्ध मानना चादिए जिसको क्रिया यर ज्ञानम स्थित साधु 
विञ्युद्ध मानते है । 


श्री सूत्रकृताङ्घ सूत्रका ससय नायकं प्रयस अध्ययन समाप इघा । 





योम्‌ अर्हम्‌ 


५ 


अथ श्रीूघकृताइयू्स्य हितीयाध्ययनमारभ्यते 
-- नध 22. 


अथ द्ितीयाध्ययनस्य प्रथमोदेशकः प्रारभ्यते । उक्तं समयार्खय 
प्रथम समध्ययन, साम्प्रतं वैताटीयाख्यं तीय मारम्यते, अस्य चायमभि- 
सम्बन्धः--दृहानन्तराध्ययने स्वसमयगुणाः परसमयदोपाथ प्रतिपादिताः 
तांश ज्ञात्वा यथा कमं विदार्यते तथा बोधो विधेय इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽ्या- 
तस्यास्याच्ययनस्योपक्रमादीनि चत्वास्य॑लुयोगद्वारणि भणनीयानि, तत्रा 
पयुपक्रमान्तवोऽथीधिकारो देषा अध्ययनाथोधिकार ददेशाथाधिकारथ, 
तत्राध्ययनार्थीधिकारः प्रागेष निधुक्तिकारेणाभाणि 'णाखण वबुज्छ्रणाचेवेः 
त्यनेन गाथाद्विदीयपादेनेति, उदेशार्थाधिकारन्तु स्वत एव नि्क्तिकार 
उत्तर वक्ष्यति, नामनिष्पन्नं तु मिक्षेप मधिद्रत्य निशक्तिकदाद-- 
वेयालियमि वेयारगो य वेयारुणं बियालणियं । 
तिन्निषि चकगाई वियारुओ एत्थ पुण जीवो ॥ ३६ ॥ 





समय नामक प्रयम अध्ययन कदा जा चुका अव वैतालीय नामक दूसरा 
अध्ययन यारम्म करिया जाता है । इस अघ्ययनक्रा पूवं श्रध्यवनके साथ सम्बन्ध 
यद दै-पू्वं॑श्रभ्ययनमे श्रपने समय ( चिद्धान्त ) कै गुण श्रौर पर समय 
( सिद्धान्त ) के दोप कदे गए दै, न्दे जानकर निस तरद, कमंका नाश किया 
जा सकता द वैसा ज्ञान प्राप्त करना चादिए यह्‌ उपदेश देनेके लिए इस दसरे 
्ध्ययनक्रा जन्म हा है । इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार्‌ अचुयोग द्वार 
कने चाहिये । उनमें उपक्रमे ्रथाधिकार दो दै, एक श्चध्यनार्थाधिकार श्रौत 
सम्पूण ्ध्ययनमें कदा जानेवाला विपय शौर दूसरा उदेशाथधिकार भ्रथात्‌ दस 
घ्ययनके उदेशश्नमे कदा जानेवाला विपय । इनमें “णारण वुल्ण चेव" इस 
गाथक द्वितीय पाद्के द्वार अष्ययनाथौधिक्रारको पदले दी नियंकतिकारने चवस 
दिया है चौर उदेशार्थाधिकार भी रगे चलकर स्वयमेव नियुंक्तिकार वतलावेगे, अ 
नियुक्तिकार नामनिकतेपके विषयमे कदते दै ! 





& प उपक्र 
® “उपायपूै आरम्म उपक्रमः” उपाय पू्ैक भार्म कलेक्धा नाम उपक्रम्‌ दै । 
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तत्र प्राद्ृत्ेस्या वेयाङ्ियमिति विदारणे! इत्यस्य धातो विं 
पूर्वकस्य छान्दसात्‌ भावे ण्बुलप्रल्यान्तस्य विदारकमिति क्रियावाचक 
मिदमभ्ययनाभिधानमिति, ` सर्वैव च क्रियायामेतत्‌ त्रयं सनिहितं, 
तयथा कर्ता, करणं, कर्मं चेति, अतस्तददयति--विदारको, विदारण, 
बिदारणीय्च । तेषां त्रयाणामपि नामस्थापनाद्रव्यभावमेदाचतुद्धा- 
निक्षेपेण त्रीणि चतष्ककानि द्रष्टव्यानि । अत्र च नामस्थापने श्चुण्णे, 
द्रव्यविदारको यो रहि द्रव्यं काष्ठादि विदारयति, भावविदारकस्तु 
कर्मणो बिदार्य्थ्वात्‌ नो आगमतो जीवविशेषः साधुरिति ॥ ३६ ॥ 


करणमधिददयाह- ( 
“द्वं च परमुमादी, दसणणाणतवरसजमा भवे | 
दव्वं च दारुगादी भावे कम्मं वियालणियं ॥ ३७॥ 


नामस्थापने श्वुण्णे द्रभ्यविदारणं परश्वादि, भावविदारणं तु दर्षन 
ज्ञानतपःसयमाः, तेषामेव कर्मनिदारणे सामथ्यैमिलयुक्तं भवति, 


विपूेक ८ विदारणे इल धाठुसे छान्दसत्वात्‌ भावमे रघुल्‌ प्रत्यय करफे 
“वरिदार्कम्‌ः यह्‌ पद्‌ चना है यदह पद्‌ क्रियावाचक है श्नौर यदी इस अध्ययनका नाम 
हे परन्तु प्राङृतकी शेलीसे इसको 'वेयालिय' कहते दै । जहां क्रिया दोती दहै, चदां 
ये तीन अवश्य रहते है, कती, करण श्रौर कम । श्रतः नियुक्तिकार इन्दं दिल- 
लाते है यदय विदारण करनेवाला ्रौर धिदारणका साधन तथा विदारण करने योग्य 
पदाथं भी अवश्य है, इन तीनोंका नाम स्थापना द्रव्य च्रौर भाव भेदसे चार प्रकारका 
निक्तेप करने पर तीन चतुष्क ( चौक ) होते है । इनमें नाम श्रौर स्थापना वार्‌ बार 
कटे गये है अतः उन्दे छोडकर द्रन्यविदारक कदा जताहै। जो काष्ट आदि 
द्रव्योको विदारण करता है बह द्रव्यविदारक है रौर जो कमको विदारण करता है 
वह भावविदारक रह! मावविदारक नोश्ागमसे जीचयिकेपदहै श्रौर वह्‌ जीव 
चिश्चेष साधु है ॥३६॥ 
श्मय करणएका नित्तेपके विषयमे कहते दै। नाम श्नौर स्थापना वार वार 
फटे गये दै इसलिए उन्दे योडकर द्रन्वविदारण वताया जाता है। काट 
श्रादिको विदारण करनेवाले ठार आदि द्रन्यविदारण हँ रौर दशन ज्ञान, तप 
तथा संयम ये भाव विदारण है स्योकि कर्मको विदारण करनेका सामथ्यं इन्दीमें 
विद्यमान है । भव विदारण करते योग्य ॒वस्तुका निक्तेप वतलति है । नाम यौर 
२५ 
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विदारणीयं तु नामस्थापने अनाद्य द्रव्य दार्वादि भावे पनर 
प्रकारं कर्मेति ॥ ३७ ॥ 
साम्प्रतं वेतालियः मिस्येतस्य निरुक्तं द्वीयितुमाह- 
“वियाछियं दद दैसियति चेयाछियं तथो होई | 
वेयाखिय तहा वित्तमस्थि तेणेव य णिवद्ध॥ ३८॥ 
हदाध्ययनेऽनेकधा कर्मणां यिदारणमभमिरिमिति सृदतदध्ययनं 
निरक्तिवशादिदासकं ततो मवति, यदि वा वैताटीयमित्यध्यवयननाम, 
अत्राऽपि प्रृतो निमित्त-पैतालीयं छन्दोविदेपर्प वृरत्तमस्वि, तेनेव च 
यत्तेन निबद्धमित्यध्ययनमपि वैवारीयं तस्य चेदं रक्षणम्‌--^वैताटीयं ठग- 
नैधना पदट्युकूपादेऽटो समे च छलः! न समोऽत्र परेण युज्यते नेतः पट्‌ च 
निरन्तरा युजोः" । ३८ ॥ 
सम्प्रतमध्ययनस्योपोद्धातं दशयितुमाद- 
कामतु सासणमिण किय अडावय॑मि उसमेणं । 
अष्टाणउतिसुयाण सरणं ते वि पव्व्या ॥२३९॥ 
काभशब्दोऽयमम्युपगमे, तत्र यद्यपि सर्वोऽप्यागमः शाश्वतः तद्‌- 


स्थापनाको छोडकर द्रन्य शीर भावविदारणीय पदाथ वताये जाते हैँ । फाठ आदि 


पदार्थ द्रव्य विदारणीय है ओर श्राठ प्रकारफे कमे भावरूप विदारणीय है ॥ २७ ॥ 

अव वैतालीय शव्द्की व्याख्या करनेके किए निथुक्तिकार कदते है ! इस 
पमध्ययनर्मे कर्मोको विदारण करनेकी रीतयो" श्रनेकों बताई गद है इसलिए 
एस अध्ययन अर्थवश (विदारकः कईते है । थवा इस अध्ययनका “वैतालीय 
नाम| यह्‌ नाम होनेका कारण यह है कि वैतालीय नामका एक छन्दोविरोष 
होता उसी छन्द्मे इस श्रध्ययनक्री रचनाकी गई है इसलिए इसका नाम 
“वैतालीय! है । इस यैतालीय छन्दा लक्तण यह है फि-( वैतालीयं ) जिस वृत्तके 
्रयेक पाद्के अन्तम सगण, खु, भौर गुरू दो, तथा प्रथम ओर ठतीय पादमे छः 
छः माच्रा्ये हों एवं द्वितीय शौर चतुथं पादमे आट श्राठ माताये हं एवं समसंख्वा- 
वाला लघु परवर्णसे गुर न किया जाता दो तथा द्वितीय श्नौर चतुथं चरणमे कगातार 
छः लघु न दौ उसे ध्वेतालीय' छन्द कहते दै ॥ ३८ ॥ 

अव नियक्तिकरार अध्ययनका उपोदुघात ( अवतरण ) दिखानेके लिए कदते 
है । इस गाधारमे कामः शब्द्‌ स्वीकार शर्थमे साया है । यद्यपि सभी श्वागम 
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न्प्मतमध्ययनमपि तथापि मगवता आदितीर्थाधिपेनोयनदिव्यज्ञानेना- 
ापदोपरिव्यवस्थितेन भरताधिपभरतेन चक्रदविनोपहेरटनघतिमि 
पुत्रः प्रषटेन यथा भरतोऽस्मानाज्ञां कारयतीत्यतः किमस्माभिविधेयमित्य- 
तस्तेषामङ्गारदादकच्ान्तं प्रदश्यं न कथश्िजन्तो भेगिच्छा निवतंते श्यर्थ 
गमेमिदमभ्ययने कथितं प्रतिपादितं तेऽप्येतच्छला ससारसारता मवमम्य 
विपयाणाश्च कटुषिपाकतां निःसारताश्च ज्ञात्वा मत्तफरिणवचपलमायु 
मिरिनिदीवेगसमं योवनमित्यतो भगवदाज्ञेव भरयस्करीति तदन्तिके स्व 
प्रनज्यां गुहीतवन्त इति । अत्र उदेसे निदेसे य' इत्यादिः सर्वोऽयु- 
पोद्घातो भणनीयः ॥ ३९ ॥ 
साम्प्रतशदेशार्थाधिकारं प्रागुद्धिखितं दरयितुमाह- 
पटमे सवोह्ये अनिच्या य, बीयमि माणवज्ञणया । 
अहिगारो पुण भणि, तहा वहा बहुविरो तत्थ ॥४०॥ 
उदेसमि य तइए अन्नाणचियस् अवचमो भणि । 
वज्ञयव्यो य सया सुहप्पमाथो जणेण ॥४१॥ 
तत्र॒ प्रथमोदेशके हिताहितप्राप्िपरिदाररक्षणो बोधो विधेयोऽनि- 


शात अथौत्‌ नित्य है अतः उन आगमोके अन्तग श्रध्ययन भी नित्य है तथापि 
भरत चक्रवर्वकि दारा संताये हुए, भगवान्‌ ऋषपभदेवजीके ९९ पत्रोने अष्टापद 
पवेत पर स्थित उत्पन्नदिव्यज्ञान भगवान्‌ ऋषभदेवजीसे पृष्ठा था किं हे भगवन्‌ ! 
भरत हम लोगोसे पनी आज्ञा पालन कराना चाहता है, हमें क्या करना चाहिए 
सो आप उपदेश कीजिए तव भगवान्‌ आदि तीथकर श्रीच्धपभदेवजीने अपने पु्नोको 
श्मभनिका दृष्टान्त देकर यह्‌ उपदेश किया था कि जेसे काष्ठसे अस्भिकी चपि नदी होती 
है इसी तरह विषय भोगनेसे मवुष्यकी इच्छानिटृत्ति नही होती है यही उपदेश इस 
अभ्ययनमें कहागया है । इसके पयात्‌ श्री ऋपभदेवजीका उपदेश सुनकर उनके 
९९ पुर्रोने संसारो असार रीर विषयमोगका कटुफल तथा साररदित एवं 
सतवाला हाथीके कानके समान युको चच्चल ओर पहाड़ी नदीके समान युवा- 
वस्थाको अरिथर जानकर भगवानकी आज्ञा पालन करनेमें दी कल्याण है यदह 
सममकर उनके पास प्रव्रज्या ग्रहण कीथी । यदौ मी 'उदेसे चिदेसे यः इत्यादि सभी 
खपोदुघातत कहने चाहिए ॥३९॥ 

अव नियुक्तिकार पदे कदेहुए उदेशकोंका अथाधिकार दिखाने .छिए कहते 
हे । प्रथम उदेकरमे कदा दै क मुष्यको हितकी प्राप्ति चौर श्रहितके स्यागक्ता ज्ञान 
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„~ 


स्यताचेत्ययमर्थाधिकारः द्विीयोदेश्के मानो वभनीय इद्ययमर्थाधिक्रारः 


पुनश्च तथा तथाऽनेकप्रकारो बहुविधं शब्दादावर्थऽनिस्यतादिप्रहिपाद्‌- 
कोऽर्थाथिकारो भणित इति, ठरीयोदेशकेऽन्ञानोपवितख कर्मणोऽपचय- 
रूपोऽ्थीधिकारे भणित दति यतिजनेन च सुखध्रमादो वर्जनीयः 
सदेति ॥ ४१ ॥ 


म्राप्त करना चाहिए तथा उस जगत्‌ च्ननित्य समभकना चाहिए । द्ितीय उदेशकमें 


कटा है करि मटुप्यको माना स्याग करना चादिए । तथा शच्द्‌ श्रादिमें नौर श्रम 
अनेक प्रकारसे अनित्यताका प्रतिपादन भी द्वितीय उद्े्कमं कियागया है! दरतीय 
उरेशकमे कदा दै कि श्तनानफे दारा वृद्धिको प्राक्च कर्मोका नाल करना श्चावस्यक द 
इसलिए साघुको युख श्रौर प्रमाद त्याग दने चादिए ॥४१॥ 


-- न= =&-- 


सबुञ्भह किं न बुन्फह ! सवोही खलु पेच दुह्ह । 
णो हवणमंति रद्रच्रो, नो सुलभ पुणरावि जीवियं ॥१॥ 


छाया-संबुध्यध्वं किंन बुध्यध्वं १ संम्बोधिः खल परत्य दरुमा । 
नोहूनमन्ति रात्रयः, नो सुरभे पुनरपि जीवितम्‌ ॥ 


व्याकरण--( संउगक्षह >) क्रिया ( न >) अन्यय (खलु ) अन्यय ( संबोद्यी ) कर्ता 
८ पेच ) पूंकाटिकत क्रिया ( दुय ) संवोधिरा विरोपण ८ णो, इ > भन्यय ( उवणमंति ) 
क्रिया ( रादभो ) कतां ( नो ) अव्यय (< सुरभं >) जीवितका विदेपण ८ पुणरावि ) अन्यय 
( जीवियं >) कतां । 


अन्वयाथं--( संदुञ्तह » दे भर्व्यो ! तम वोध प्राक्त करो (कन दु्सह ) क्यो 
नही वोध प्राक्च करते ( पेच्च ) मरनेके पश्चाच्‌ ( संवोदी >) वोध प्राप्ठ करना ( दुहा खद ) 
टुकंम ह । ( राद ) व्यतीत रात्रि ८ गोहूवणमंति ) लौटकर नहीं भाती है ( जीवि ) 
जोर संयमजीवन ( पुणरावि >) फिर ( नो सुलभं ) सुरम नदीं है । 


५ $ 9५9 क [० न 
मावाथ--दे मन्यो ! तुम वोध प्राप्र करो, ठुमक्यां नहीं वोध प्राप्त करते? 
जो रात्रि व्यतीत हो गई है वह फिर लौटकर नदीं आती है श्रौर संयमजीवन फिर 
सुलभ नदीं है । 
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टीका-पास्परतं प्रत्राजगमेऽस्वङिदादिगुणोपेतं य मुचारणीय तचदम्‌- 

तत्र॒ भगवाच्‌ आदिीथकयो भरततिरस्कारागतसंवेगान्‌ सखपुत्राजु- 
दिश्येदमाह, यदि वा सुरासुरनरोरगतिरथः सथुदिश्य प्रोवाच यथा- 
संबुभ्यध्वं यूयं ज्ञानदोनचारिलक्षणे धर्मे बोधं इरत, यतः पनयेवभूतो- 
ऽवस्रो दुरापः तथाहि मादुपं जन्म तत्राऽपि कमैभूमिः पुनरायैदेशषः 
सुकुरोरखत्तिः सर्वन्द्रियपाटवं श्रवणश्द्भादिप्राप्तौ सत्यां स्वसदित्यनशम्मे- 
नाह-फं न बुष्यध्वमिति, अवर्यमेर्वविधसामश्यवाप्नो सकर्णेन तुच्छान्‌ 
मोगाय्‌ परित्यज्य सद्धर्म बोधो विधेय इति भावः, तथाहि “निर्वाणादि 
सुखप्रदे नरमवे जैनेन्द्रधमौन्विते, कव्ये स्वल्पमचारु कामजसुखं 
नो सेवित युज्यते । वैदु््यादिमहोपरोषनिचिते प्रा्ेऽपि रत्नाकरे कात 
स्वस्प मदीपि काचशकं रं साम्प्रतं साम्प्रतम्‌ "” १ अक्ृतथर्माचरणा- 
नान्तु प्राणिनां रंवोधिः सस्यग्दशनज्ञानचासिाव्धिरक्षणा प्रेत्य 
परलोकगतानां खद चब्दस्यावधारणार्थल्राद्‌ सुदरमेव । तथाहि- 


टीकाथे--सूत्नावुगममें अस्खलित आदि गुणोके साय सू्रका उच्चारण करना 
चादिये वह्‌ सूत्र यद है । 

भगवान्‌ आदि तीथकर श्रीछपभदेव स्वामी, भरत चक्रवर्तीकि तिरस्कारसे 
जिनको वैराग्य पन्न दहो गया था ठेसे अपने पुत्रके प्रति यद्‌ कटते हैँ अथवा 
सुर, असुर, मयुष्य, नाग चौर ति््य॑थ्वोके प्रति भगवान्‌ कदते है करि दे भव्यों ! 
तुम ज्ञान दर्थ॑न चीर चारित्र्टप घर्म॑क्षा वोध प्राप्त करो क्योकि फिर एेसा ्रवसर 
मिलना कठिन है । एक तो मनुष्यका जन्म, उसपर भी कर्मभूमि, फिर आय्येदेश, 
एवं सुन्दर कलमे चयत्ति, तथा सव इन्दर्योसे पटु दोना यद्‌ वड़ा दी दुरम ३ । 
श्रवण श्रद्धा अदिकी प्रापि दोनेपर भगवान्‌ अपना विचार प्रकट करते हुए कहते 
है किं आप लोग ज्ञान दशन श्रौर चारित्रका बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ¶ पूर्वोक्त 
सामम्रीको पाकर अवश्य वुद्धिमानको तुच्छ विपर्थोका सेवन छोडकर सद्धम॑का 
वोध प्रा करना चादिए । निबण आदि सुक देनेवाला, जैनेन्द्र सम्बन्धी धमेसे 
युक्त इस मनुष्य भवकरो पाकर तुच्छ चर असुन्दर कामभोगका सेवन करना ठीक 
नहीं है क्योकि वैदूय्यं आदि मणि्योसे युक्त रत्नाकर ( समुद्र ) मिल जानेपर तेजो- 
हीन चौर तुच्छं कोवका डुकड़ा लेना उचित नदीं है । जिसने धर्माचरण नही 
किया है रेते पुरुषको परलोके, ज्ञान दर्शन रौर चारिरूप धर्मकी श्रि इटभ 
दी है 1 यदो लद शब्द अवधारणार्थंक है । जो पुरुप विषय सेवनमे पड्कर एकवार 








१९८ चरूवरछृताद्धेभापानुवादसदिते 





विपयप्रमाद्वराद्‌ सकृद्‌ धर्माचरणाद्‌ अटस्यानन्वरमपि कार सेमारे 
पय्यटनमभिदिमिति । कश्च हरित्यतव्रधारणे, नैवातिक्रान्दा रात्रयः 
उपनमन्ति पुनढकन्ते, नद्यतिक्रान्तो यौवनादिकाठः पनरावर्तंव शति 
भावः तथादहि--"मवकोरीभिसयुखर्भं माद्यं प्राप्यः प्रमादो मे 
दि गतमायरु भूयः प्रतयेत्यपि देवरजख" १ नो चव संसारे युं सुप्रापं 
संयमप्रथानं जीवितं, यदि वा जीवितम्‌ आयुस्तुटितं सद्‌ वदेव सन्धां 
त दाक्यत इति वृत्ताथेः सेवोधश्च प्रमुप्तस्य सतो भवति स्वाप निद्रोदये 
निद्रारवोधयोध्व नामादिवतुद्धां निषषेपः, तत्र नापस्थापने अनाद्त्य- 
दरव्पभावनिकषेषं प्रतिपादयत निरयुक्तिकृदाद--“दव्वं निदावेयो द्॑रणणा- 
णतवसजमा भवे ।! अदिगरो पुण भणिथो, रणे तवदंसणचरिन्ति 
॥ ४२ ॥ इद च गाथायां द्रव्यनिद्रामावरसबोधथ दर्धितः तत्रा्यन्त- 
ग्ररणेन भावनिद्राद्रव्ययोधयोस्वदन्ववतिनी््रहणं द्रव्य, तत्र द्रव्यनिद्रा 

निद्रावेदो वेदन मनुमवः द्वनादरणीययिदेपोदय इति यावद्‌ , भावनिद्रात्‌ 
ज्ञानददयेनचासखिशचन्यता । तत्र द्रव्यवोधो द्रव्यनिद्रया युप्रस्य वोधर्न; 





मी ध्माचरणस भ्रष्ट दो जाता दै बद्‌ ध्रनन्त कालवक इस संखारमें ही श्रमण 
करता है यदह च्यागपमे कदा ६ । वदाँ रूः शब्द यवधारणार्यक है । जो रात्रि, 
व्यतीत दो गहै वह पिर लौटकर नहीं श्वी दहै। चादाय वहै कि व्यतीत 
हमा यौवन श्यादि काल फिर लौटकर नदीं श्रावा है । कदा भी है--(भवकोटिभिः ) 
प्रथ्‌ करो जन्मकं वादे भी जलिखका प्राघ्र दोना कठिन द पैसे मनुष्य भवको 
पाकर भीमे क्यों प्रमाद्‌ कर रहार जोश्रायु वीत गदर द वह फिर लौटकर 
नदी न्नाती ह चदे वह्‌ श्राय दृन्द्रकीदहीस्योंनदो ?। इस जगनूमे संयमप्रवान 
जीवन सुलभ न्दा दीं दै अथवा ट्य हई आयु जीड़ानहय जा सक्तां यह्‌ इस 
युत्ता ्रथंद्ै। श्स॑वोधः शब्दा जागता थंद्ै। जोसोया हरु होतादै 
उसो सयोध टो दै श्रीर्‌ निद्राकरे उदय होनेपर शयन दवा! निद्रा रौर 
संवोधके नाम चादि चार प्रकारे निदेप होते इनमें नाम शौर स्यापनाकरों 
छोडकर नि्यचछिकार्‌ द्रव्य छर भाव निक्षेप वतानेके लिए दते ह--( व्यं निदा ) 
दस गायाम द्रव्यनिद्रा चौर भावसंवोध ८ यावसे जागना ) दाये गवे हैँ 

द्रव्यनिद्रा चाद्रि अौर भाव प्रवोव श्चन्त दै अतः आदि रौर न्तके प्रणते 
चने मध्यवती मावनिदरा चीर द्रव्यवोघका भी प्रहरण सपसना चाहिए 1 इनमे 
दृशंनावरणीय कमेका चदय स्वरूप निद्राका घनुभव करना द्रन्यनिद्रा दै चौर लान 
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भावे मावविपये पुनरधो दशशनज्ञानचासितपःसयमाः द्रषन्याः । इह च 
भवप्रषोधेनाधिकारः स च गाथापश्चाद्धैन सुगमेन प्रद्ित इति । अत्रच 
निद्रावोधयोद्रव्यभावमेदाचत्वाये भङ्घा योजनीया इति ॥४२॥ 





दशेन तथा चरित्रकी शुट्यता भावनिद्रा है । द्रन्यनिद्रामें सोये इए पुरुषका जागना 
द्रन्यवोध ड ओर ज्ञानदशन चारित्र तप चौर संयमो स्वीकार करना भावयोध है । 
यहाँ भाववोधका दी वणन है यह्‌ इस गाथाका उचराद्धंके द्वारा सुगमतासे वताया 
हे। यहाँ दरन्य ओर भाव भेदसे ® निद्रा रौर वोधके चार भेदं स्वयं जान 
खेन चाहिये ॥ ४२ \ 


- न्व ष्थ्न--- 
उहरा बुदा य पासह्‌ गन्भत्था वि चयति साणवा । 
सेणे जह वछ््य॑ हरे एवे श्राउख्य॑मि तुद्ई ॥२॥ 


छाया--दहराः वृद्धाश्च परयत गर्भस्था अपि त्यजन्ति मानवाः । 
स्येनो यथा वर्तिकां हरेदेवमायुश्षये चुखयति ॥ २॥ 


व्याकरण-( उरा, बहा गन्भव्था ) ये तीनो मानवे विदोपणहे । (य, अपि) 
जनच्यय हं । ( चयति ) च्या ८ माणवा ) कतां । ८ पासह >) च्छा, इसका कतां आक्षिप 
यूयं हे । ( जह >) उपमा वाचक अन्यय ( सेणे >) कतां ८ वद्यं ) कम ( हरे ) क्रिया ( एवं ) 
अव्यय ( आउखयंमि ) अधिकरण ( वृद >) क्रिया । 

अन्वयार्थ--( उदरा ) छोटे वच्चे ( ब्रा ) शद्ध (य ) भौर ( गन्भव्थावि ) गर्भँ 
स्थित वालक्र भी ( माणवा ) मयुप्य ( चयंति ) अपने जीवनको धोद देते है । ( जह ) 
जैसे ( सेणे ) दयेनपक्षी ( वद्यं ) वतक पक्चीको ( दरे ) हर छेत है ( मार डाटता है) 


(एवं ) इसी तरह ( आउखयंमि ) अआयुक्षय होने पर ( तदृ) जीर्वोका जीवन 
नष्ट हो जाता है । 


भावार्थ--श्रीचऋषभदेव स्वामी अपने पुत्रस कहते दै कि दे पुघों ! वालक, 


# द्रन्यसे सोना ओर भावये जागना यद पदा भद है! दरन्य्े जगना ओर भावे 
सोना यद दूखरा भङ्ग दै । द्रव्य ओर भाव दोनोँसे सोना यद तीरा भङ्ग दै । द्रव्य ओर्‌ 
माव दो्नोे जागना यद चौथा भङ्गदै) जो चरीस्से सोता दे परन्तु ज्ञानदंन भौर चारवे 
जागता दै वद्‌ प्रथम भज्गका पुर्ष दै । जो शरीरे जागता द परन्तु ज्ञानदशन जीर चारित्रसे 
सोता दै वद दृ्वरा भङ्गका पुरुपदै। जो, शरीरे भी खोता दै भर ज्ञानदर्चन तथा चारितनिधे 
भीसोतादै वद तीखरा भन्गका पुरुषपदे) जो दारीरे भी जागताइ ओर ज्ञानददीन तथा 
वचारिघ्रे भी जायता दे वह चथा भङ्गका पुरुष द । 





२०० सूघ्रकृतद्धेभापायुयादमटिने 





वृद्ध, र गर्भस्थ मनुष्य भी श्रपने जीवनफे छो देत दह देखो | समे शेन 
पी वर्मक पदीको मार उालसाटं इसी तर्‌ आयु चीम रने परः प्राणी अपने 
जीवन छोड देते ह । 

अगवनेव सर्वर्त्ारिणां सोपक्रमत्यादनियवमायुरपटर्नयन्राद -- 
उदयः बारा एव केचन जीविते त्यजन्ति तथा वरदा मर्भस्था अपि 
एतत्पत्यत यय, केते १ मानवाः मुप्याः तेपामेवोपदेलदानाहान्मानव- 
ग्रहण, वद्रपायत्रादायुषः सर्वास्वप्यवस्थासु प्राणी प्राणांस्त्यजतीत्यक्तं 
मवि, चथारि त्रिपटयोपमायुष्कस्यापि पम्याप्नथनन्तरमन्तथृहर्वनव 
कस्यचिन्मृस्युरुपतिष्टतीति । अपि च शशमस्थं जायमान मित्यादि । 
द्रव दएान्तमाद--यथा श्येनः पक्षिविदधेपो षत्तफं तित्तिरजातीयं हरेद्‌ 
व्यापादयेद्‌ एवं प्राणिनः प्राणान्‌ गरत्युरपदरेव्‌ द्‌ ) उपक्रमकारणमायरुष्क 
युक्रामेत्‌, तदभावे बा आयुप्यक्षवे चुव्यति व्यवच्डियते जीवानां जीव्रित- 


मिति देषः ॥ २॥ 


समस्त संसारी जी्वकी श्चायु सोपक्रम होनेके कारण नियत नहीं ह यद्‌ दिखाने 
हुए भगवान्‌ श्रीछछपमदेव स्वामी कदते द--दे पूर्नां ! कोद यालकयनमे दी श्चपने 
जीवनरो त्याग देते है तथा कोट वृद्ध होकर मर जाते दै एवं कों गभे दी श्यपने 
प्राणत छोड देते दे यद्‌ देखो ! जीवको छोढनेवाल वे द्टौनर्द १ कदतेर्दैकिवे 
मुप्य दै । यद्यपि सभी प्राणिर्योी यह्‌ दृशा द तथापि उपदे देने योग्य मनुष्य ही 
दोते दै चतः यां मवुप्यका दी म्रहण द | श्राशवय चद्‌ है करि जायु, वित्र वाधाश्रोति 
भस हई है इसलिए समी यवध्थाश्रोमिं प्राणी श्रपने प्राणो शछोडते दँ । कोई 
जीव, त्रिषल्यो  पम॒ आयु पाक्रर भी पर्य्यातरिके पञ्चात्‌ श्रन्तर्यहूर्वमे दी अपने 
जीवनक छोड देते दै । श्रवएव कदा द त्रि-कोई गर्भम दी चौर कोई अयत्र दोन 
ही पने प्राणेन छोड देते द| 

इस चिपयक्रो स्पष्ट करलेके लिए शास््क्रार चान्त वतलाते है--जैसे श्येन 
( वा ) पत्ती तित्तिरको मार डलतादहं इसी तरह प्राणियोके प्राणएकरो सृघ्युदर 
लेती दै 1 आयकरे नाश्ता कारण उपस्थित दोने पर आयु नष्टो जातीं दै थवा 
आयु कीश होने पर जीर्वोका जीवन नष हयो जाता ह ।॥ २॥ 








© यास्ते युयुि्योद्धी खु निठ्पकम कदी दै परन्तु कोई कोई आचार्यं द्य आथव्यमिं 
शस्त्री उक्त वातशो अपवाढ मानते द मतएव दीच्नाद्यरने चिपव्योपम आायुको अन्त्ुहू्ते 
नाच दोना चा दै यद कात दटोता ६ वस्तुतः तत्व केवलिगम्य दै । 
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^-^ ^-^, «^-^ ^+ + ^+ ^ ^~ ^ + ^ 


मायादि पियाहि, लुप्पद, नो सुला सुगदै य पेच्रो । 
एयाई भयां पेहिया, आरम्भा विरमेजञ सव्व ॥२॥ 


छाया- मातृभिः पितरि दष्यते सो सुमा सुतश प्रस्य । 
एतानि भयानि प्रेक्ष्य आरम्भाद्िरमेत रसत्रतः ॥ 
व्याकरण--८ मायाहिं पिचा्दि ) क्वतृतीयान्त ८ छप्पद्‌ ) क्म॑वाच्य क्रिया । (नो ) 
अव्यय ( पेची >) पूर्व्राल्किक्रिया ८ सुखमा ) सुगतिका कनिपण ( सुगद्र) अस्ति 
क्रिया कर्ता । ( एयाद्‌ ) भयक्रा विरोपण ८ मयाद्रं ) कम॑ ८ पेदिया ) पूंकारिकक्रिया 
८ आर॑मा >) अपादान ८ सुव्वए >) कतां ( विरमेन >) क्रिया 1 
अन्वयार्थ--( भायां पियार्दि ) कोई माता पिताके द्वारा ( छष्पद ) संसार भ्रमण 
कराये जाते हँ । ( पेच ) उनको मरनेके पश्चात्‌ ( सुगद ) सद्र ( नौ सुरा > सुखभ 
नहीं है ८ सुव्वए ) सुव्रत पुरुप ८ एयाद' भयाद्रं ) इन भयोंको ( पेदिया ) देखकर ( आरंभा 
विरमेज > आरम्भते विरक्त हो जाय । 
भावार्थ कोई माता पिता आदिके सनेहम पड़कर संसार भ्रमण करते हैँ । 
उनको मरनेपर सद्रति नहीं प्राप्त होती । सुत्रत पुरुष इन भयोको देखकर चरम्भसे 
तिध्रत्त हो जाय 


दीका--तथा कश्चिन्धातापिवृभ्यां मोहेन सजनसमेहेन च न धम- 
स्प्रस्युयमं विधत्त, स च तेरेव मातापित्रादिभिः इष्यते संसारे भास्यते, 
तथाहि--"विदहितमलोहमहोमहन्पातापित्पुत्रदारयन्धुरक्तय्‌ । स्नेदमय- 
मसमतामदः किं वन्धनं शृद्धुरुं खरेन धात्रा १ । तस्य च स्नेहा 
कुङितमानसस्य सदसष्धिवेकविकरुस्य स्वजनपोपणा्थं यत्किञ्चन 
कारिण इहैव सद्धिनिन्दितस्य सुगतिरपि प्रेत्य ज्मान्तरे नो खरभा, अपितु 





कोई मनुष्य साता पिता तथा स्वजन वर्गे स्ेदमें पद़कर धर्मके लिए उयोग 
नहीं करते है । वे उन्दी माचा-पिता भ्रादिके द्वारा संसार मण कराए जाते हैँ ! 
अतएव किसी विद्धानने कहा है-८ विदहितमलोहं ) अर्थात्‌ खर विधाताने जीरबोको 
वोँधतेके लिए माता-पिता, पुत्र प्रौर खी आदि रूपी स्तेदमय क्या जंजीर वनाया है ¢ 
यद्यपि यह चन्धन लोहका नहीं है तथापि यह्‌ उससे भी द्द्‌ है । मातापितादि 
स्वजन वगके स्तेदमे पड़ा हुआ मटुष्य॒भङे चनौर घुरेके विवेकसे रदित हों जाता 
है, वह अपने स्वजन वर्गका पोषण करनेके लिये नीचसे नीच कमं भी करता है चरतः 
चह इस लोकमे सजन पुरुषों के द्वारा निन्दित होता है श्रौर परलोकमें भी उसको 


९ 
म ६ 
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[वावकनातातााकाकागक क मा) 





(५५ 


माकापितरव्यामोहितमनपस्तदर्थं दछिदयतो विपयदुचेप्ो दर्मविय 
भवतीद्युक्तम्भवति । वदेवमेतानि भयानि भयृकरारणानि  गीतिगमना- 
दीनि, 'ेदिय' ति प्रेष्य आरम्भा साव्याचुषठानरूषाद्‌ विरमेत्‌ सुव्रतः 
सन्‌ यस्थि वेति पाठान्तरम्‌ ॥२॥ 


र 
सरति नी प्राप्त दोती दहै । श्राशय यद्‌ है कि माता पिता भादि स्वजन व्क स्नेदमे 
मोदितचित्त तथा विषय खरी इच्छा करनेवाले ओर सजन वगके लिप्‌ कट 
सदनेवाले जीवक दुर्मति दी दोती दै 1 श्चवः इस शकार दुगेतिगमन श्नादि भय 
कार्णोको देखफर सुरत या सुस्थित पुरुष आारम्भसे निदत्त हो जार्ये ॥२॥ 


--=-=न=- 


जमिणं जगती पुटो जगा, कम्मेहिं लुप्यति पाणिणे । 
सयमेव कडि गाहइ, णो तर्स स॒च्चेज्जऽपुटूटयं ॥६॥ 


छाया--यदिदं जगति पृथन्नगाः, कर्मभि टप्यन्ते प्राणिनः । 
स्वयमेव कृते गाहते, नो तस्य ॒भुच्येदस्पृष्टः ॥ 


व्याकरण-( यं इणं ) सर्वनाम ( जगती >) अधिकरण ८ प्रधर्‌ ) अव्यय (जगा) 
प्राणका विशेषण ( कम्मे ) करण । ( पाणिणो >) कतां ! ( छप्पति ) पिया ( सवं, एव ) 
अव्यय ( कडि ) देतुदेतीयान्त ( यादह्‌ ) क्रिया (णो) जव्यय ( अपुद्धयं ) प्राणका 
विरोपण ( सुयेज > क्रिया ( तस्त >) सं क्रियारा कर्ता 1 

अन्वया्थ-( जमिणं ) क्योकि अनिद पुरक यह दशा होती है--८ जगती ) 
संसारम ( एडो जगा ) अर्य जग ( पाणिणौ ) जीव, ( सयमेव ) अपने ( कडेर ) 
किपु इए ( कम्मेहिं ) कमेक द्वारा ( द्यति ) दुःख पाते हे । (गाद्‌ ) वे अपने किए हुए 
कर्मीके कारण दी नरक जादि यातनास्था्नोमं जाते है! ( तस्स अयुदटयं ) ओर सपने 
केका एल भोगे विना ( नो चेन ) बे मुक्त नहीं हो सक्ते हे । 

भावार्थ--जो जीव सावद्य कर्मोका अनुष्ठान नदीं छेदे है उनकी यह्‌ दशा 

दोती है-संसारमे चल्ग-अलग निवास करनेवाले प्राणी श्रपने किए हए कर्मक 
फल भोगनेके लिए नरक श्रादि यातनास्थानेमें जाते है । वे ्रपने करमोका फल 
भोगे विना युक्त नदीं हो सक्ते । 


टीका--अनिदृत्तस्य दोषमाह--यद्‌ यस्मादनित्रत्तानामिदं भवति, किं 





ओ जीव सावय श्रनुष्ठानसे निधत्त नहीं होते दै उनक्रा दोप वतानेके लिए 
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तत्‌ १ जगति धुढोःत्ति, परथग्भूताः- व्यवस्थिताः सावधावुष्ठानोपवितैः 
कर्मभिः विदप्यन्ते नरकादिषु यातनास्थानेषु भाम्यन्ते, स्यमेव च कृतेः 
कर्मभिर्नैधराचापादितेः, गाहते नस्कादिस्थानानि यानि तानि वा कर्माणि 
दुःखहेतूनि गाहते--उपचिनोति, अनेन च हेतुहैतमद्धावः कर्मणा- 
युपदरितो भवति, न च तस्य अश्चुभाचरितस्य कर्मणो विपाकेन अस्पृष्टः 
अच्छुप्रो युच्यते जन्तुः, कर्मणायुदयमनयुभूय तपोविदेषमन्तरेण दीक्षा 
प्रेशादिना न तदपगम्‌ विधत्त इति भावः। ४॥ 


शाखकार कहते दै--जो पुरूष साव श्रचु्ठानोसे निवृत्त नहीं होते उनकी दशा 

यह होती दै--क्या दशा होती है ? सो वतलाते है, जगतमे अलग-अलग निवास 
करनेवाले प्राणी अपने सावद्य श्रलुष्ठानोके द्वारा संचय किए हए कमेकि द्वार 
नरक आदि यातना स्थानोंमे भ्रमण कराए जति हैँ । वे प्राणी अपतते किए हुए 
कर्मोसि ही नरकं आदि याठनास्थानोंको अथवा दुःखके कारणभूत कमेक प्रा्र 
करते हैः परन्तु द्र यादि छिसी न्य कारणसे नहीं । इन वाके द्ारा अपने 
कर्मके साथ अपने दुःखोका काय्यंकारणभाव दिखाया गयादहै। वह प्राणी 
अपने कर्मोका फल भोगे विना उन कर्मोसे छुद्र नदीं पाता है । भराणी अपने कमा 
उद्य भोगे विना तथा विरिष्ट॒तपस्या चौर. दीक्ता रहण क्ये विना उन कर्मक 
नाश नहीं कर सक्रता है 11 ४ ॥ 


== 


देवा गधव्वरक्खसा, श्रसुरा भूमिचय सरिकैवा । 
राया नरसेहिमाहणा, ठाणा तेवि चयंति दुकिखया ॥५॥ 


ऊाया- देवाः गन्धर्वराक्षसा अस्राः भुभिचराः सरीयुपाः। 
राजानो नरश्रष्ठि्राह्मणाः स्थानानि तेऽपि यजन्ति दुःसिताः॥ 


ज्याकरण--( देवा, गधन्वरक्खसा, असुरा, भूमिचरा, सरिसिवा, राया, नरसेटिमाहणा ) 
ये सभी त्याग क्रियाके कर्तां ह । (ते) स्वनाम, दैव आदिका विदोपण ( दुदिल्या) 
देवादिका विद्रोपण ( बाणा >) कर्म ८ चयंति > क्रिया । 


जन्वयाधं--( देवा ) देवता, ( गंधव्वरक्खसा ) गन्धर्व, राक्षस, ( असुरा ) भसुर्‌ 
८ भूमिचरा ) भूमिपर चरनेवारे ( सरिसिवा ) सरक कर चरुनेवारे ति्य्॑च (राया ) 
राजा ८ नरसेद्िमाहणा ) मनुष्य, नगरके श्रेष्ट, बाण, ( तेवि >) ये सभी ८ दुक्विया ) 
, इःखित दोक ८ खणा >) अपने स्थानक ( चयंति ) रोदते हं 1 
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भावाथ--देवता, गन्धर्व, राक्तख श्र, भूमिचर, ति््यश्च, चक्रवर्ती, साधारण 
दुष्य, नगरका श्रेष्ठ पुरुप, श्ौर्‌ व्राह्मण ये सभी दुःखी दोकर च्पने स्थानोंको 
छोढते दै । 

टीका--अधुना सर्वस्थानानित्यतां ददीयितमाद-देषाः ज्योतिष्क 
सौधमा्चीः, गन्धर्वराश्षसयोरूपटक्षणलादष्प्रकाराः व्यन्तराः गृह्यन्ते । 
तथा असुराः ददप्रकाराः भवनपतयः, ये चाऽन्ये मूभिचराः सरीयपा्याः 
तिर्थश्वः तथा राजानः चक्रवर्तिनो वरुदेयवासुदेवप्रमृतयः, वथा नराः 
सामान्यसदुप्याः म्रेष्ठिनिः पुरमदत्तराः ाह्मणायैते सर्वेऽपि सकीयानि 
स्थानानि दुःखिताः सन्त स्त्यजन्ति, यतः सर्वेषामपि प्राणिनां प्राणप- 
रि्याभे महद्‌ दुःखं सथसघत इति ॥ ५॥ 








इस जगतमें जितने स्थान रै सभी श्रनित्य दै यद दिलानेके लिए शास््रकार 
कहते है । ज्योतिष्क भौर सीधमं आदि देवता, गन्धर्वं श्रौर राक्षस उपलक्षण हैँ 
इसलिए अट प्रकारके उ्यंतर देवता, तथा दस श्रकारके भवनपति एवं भूमिपर 
चलनेवाले सरीखप श्रादि ति्यंच्च, तथा वलदेव वासुदेव वगैरह चक्रवती एवं 
सामान्य मनुष्य, शौर पुरके श्रेठ पुरुप तथा बाह्मण ये सभी दुःखित होकर ्रपने 
स्थानक छोढते दै । सभी प्राणियोंको प्राण छोढ़ते समय महाटुःख होता दै ।॥ ५॥ 


-- न्ध नछ्न्=- 


कामेहि ण॒ सथवेहि गिद्धा, कम्मसदहा काले जंतवो । 
तातते जह वधण॒च्चुए एवे श्राउक्खयंमि तुदती ॥६॥ 


छाया-कामेषु संस्तवेषु गृद्धाः कर्मसहाः काङेन जन्तवः । 
तार यथा बन्धनच््युतमेव मायुषे चुख्यति ॥ 


त व्याकरण--( कामेहि, संयवेहि >) अधिकरण ८ गिद्धा कम्मक्षहा ) जन्तुके विदोपण 
€ ज्यो >) कतो । ( ताले ) उपमान कर्ता ( वंधणच्छुएु ) ताखका विततेपण ८ एवं ) भन्यय 
८ भाउक्खयंमि ) भावलक्षणसप्तम्पन्त पद्‌ । ८ तुदती >) क्रिया । 

वित कामेहि संयवेहि ) विपय भोगकी वृष्णा ओर माता पिता स्त्री घु आदि 
4 ६ 2 भा 1 
सा 9 अपने क्का फर भोगते हुए ( जह ) जसे ८ वंधणच्छुएु > वंधनसे चुरा 


डना ८ ताले 3 वारफख गिर जाता डे र 
हो ता हं ( एवं ) इसी तरह ( आाउक्खयम्मि ) आदु न्ट 
दो जाने पर ( चती ) मर जाते ह । र ट ( आउक्खयम्मि ) आयु 
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भावार्थ--विपयभोगकी चष्णवाले तथा माता पिता भौर सत्री आदि परिचित 
पदा्थोमिं सक्त रहनेबाले प्राणी श्रवसर आनेपर अपने कमेका फल भोगते हुए 
आयु ची दोनेपर इस प्रकार मव्युको प्राप दते है जैसे वंधनसे दुय हु ताल 
फल गिर जाता है । 

टीका-ररिश्च कामेहि इत्यादि) कामेरिच्छामदनष्यैस्तथा संस्तवैः 
पूवापरभूतेः गृद्धा अध्युपपन्नाः सन्तः कम्मसहेति कर्मविपाकसहिप्णवः कालेन 
कमबिपाककरारेन जन्तवः प्राणिनो मवन्ति । इदशुक्त भवति-भमोभेप्सो- 
विष्रयासेवनेन तदुपशममिच्छत इद्र च ढश एव केवरं न पुनस्पशष- 
मावा्निः तथाहि-“उपमोगोपायपरो वाञ्छति यः शमयितुं विपयतेष्णाम्‌ । 
धाचत्याक्रमितुमसो पुरोऽपरादणे निजच्छाया" १ नच तस्य दुमूषौः 
कामः संस्तवेश्च त्रणमस्तीति दशेयति--यथा तालफं बन्धनाद्‌ वरन्तात्‌ 
च्छुतमत्राणमवरयं पतति एवमसावपि स्वाघुपः क्षये शचुखति जीवितात्‌ 
च्यवत इति ॥ ६ ॥ 


इच्छा मदनूप काम ( विषय वृष्णा ) रौर पहर तथा पीके परिचित माता 
पिता चीर स्त्री चादिमें सक्त प्राणी क्म॑का उद्यकाल आनेपर उसका फल 
भोगते है ! भाव यह है कि भोगकी इच्छा करनेवाला जो पुरुप विपयका सेवन करके 
अपनी दष्णाको निवृत्त करना चाहता दै वह इस लोक तथा परलोकमें केवल क्लेश ही 
पाता है उसकी दृप्णाकी शन्ति कभी नदीं होती ह ` अतएव कदा है कि-जो 
पुरुष विषय सेवनकरे द्वारा विपय भोगकी दृष्णाको निदत्त करना चाहता है बह मानो 
दो पहरके वाद्‌ अपनी छायाको पकडनेके लिए ॒च्ागे दौड़ता है ! उस मूप्यत्रसत 
पुरुपकी विषय भोग श्रर परिचित पदार्थोकि द्वारा रक्वा नहीं होती है यह शास्रकार 
दिखछते दै-जेसे वंधनसे छुट हमा तालफल श्रवश्य गिर जाता है, कोई भी 
उसकी रक्षा नदीं करता इसी तरह आयु चीण होने पर जीव श्रपने जीवनसे 
भ्रष्टदोजातादहै।॥ ६ ॥ 


त 
ज यापि वहुस्सुए सिया, धम्मियमाहणभिक्ुए सिया । 
त्रभेणुमकडहि मूच्छिए तिव्वं ते कम्मे किच्चती ॥७॥ 

छाया--येचाऽपि बहुश्चताःस्युः धाैक्राहणभिक्चुकाः स्युः| 

अभिच्छादककृते मूच्छिता स्तीव्र ते कमभि; कृत्यन्ते ॥ 
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व्याकरण-( जे >) सवनाम, कतांका दिदेपण । ( य, वि ) अव्यय । ( वहुस्सुए ) 
८ धम्मिय, मादण, भिक्घुए ) कतां । ( सिया) च्छया । ( अभिणुमकठेटिं ) अधिकरण 
८ मूच्छ) ब्राद्यणादिका चविक्ेपण ( तिव्ं >) क्ियाविन्नेपण ( कम्मेहि ) कचेवरतीयान्त 
( क्षिच्धती >) कमेवाच्यक्रिया ! 
अन्ववार्थ--( जेयावि ) जो छोग बहुश्रुत अर्थात्‌ वहुत दारस्नोकनो सुने इए ८ सिया ) 
हयं ( धरििय माहण मिक्घुएु सिया > तथा जो धार्मिक व्राह्मण जौर भिध्चुक हौं ( भभिणूभ 
कडि मृच्छिएु) परन्तु मायाछ्ृत अदुछानमे यदि वे आसक्त हे तो ( ते ) वे ( तिर्व्वं ) भत्यन्त 
८ कम्मे्हिं ) कमेक हारा ( किती ) पीडित किए जाते हं 1 
भावाथे--मायामय अनुष्ठाने आसक्त पुरुप चादे वहुश्रत दो, धामिक दों 
ब्राहमण दों चाहे भिष्ठुक दयँ वे कमेक द्वारा भत्यन्त पीडित क्रि जते रै । 
¢ 
रीका-ये चाऽपि बहुश्च॒ताः शास्वाथेपारगाः तथा धार्भिकाः धमाचरण- 
प्रीराः तथा ब्राह्मणाः भिक्षुकाः भिक्षाटनल्ीराः स्थुः भवेयु, तेऽप्यामिष्चख्येन 
“णमन्ति कर्मं माया वा तक्छृतैरसदचुषठाने मृच्छिताः ग्धाः तीवमत्यथे 
सत्र च छान्दसस्वाद्‌ वहुवचनं द्रष्टव्यम्‌ । त एवम्भूताः कमभिः सद्वेधा- 
दिभिः स्यन्ते छिन्ते पीच्यन्त इति यावद्‌ ॥ ७॥ 


जो शास्र अर अर्थके पारगामी है, तथाजो धर्माचरण शील व्राह्मण शरीर 
भिक्चुक है, वे यदि मायाक्रत अवु्टानमे आसक्त दँ तो बे सातावेदनीय श्रौर 
मसातावेदनीय कर्मोसे अत्यन्त पीडित किये जाते हैँ यहां छन्दसत्वात्‌ (किचती) 
यह्‌ वहुवचन समना चाहिए 1 ७ ॥ 
ग्रह्‌ पास विवेगमुषिए, आवीत इह मासदं धुवं 1 
शाहिसि श्रारं क्रो परं वेहासे कृम्मेहि किच्चती ॥ ८ ॥ 


छाया--अथ परय वित्रैकष्ुरिथिरोऽवितीणे इह भपृते ध्रुवम्‌ । 
= $ क ¢ 
्ञास्यस्यारं इतः परं विहायसि कमेभिः त्यते ॥ 
व्याकरण-( जह ) अव्यय (पास) क्रिया, मध्यमपुरूप । ( बिवेगं ) आक्षिप्त 
आश्रणक्रिया काकमं ( उद्िए ) ( भवितिन्ने ) जाश्चिक्ष परतीर्थकि विशेषण 1 (इह ) 
ञव्य्रय ( मासद) क्रिया! ( धुवं >) कमे ( णाहिसि) च्छया, मध्यमपुर्प (भारं) 
कम॑ (कमो ) अव्यय (परं ) कर्म ( वेहसे ) अधिकरण ( कम्मेहिं ) कर्वृवृतीयान्त 
( किती > क्रिया । 
जन्वया्थ--( जह ) इसके पश्चात्‌ ( पास > देखो किं ( विवेसं ) कोई भन्यतीरथीं 
परिप्रह को खेद्कर अथवा संसारको अनित्य जानकर ८ उद्िए >) प्र्र्या रहण करते हें 
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८ अवितिन्ने ) परन्व॒ वे संसारसागरको पार नदी कर सकते हँ ( इह >) वे इस लोकम 
८ धुवं ) मोक्षकरो ( भास ) भाषण मात्र करते ह । हे शिप्य ! तुम भी उनके मारं जाकर 
( आरं ) इस लोकको ( परं ) तथा परलोकको ८ कमो >) कैसे (णाहिसि) जान सक्ते दो १ ३ 
अन्यतीर्थी ( वेहदासे >) मध्यमे दी ( कम्मेिं >) कर्मक हारा (किचत) पीडित करिये जाते हं । 
भावार्थ-दे शिष्य ! इसके पश्चात्‌ यह देखो कि कोई अन्यतीर्था परिग्रहको 
छोड़कर अथवा संसारको नित्य जानकर प्रत्रभ्या भ्रहण करके मोत्तके लिए उद्यत 
होते हैँ परन्तु च्च्छीतरहं संचमका अलुष्ान नदीं कर सक्रनेके कारण वे संसारको 
पार नहीं कर सकते है । वे मोक्तका भापणमात्र करते हैँ परन्तु उसकी पराप्तिका 
उपाय नहीं करते है । देशिष्य ! तुम उनका ्राश्रय ठेकर इसलोक तथा परलोकको 
कैसे जान सकते हो १ वे अन्यतीर्थी उभयश्रष्ट होकर मध्यमे ही कर्मके द्वारा 
पीडित किये जते है । 
टीका-घाम्परतं ज्ञानदशनचारित्िमन्तरेण नापरो मोक्षमार्गोऽस्वीति त्रिका 
विषयत्वास्सत्रस्यागामितीर्थिकधरमप्रतिपेधाथेमाह -- अयेत्यधिक्रारान्तरे , 
याहादेशे एकादेशे इति । अथेत्यनन्तरमेतच पय, कथित्तीर्थिको विवेकं 
परित्यागं परिग्रहस्य परिज्ञानं वा संसारस्याधिल्य उत्थितः प्रत्रव्योस्थानेन) 
सच सम्यक्‌ परिज्ञानाभावादवितीर्णः संसारसयुद्रं ततीः केवरमिह 
संसारे प्रस्तावे वा शाश्वतत्वात्‌ धरुवो सोक्षस्त तदुपायं चा संयमं भापत एव 
न पुन विधत्ते तत्परिज्ञानाभावादिति भावः । तन्पार्मे प्रपन्नस्समपि कथ, 
ज्ञास्यसि आरम्‌ इह भवं कृतो वा परं परलोकं, यदि चा आरमिति गृहस्थतव 


ज्ञान, दशेन नौर चारित्रको दोडकर दूसरा कोई मोत्तका मा्ग॑नहीं दै ओौर 
भविष्यमे भी न होगा स््योकि सच्च तीनोंकालकी वातको वतलाता है इसलिए ज्ञान दशन 
र चारित्रसे भिन्न पदा्थको मोत्तका मागं वतानेवाडे जो अन्यवीर्थी भविष्यत्‌ कालमें 
होगे उनका निपेध करनेके लिए शाखकार कहते दै--यदो (सथः शब्द्‌, दूसरा 
प्रधिकरार, वहूतोंको श्रादेश, तथा एकको आदेश इन भर्थोँमे आया दै । हे शिष्य ! 
इसके पश्चात्‌ यदं देखो कि कोई अन्यतीर्थी परिप्रहको छोडकर अथवा संसारो भ्रनित्य 
जानकर प्रत्रज्या रहण करके मोक्षके छिए उदयत दोते है वे संसारकों पार करना 
चादते हए भी सम्यक्‌ ज्ञान न होनेके कारण उसे पार नहीं कर पति दै । वे छोग 
इस जगततमे अथवा इस प्रसद्धमें भोत्तको अथवा उसके उपायरूप संयमको भापस मात्र 
करते है परन्तु उसका ्रलुष्ठान नदीं करते हैँ क्योकि उनको अनुष्ठानकां ज्ञान सीं है । 
हे शिष्य ! तभी उनके मासे जाता हुता किस प्रकार "आरम्‌" श्र्थात्‌ इस लोकको 
तथा ( पारं ) यानी परलोकको जान सकता है ? अथवा “आरम्‌, यानी गृहस्थके 
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परमिति प्रत्रज्यापस्यीयम्‌, अथ वा आरमिति संसारं परमिति मोक्ष 
मेवं भूतथाऽन्योप्युमयम्रष्टः षेहासि' तति अन्तरारे उभयाभावतः स्वकृैः 
कर्मभिः कृत्यते पीच्यते ॥ ८ ॥ 


धर्मको शनौर पारः चर्थात्‌ अ्रच्व्याके पच्यौयक्ो त करिसतरद्‌ जान सकता दै ? 
श्रथवा व्यारमः श्रथौत्‌ संसारको चौर पारं यानी मोचको त केसे जान सनता दै ? 
अतः जो पुरुप इन शन्य तीर्थियोकि मासे चलता दै वह्‌ उभयध्रषट दोकर मध्यमे 
दी कमि द्रा पीडित किया जाता है ॥८॥ 


जइ वि य शिगणे किसे चरे, जइविय सुंजिय सास्मतसो। 
जे इह मायाईइ मिज, परागता गव्भाय शंतसो ॥६॥ 


छाया-- यपि च नरः कश्धरेद्‌, यदपि च युज्ञीव मासमन्वशः | 
५ 
य दह्‌ मायादिना मीयते, आगन्ता गभायानन्तश्षः | 

उयाकरण - ( जदविय >) भच्यय । ( णिगणे, फिसे ) भन्यतीर्थीका विशेषण ( चरे) 
क्रिया ( अतसो ) जच्यय ( मासं ) आाक्षि्तस्थितिकरियाका क्म (सुंजिय ) क्रिया (जे) 
स्च॑नाम अन्यतीर्थीका बोधक ८ मायाद ) मान क्रियाका कर्तां ( मिमं ) फिया ( जाता ) 
अन्यतीर्थीका विशेषण ( गव्भाय ) चतु्यंन्तपदं ( णतसो ) जव्यय । 

अन्वयाधथं--( जे इह मायाद्‌ मिज ) दस रोक्मे जो पुरम कपायेति युक्त है वह 
( जदविय >) चाहे ( णिगणे किसे चरे ) नगा ओर छश ्चेकर विचरे ( जदविय ) चाहे वह्‌ 
( अवसो ) अन्ततः ( मासं ) एक मदहीनेके पश्चात्‌ ८ शुंजीय >) भोजन करे, परन्तु ( णतसो) 
चह अनन्तकारूतक ( गन्भाय ) गभ॑वासको ( आगन्ता ) प्राक करता है । 

मावाथे--जो पुरुष, कपायोंसे युक्त है वह॒ चादे न्ना मौर कश होकर विचरे 
अथवा एक सासफे पश्चात्‌ भोजन करे परन्तु वह॒ अनन्त कालतक ग्भवासफरो दी 
प्राप करता है । 


टीक्रा-नञ च तीर्थिक। अपि केचन निष्परिग्रहास्तथा तपसा निश्प्देदाध 
तत्कथं तेषां नो मोक्षावा्िरित्येतदाश्चङ्कयाह--ययपि तीथिकः कथित्‌ 
तापसादिस्तयक्तवाहयगहासादिषपरिग्रहत्वत्‌ निष्किश्चनतया नरः 








कोई परती्धिक भी परिगरहरहित जौर तपस्यासे तापितशरीर दते है फिर 
उन्दं मोक्तकी प्रापि क्यो नदीं होगी १ यद्‌ शङ्का करके शाखश्टार कते है--ययपि 


फोदे परतीर्था तापस आदि वादपरिमदको छोडकर निष्किश्वन होते है 
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खक््नाणाभावाच कृशः चरेत्‌ खकीयप्रबस्यानुष्ठानं इयात्‌ यद्यपि च 
पष्ष्टमदशषमदरदश्चादि तपो विरोषं विधत्ते यावद्‌ अन्तश्लो मास स्थित्वा 
शुटन्तं तथापि आन्तरकपायापरित्यागान्न युच्यते इति द्ीयति- यः 
ती्थक इह मायादिना भीयते, उपरक्षणसरात्‌ कपायैुक्त इत्येवं परिच्छि- 
घते, यसौ गाय गरमाथे मा समन्तात्‌ गन्ता यास्यति, अनन्तश्लो निर 
वधिकं कालमिति; एतदुक्तं भवत्ति-अकिश्चनोऽपि, तपोनिष्प्रदेहोऽपि 
कपायापरित्यागान्नरकादिस्थानाच्‌ तिय्यैमादिस्थानं गर्भाद्‌ गर्भ 
मनन्तमपि कारमिशर्मवत्‌ संसारे प्य॑टतीति । ९ ॥ 


चखहीन होनेके कारण नङ्गा रौर छश रहते हए अपनी मत्रञ्याका श्रसुष्ान करते 
है, तथावे२, ३, ओर ५ भक्त आदि तप करते हुए अन्ततः एक मासके 
पृशचात्‌ भोजन करते है तथापि आन्तरिक कषायोका नाशन होनेके कारण वे 
मोक्चको नहीं प्राप्त करते है, यद शाखकार दिखलाते टै--इस लोकमे जो जीव, 
माया आदिसे युक्त दै, यँ माया उपलक्षण है इसलिये जो जीव कपषाययोसे युक्त 
है वह्‌ अनन्तकालतक ग्मेवासको ही पराप्त छरता दै ! आशय यद है कि जो जीव, 
निष्किश्चन है ओौर तपस्यासे तापितशरीर भी है परन्तु वह यदि कषार्योका 
त्याग नदीं करता है तो व्ह नरक आदिं यातनास्थानेोंसे निकलकर तिर्यच्च 
मादि योनि्योमे जाता इ वार-वार गर्भ॑वासकों प्रप्र करता है । जेते अभ्रि 
शमीको संसार भ्रमण करना पड़ा था इसीतरद उसको भी संसार रमण करना 
पड़ता है ॥ ९ ॥ 


पणर 2 ~~ 


[^ ^> रा 


पुरिसो रम पावकम्मुणा, पलिर्य॑तं मणुयाण जीवियं । 
सन्ना इह काममूच्छिया, मोहं जति नरा अ्रसंबुडा ॥१०॥ 


छाया-- पुरुप ! उपरम पापकर्मणा, पर्यन्तं मनुजानां जीवितम्‌ । 
सन्ना इह काममूच्छताः मोहं यान्ति नरा असंदताः। 


व्याकरण-( पुरिसो ) सम्बोधन (रम) क्रिया ( पावकस्युणा ) इर्यंभूतटक्षण 
वृतीयान्त । ( मणुयाण ) सम्बन्धपष्व्यन्तपद्‌ ( पटियंत्तं > जीवनका विरेपण ( जीवियं ) 
भध्याहत अस्ति क्रियाका कतां । ( सन्ना, काममरच्छिया, जसंबुडा ) नरके विशषण 
( नरा) कर्तां ( मोदं ) कम॑ ( जति >) क्रिया। 
२९७ 
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अन्वयार्थ-( पुस्स ) हे पुष ? ( पावकम्मुणा ) जिस पापकमंषे ठं युक्त ६८ रम > 
उससे निदत्त हो जा। ( मणुवाण जीवियं ) मरुर््योका जीवन ( पियं ) नादावान्‌ ह । 
८ दृ ) इस मनुष्य भवम या संसारम ८ सन्ना) जो माक हं ( कामग्ूच्छिया) तथा 
काम मोगरे मृच्छति ई ( संदा ) एवं हिसा जादि पापोसे निगृत्त नदींहं (नरा) वे 
वे मनुष्व ( मोदं ) मोदसे ८ जति) प्राप्त करते ह 1 

भावाथं-दे पुरुष ! तुं पापकर्मसे युक्त है तः ठँ उससे निदत्त ्षेजा । 
मवुप्योका जीवन नाशवान्‌ है । जो मदुप्य संसारम यवा मनुष्य भवमे आसक्त 
तथा विपय भोगम मूर्छित शरोर हिसा आदि पापोते निवृत्त नींद वे मोदके 
राप होते ह। 

दीका--यतो मिथ्यादष्युपदिष्टतपसाऽपि न ॒दुर्गतिमागनिरोधोऽोम- 

दुक्तं एव मार्ग स्थेयमेतद्वभयुपदेग दातुमाद-शरिसो' इत्यादि; दे पुस्प ! 
येन॒ पापेन कर्मणाऽसदचुषटानरूपेण चखयुपलल्षितस्तत्राऽसङ़त्मवत्तस्वात्‌ 
तस्मराहुपरम निवर्वस् । यतः पुरुपाणां जीवितं सु्रहपि त्रिपट्योपमान्तं 
संयमजीवितं वा पट्योपमस्यान्वः-- मध्ये वतते तदप्यूनां पूंफोटि 
मिति यावत्‌ । अथवा परि समन्वादन्तोऽस्येति पय्यन्तं सान्तमित्यथं 
यच्च तद्वतमेवावगन्तव्यम्र्‌ । तदेवं मनुष्याणां स्तोकं जीवितमवगम्य 
यावत्तन्न प्यति तबद्धमोचुष्ठानेन सफठं कवेर्व्य, ये पनमीगस्तेहषङ्कऽव- 
सन्ना मगना शह मयुष्यभवे ससारे वा कामेषु इच्छामदनस्पेषु मृच्छिता 


अध्युपपन्ना ते नराः मोदं यान्ति-हिताहितप्राप्निपरिहारे युद्यन्ति, मोह- 
मिथ्यादष्टियोकी वताई हद तपस्यासे भी सनुष्यङी दुवि नदीं रुक सक्ती दै 
इसलिए मेरे वताये हए मागमे ही स्थिर रहना चाहिए, यह उपदेश देनेके लिए 
शास््रकार कहते है । 
दे पुरुष ! तँ निरन्तर असत्‌ अलुष्ठानमे प्रवृत्त रदते हए जिस पाप कर्मसे 
युक्त है उससे निदत्त हो जाओ क्योकि पुरुपोंका जीवन वहत दो तो भी त्रिपल्योपम 
पय्यन्त ही दोवा है । अथवा पुरपोक्ा संयमजीवन पल्योपमक्ते मध्यमं दी होता दहै 
वह्‌ भी उन धृवं कोटि पय्यंन्त दी होता है । अथवा पुरो जीवन नाशवान्‌ है । 
जो नाशवान्‌ है उसे गत दी सममना चाहिए । श्रवः मुष्योके जीवनको अल्प जान 
कर जवतक वह समाप्त नदीं होता दै तवतक धमौु्ठानके द्वारा उस जीवनको 
सफल करना चाहिए । परन्तु जो पुरुष इस मसुष्य भवो पाकर अथवा इस संसारम 
आक्र विपयभोग ल्पी कीचद्मे फंसे इए रह तथा इच्छा मदन रूप काममें 
जासक्त है वे मोदको प्राप्त होते है उनको अपने दितकी श्राति श्नौर ्रहितके परि 
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नीय वाकम चिन्न्तीति समान्यते एतदसंव्रहानां दिसास्थानेभ्योऽनि- 
बृत्तानामरसयतेद्ियाणाश्चति ।॥ १० ॥ 














हारका जान नदीं प्राप्त रोता है । अथवा वे पुरुष मोहनीय कर्मका सच्वय करते है । 
जो. परप दसा शादि पापि निद नही हैं रौर इन्दरियलम्पट है वे भी मोहनीय 
कमेका संचय करते है ॥ १०॥ 


जययं हराहि जोगवं, श्रुपाणा पथा दुरुत्तरा । 
श्रणुसासणमेव पक्छमे वीरेहि समं पवेश्यं ॥ ११॥ 


छाया--यतमानो विहर योगवान्‌ अणुभ्राणाः पन्थानो दुरुत्तरः । 
र = (५ 
अुज्ञासनमेष प्रकरामेद्‌, वीरः सम्यच्‌ प्रवेदितम्‌ ॥ 

उयाकरण-( जययं, जोगवं > पुरुपके विशेषण है ( विहराहि > क्रिया मध्यमपुस्प । 
(अणुपाणा, दुरूतरा) मागंके विदेपण (अणुसासणं) कमं (एव) अन्यय (पक्छमे) क्रिया (वीरि) 
कततृतीयान्त (संसं) करियाधिश्नेपण (पवेदयं) क्रिया । 

अन्वयार्थ--(जययं) हे पुरुष ! त यतन करता इजा (जीगवं) तथा समिति जोर गुिसे 
शुष होकर (विहराहि) विचरो 1 (अणुपाणा) सुक्ष्म प्राणिर्येसि युक्त (पंथा) माग॑(दुरुत्तरा) 
उपयोगके विनां दुस्तर होता है (अणुसासणमेव) शाखोक्त रीतिसे ही (पक्कमे) संयमका अनु- 
छान करना चाहिण्‌ 1 (वीररि) सभी अरिहन्तोने (संम) सम्यक्‌ प्रकारसे (वेदय) यदी 
वताया है । 

भावाथं--दे पुरुष ! तू यतते सद्ित्त तथा समिति गुध्िसे गप्र होकर विचरो 
क्योकि सुक्ष्म प्राणि्योसे पूणे मागं विना उपयोगके पार नहीं करिया जा सकता है । 
शाख्में संयमपालनकरी जो रीति वना है उसके अनुसार ही संयमका पालन करना 
चाहिए यही सव तीथद्कुसेने आदेश किया है । 


टीका एवश्च स्थिते यद्विधेयं तदशयितुमाह- स्वस्यं जीवितमवगम्य 
विषयांघ छश्प्रायानववुध्य छ्िला शृहपाशबन्धते यतमानः यस्ते दुर्य 
प्राणिनाससुपरोधेन विहर उद्ुक्तविदहदारी मव । एतदेव द्शयति- 





रेसी स्थितिमें पुरुषका जो करवन्य है उसे वतानेके लिए शाखकार कदते है-- 
हे पुरूष ! त जपने जीवनको अस्प च्रीर विषरयोको क्लेशप्राय जानकर गृहवन्धनको 
काटकर यल्नपूवैक प्राणि्योका नाश न करते हए उद्युक्त विहारी वनो । यदी शाख 
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योगयानिति सयमयोगवान्‌ गु्षिसमितिगुप्र ह्यथ; ! किमित्येवं, यतः 
अणवः घृक्माः प्राणाः प्राणिनो येषु पथिषु ते तथा ते चेवं भूताः पन्था- 
नोभ्लुपयुक्तेजीवादपमर्देन दुस्तराः दुर्ममा इति अनेन ईरग्यासमितिरुप- 
क्षिप्वा । अस्याशोपरक्षणार्थस्वाद्‌ अन्यास्वपि समितिषु सततोपयुक्तेन 
भवितव्यम्‌ अपि च अनुश्षाप्षनमेव यथागममेव प्रत्रानुसारेण सयम प्रति 
क्रामेद्‌ एतच सर्वैरेव वीरैः अरद्धिः सम्यक्‌ प्रवेदितं प्रक्येणास्यातमिति॥११॥ 





कार दिखलाते है । दे पुर्प ! तृ. समिति श्रौर ाप्तिसे गुप्त होकर रदो ! एेसा 
क्यो ¶ क्योकि सुक्ष्म प्राशि्योसे भरे हए माग उपयोगक्रे धिना दुस्तर दते दै अथौत्‌ 
उन मारगोभिं जीरवोका नाश हुए षिना नदीं रहता है ! यदह ककर शाख्रकारले ईैय्यौ 
समिविका संकेत किया है । यह ई्यीसमिति उपलच्तण दै इसलिए अन्य समितियेमिं 
भी सदा उपयोग रना चाहिए । तथा शाख्मोक्तरीतिसे षी संयमका पालन करना 
चाहिए । यह्‌ सभी वीर्थद्करोनि जोर देकर कटा है \११॥ 


नट्ट 


विरथा वीरा सञ॒ट्टिया, कोहकायरियाइषीसणा । 
पारे ए हरंति सव्वसो, पावाश्रो विरयाऽभिनिष्ुडा १२ 


छाया--विरवाः वीराः सष्टस्थिताः क्रोधकातरिकादिपीपणाः। 
म © 
म्राणिनो न धन्ति सवशः पापाद्टिरता अभिनिदताः ॥ 
व्याकरण--(विरया) (समुद्य (जभिनिच्छुडा) (कोदकायसियादपीसणा) ये सव 
धीरे विशेषण हे । (सन्वरसो) अब्यय ) (पाणे) कमं (ण) अव्यय (हणति) क्रिया । 
अन्वयार्थं (विरया) जो हिसा जादि पारपोसे निदत्त ह (वीरा) ओर क्मको निदेष रूपसे 
दुर करने चाले हे ( सयुद्धिया >) तथा जो आरम्भक छोद्कर टे इष हे (कोदकायरिथाद 
पीसणा) जे क्रोध ओर माया जादिकौ दुर करनेवाटे हे (सन्वसो) तथा जो मन वचन 
खर द्रारीरसे (पणे) प्राणीक्तो ( ण दणति ) नर्ही मारते हे (पावामोविरया) तथां जो 
पापे निद्रत्त ह (अभिनिच्छुडा) वे पुरुष, सुक्तजीवके समान शान्त ई 1 
मावाथे-जो दिसा आदि पासे निवृत्त तया कपारयोको दूर करने बले चौर 
प्रारदभसे रहित है, एवं क्रोध मान माया ओओौर लोभको त्यागकर सन वचन श्नौर 
कायसे प्राणियोंका धात नदीं करते है बे सव पा्पोसे रहित पुरुष सक्तं जीषके 
समा दी शन्त है । 
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टीका--अथ क एते चीरा इत्याह--विरयाः हस्यादि, दिंसानृतादि 
पापेभ्यो ये विरताः विदेषेण कर्मं प्रेरयन्तीति वीराः, सम्पगारम्भ 
परित्यगेनोस्थिताः समुत्थिताः, ते एवंभूता, क्रोधकातरिकादिपीषणाः, 
तत्र करोधग्रहणान्मानो गृदीतः कातरिका माया वदुप्रहणाष्छोमो गृदीतः, 
आदिग्रहणच्छेषमोहनीयपरिग्रहः तरपीषणास्वदपनेतारः तथा प्राणिनो 
जीवान्‌ घक्षमेतरमेदभिन्नान्‌ सबलो ममोवाकायकर्मर्भिनं घनन्ति न व्या- 
पाद्यन्ति । पापाच सवैतः सवघयाचुष्ठानरूपाद्धिरताः, निधृत्ताः ततश्च 
अभिनिर्धत्ताः कोधाघ्ुपशमेन शन्तीभूताः, यदि चा अभिनिर््ा इव 
अभिनिरचाः युक्ता इव द्रष्टव्या इति ॥१२॥ 





पूर्वोक्त प्रकारसे विचरते वाले वीर पुरुष कौन हैँ सो वतनेके लिए शाखकार 
कहते दै--जो पुरुष हिंसा श्रौर मूठ श्रादि पापस निच्त्त है, तथा विशेष रूपसे 
कर्म॑का नाश करने वाङ ओर आरम्भको त्यागकर संयम पालने उद्यत है एवं 
जो क्रोध श्रौर मायाका नाश करने वाठ है, यहां कोधके प्रहणसे मानका चौर 
मायाके प्रहणसे छोभका भी प्रदण है ओर दि शब्दसे वेच इए मोहनीय कर्मोका 
प्रहण है इसङ्एि क्रोध मान माया लोभ ओौर शेष मोहनीय कर्मोका नाश करने 
धाले जो पुरुष, मन, वचन, काय भौर कर्मके द्वारा प्राणि्योका नाश नदीं करते है 
तथा सावद्य अनुष्ठानसे निदत्त है वे पुरुप, करोध रादि शान्त होजानेसे शान्त है 
अथवा वे सुक्तजीवके समान सुखी है ।॥१२॥ 


--- &--- 

रवि ता श्रहमेव लुप्पए, लुप्पति लोश्र॑सि पाणिणो । 

एवं सदहिएदि पासए, अरशिहे से पुटे त्रहियासषएु ॥१३॥ 
छाया-- नाऽपि वैरहमेव प्ये, दप्यन्ते रोके प्राणिनः । 


एवं सहितः पद्येत अनिहः स स्पृ्टोऽधिसहेत ॥ 
व्याकरण--( ण अवि ) अन्यय (ता) कतां (अहं ) तिङ्पमस्यय दवारा उक्त कमं 
( एव >) भन्यय ( छप्पए > क्रिया, कमवाच्य उत्तमपुरप ! ( छप्पति, क्रिया ८ रोर्जसि ) 
अधिकरण ( पाणिणो >) कतां ( एवं ) अग्यय ( सदिषए ) सुनिका विशेषण ( पासए्‌ ) 
क्रिया ( अणि, से, पुटे ) सुनिके विोपण ( हियासषए >) क्रिया 1 
अन्वयाये--( सदिषु ) क्षानादिसम्पन्न पुरूप ( एवं ) इस ध्रकार ( पासए ) देखे 
कि--( अहमेव ) मही (ता) उन शीत उष्ण जादिके द्वारा ( णवि प्प्‌ ) पीडित नीं 
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च्या नावा तरन्त ( दलोभक्षि >) येने (पाणिगो >) दरे प्राणी भी ( छ्यति ) पीडित 
क्रि जत दं । जनः (पुषे मे) परीयहोये श्पयपाया जा युनि (चण) क्नेषादि 
रिव दक्र ( दियासण >) उनन्न सदे । ५ छ 
आवाथं-नानादिसम्पन्न पुन्प यद्‌ साचकरि शीव श्रौर खप्णादि परीप्स 
हरी नदीं पीडित क्रिया जावार्हञ्धिन्तु लोकम दृखरे प्री भी .पीडित क्रिये जति 
श्रत शीव इप्णादि परीपदक करो धादिरदिव दयोचर सहून-कस्ना चादिष्‌ । 
दीका--पनर्ुदेश्ान्वरमाद-परीषदोपषां एतद्धावनापरेण सोह- 
व्याः, नादमेवैकस्वावदिह शीगोप्णादिदुःखबिरेपे टुप्पे पीड्मे अपितन्येऽपि 
प्रणिनः तथविधास्तिव्यद्मदुष्याः यर्मिम्टोके छष्यन्ते यतिदं दुःखैः 
परितप्यन्ते, तेपाश्च सम्यणिवेकापरावान्न निर्यराख्यफलमस्वि, यतः 
^श्लान्तं न क्षमया गरहोचितमुखं त्यक्तं न सन्तोपवः, सोढा; दुःसहची वताय 
पथनङ्केशाः न तप्तं तपः । ध्यातं वित्तमहर्निधं नियमितप्राणि त॒त 
पर, वच्छ छतं खखार्थिभिरहो तेसतैः फरठरवन्िवाः" १ वदं दशादि 
सहनं सदविवेकिनां संयमभ्बुपगमे सति युणायेवेवि, वथादि-“का्् शरु 
सय्रम्वं कदनमदचानं शीतोष्णयोः पत्रता, पारप्यश्च चिरोर्देषु चयनं 


= 
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बुद्धिमान्‌ पुख्प यदह. सोचकर परीपद्‌ च्चौर पसग सदे क्रि शीत सण 
श्राद्किं द्वारा एकमात्र मँ दी पीडित नदीं क्रिया जावा श्चपितु इन जगन दृरे 
तिरय्यच्च शरीर मठुष्य श्मादि प्राणी मी पीटित किये जतेरट्‌। उन प्राणिविननिं 
खन्यन्‌ विवर नदीं दै इसछिए क्ट सदकर मी वे निजंरा रूप फलको नदीं मातर 
छर सक्ते दै । अव एव क्रिसी विवेकी पुर्यक्रौ चक्ति टै कि ( श्रान्तम्‌ › यैने शीत 
खप्गादिक्रत दुःखज सदन तो किया परन्तु चमाके कारण नदीं श्चपितु श्चश्तक्ति 
वश्च सहन क्रिया । मने गरष्ुल चा व्यागतेों क्रिया परन्तु सन्वोके कारण नदीं छन्तु 
शपरारिे कारण 1 मैने रीत उष्ण शौर पवनक्रे दुःखद दुःख सदे परन्तु वप नदीं 
किया! सने दिनि रात घनक्रा चिन्तन छया परन्तु निन्द दोक्रर परमतच्वक्रा चिन्वन 
नदीं किया सने सुख प्रप्तिके लिए वे सभी क्म क्रिय जो ठप ञुनिराज श्रते 
ह परन्तु नक्र व्ल सुकरो छख नदीं भिछा । अवः संयम पालन करनेवाले उचम 
विचार शील पुटप जो कष्ट सदन करते हँ वद्‌ उनका रुणके लिए देवा है श्चवएव 
चिस विद्धान्‌ कविने चटा ई करि ( कार्यम्‌ ) भोजनक लिये श्यन्न न मिलनेसे जो 
दारीरमं छशा उ्यन्न होती है, चथा खराव श्चन्नन्न॒मोजन एवं शीव ्यौर उच्णके 
दःखन्ो सदना तथा वेल न मिख्नेखे जो वार्लोक्रा दखापन दै एवं विष्ठसके विना 
सी जमीन पर श्तचन करना इत्यादि वातं जो गृदस्यकरे लिए श्यवनविकिं चिन्द 
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म्यास्तले केवके। एतान्येव गृहे वहन्त्यचनतिं तान्युन्नतिं संयमे, 
दोपाश्वाऽपि गुणाः भवन्ति हि चृणां, योग्ये पदे योजिताः १ एवं सहितो 
ज्ञानादिभिः स्वहितो वा आस्महितः सच्‌ पर्येत्‌ इशाग्रीयया बुद्ध्या 
पर्य्यालोचयेदनन्तरोदित, तथा निहन्यत इति निदः न निहोऽनिहः 
क्रोधादिभिरपीटितः सन्‌ स महासखः परीपहेः स्पृ्टोऽपि तान्‌ अधिसहेत 
सनः पीडां न बिदध्यादिति, यदिवा अनिह्‌ इति तपः संयमे परीपहसहने 
चानिगूहितयलवी्यः शेपं पूर्वदिति ॥ १३ ॥ 


मानी जाती है वे दी संयमधारी मुनि लिए उन्नतिजनक समी जाती है इससे 
सिद्ध होता है कि योग्य पद्‌ पर स्थापित श्यिहुए दोपभी रुण दो जातेंहै। 
प्रतः जानादिशुणसस्पन्न श्रौर श्रातक्रल्याणमे तस्र युनि, पूर्वोक्तं वातोँको 
सोचकर क्रोध आदिक्रा विजय करे शौर महान्‌ धीर होकर शीतोष्णादि परिपसहों 
का सहन करे । शीतोष्णादिङृत वाधा उपस्थित दोनेपर सने किसी प्रकार दुःख 
न माने। अथवा उक्तं युनि तप ओर संयसके अचु्ठानमें तथा परीपष्टोके सदन 
करनेमें वलका गोपन न करे ।।१३॥ 


-- नन 


ध्रशिया ऊुल्लियं व॒ लेववं किसए देह मणासणदहिं । 
श्रविहिसामेव पव्वए श्रणुधम्मो यणिणा पवेदितो ॥१४॥ 


छाया--धूरवा शूल्यं व ॒ङेपवत्‌ करैयेदेहमनशनादिभिः । 
अविर्दिसामेव प्र्जेदनुधम शनिना प्रवेदितः ॥ 


व्याकरण-( धूणिया >) पूर्वकाछिक क्रिया ( लियं ) उपमान कमं ( च >) इवार्थक 
अव्यय ( खेववं ) ङटियंका विशेषण । ( किसर ) क्रिया ( देहे >) कमं ( जणासणाददिं ) 
करण ( अविहिंसा >) कमं ( एवे ) अन्यय ( पव्वए ) क्रिया । ( अणुधम्मो ) उक्त कमं 
(खणिण) कवृतृतीयान्त ८ पवेदितो >) कमंवाच्य क्तान्त क्रिया । 
अन्वयाथे-( रेवं > जसे डेपवारी ( ङटियं >) भित्ति ( धूणिया >) लेप गिराकरं क्षीण 
कर्‌ दी जाती है इसी तरह ( अणसणाद्रदि >) अनदान जादि तपके द्वारा. ( देहं ) भपनो 
देदको ८ कसए ) छदा करदेना चाहिए 1 ८ अविषिंसामेव > तथा अर्दिसा ध्मको द्यी 
८ पच्च ) पान करना चाहिए क्योकि ८ युणिणा >) सवने ( अणुधम्मो ) यही धमं 
( पवेदितो >) कहा है । 
भावाथ-जैसे लेपवाली भित्ति, लेप गिराकर छश करदी जाती है इसी तरदं 
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नान थादि तपके द्वारा शसीरको छश करदेना चादिषए । तथा श्र्दिसा घमा दी 
पालन करना चाण क्योकि सर्वनने यदी धमं बताया है । 

रीका--थपि च ध्यूणियाः त्यादि, धृत्वा विधूय कृङिय कडणकरत ङ्य 
ठेपवद्‌ सर्पम्‌ अयमव्राथः--यथा इ्य गोमयादिलेपेन सलेपं जाघय्यमाने 
टेपापमगमात्र्ं भवति, एवमनदनादिभि देहं कर्येद्‌ अपचितमांस 
शोणितं विदध्याद्‌ तदपचयाच कर्मणोऽपचयो भवतीति भावः| तथा 
विविधा हिसा विर्हिसा न विर्दिसा अवि्दिसा तामेव प्रकर्येण वनेव अर्हिसा 
प्रधानो भवेदिलय्थैः, अनुगतो मोक्षम्प्रलसुङ्रूलो धर्मोऽनुधरमैः असावर्दिसा 
लक्षणः परीपदोपसगैसदनरक्षणश्च धर्मो शनिना सर्वततेन प्रवेदितवः 
कथित इति ॥ १४॥ 


गोवर तथा मिद्टीसे लिपी हुईं भित्ति जैसे लेप गिरा देनेसे श टो जाती है इसी 
तरह श्मनशन शादि तपके द्वारा शरीरको छश करदेना चाहिये ध्र्यात्त्‌ शरीरके 
मों श्रौर रक्तको घटा देना चाहिए 1 शरीरके मस श्रौर रक्त धटा देनेसे कर्म भी 
घट जाता है यह्‌ भाव है 1 विवि भ्रकरारकी दिंसाको ¶विर्दिसा कहते दै स विर्िंसा 
कोन करना श्रविहिसा' है उस अविर्दिंसा धर्मकोदी पृं रूपमे पाटन करना 
चादिए । श्र्थात्‌ अरिसाप्रधान होकर रहना वादिए । जों धर्म मोच्के श्रनुक्रूल 
है उसे लुधर्म' कहते रै, वह धमं च्रदिंसा है एवं परिपह्‌ तथा उपसर्गोका सहन 
भी है इन्दी धर्मोको सर्वेन्ने वताया है ।१४॥ 


[कि 0, 5 षि 
सउणी जह प॑सुगुडिया, विदहशिय धंसयई सिचं रयं । 
एवं दवि श्रोवहाणवं, कम्मं खवडइ तवस्सिमाहरे ॥१५॥ 


छाया-शङनिका यथा पांसुगुण्ठिता, विधूय ध्वंसयति सितं रजः । 

एवे द्रव्य उपधानवाच्‌ कर्मं क्षपयति तपस्वी माहनः ॥ 

न्याकरण--( सउणी ) उपमानकतां ८ जह ) अव्यय ८ पांसुगुंदिया >) सउणीका 

विदोपण ( विहुणिय >) पूर्वकाटिकक्रिया ( धंसयदं >) क्रिया ( सितं ) रजका विकेपण 

(र्यं ) कर्म ( एवं ) अन्य ( दवि, मोवहाणवं, तवस्सि, ) ये सव माहनके विशेषण ह 
( मादणे > कर्तां ( कम्मं ) कर्म ( खवद््‌ > क्रिया । 

ठ जन्वया्थ--( जद ) जसे ( प्॑सुगांडिया ) धूति भरी इई ८ सडणी ) पक्षिणी 

€ विहुणिय ) जपने गरीरको कैपाकर ( सयं रयं ) शरीरम रगी इई भूदिको ८ धंसयद ) 
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गिरा देती है ( एवं ) इसी तरह ८ दवि ) भव्य ( मोवदाणवं ) जनदान आदि तप करने 
बारा ( तवसि ) तपस्वी (८ माहणे >) भर्दिसानती पुरुप ( कम्मं ) कमेको ( खव ) 
नाद्वा करता है । 

भावाथ-जैसे पर्रिणी अपने शरीरमे लगी हुई धूलिको शरीर भाङ्कार 
गिरा देती है इसी तरह अनशन भादि तप करने वाला अहिंसात्रती भव्य पुरुष 
अपने कर्मोका नाश कर देता है । 


टीका-किश्च, शङ्निका पक्षिणी यथा पांसुना रजसा अवगुण्ठिता 
खचिता सती अङ्ग विधूय कम्पयित्वा तद्रजः सितमववद्धं सत्‌ ध्वंस- 
यति अपनयति, एवं द्रव्यो भव्यो शुक्तिगमनयोग्यो मेोक्षम्प्रसयुप 
सामीप्येन दधातीस्युपधानमनश्चनादिकं तपः तदस्यास्तील्युपधानवान्‌ 
स चैवंभूतः करम ज्ञानावरणादिकं क्षपयति अपनयति तपस्वी साधुः माद 
ण)त्ति मा वधीरिति प्रवृत्ति यस्य स प्राृतक्ैस्या मादणेत्युच्यते ॥१५॥ 


शङ्कनिका, पक्तिणीका नाम है । चैसे धूलिसे भरी हुदै परिणी अपने अङ्गको 

हिलाकर श्रीर्मे लगी हुई धूलिको गिरा देती है इसी तरह शर्दिंसा ध्मको पालन 
करते वाला सुक्तिगमनयोग्य, उपधान यानी अनशन आदि तप करने वाला साधु 
ज्ञानावरणीय आदि कर्मोको नाश्च करदेता है । जो भोक्तके पास जीवको स्थापित 
करता है रेते तपको “उपधानः कते हैँ वह्‌ अनशन अदि है । प्राणियोंकी हिंसा 
मत करो ठेसी जिसकी प्रवृत्ति है उसको “मादनः कहते हैँ परन्तु यदां प्राकृती 
शेलीते भमादण' का है ॥१५॥ 

उटिठय सणगार मेस णं, समणं ठाणठिच्रं तवस्तिणं । 

उह्रा बुदा य पत्थए, अवि सुस्से ण य तं लभे णो ॥१६॥ 


छाया--उस्थित मनगारमेषणां श्रमणं स्थानस्थितं तपस्विनम्‌ । 
दहरः बृद्धाथ प्राथयेयुरपि छण्येधु न च तं रमेयुः ॥ 
व्याकरण--( उद्ियं >) ( जणगारं ) ( गणद्धियं ) (तवर्क्तिण ) ये सव श्रमणकर 
विगेपण ह । ( समणं >) कमं है । ( ठहरा, बा ) कतां । ( य ) जव्यय ( पत्थएु ) क्रिया 
(अवि ) अध्यय ( सुस्से ) क्रिया (णय) अन्यय (तं) कमं ( लभे ) क्रिया । 
अन्वयार्थ-( अणगारं ) यृदरदित ८ एसणं ) अर एपणफ्रो पारन करनेके चिषु 
८ उदधिं >) तर्पर ( उाणद्धियं ) तथा संयम स्थानमें स्थित ( तवस्सिणं ) तपस्वी ( समणं ) 
श्रमणको ( उदरा ) उसके ख्ड्के ( बुधा य >) जर उसके भ्राता पिता जादि इद्ध ( पत्थषए ) 
८ 
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परचज्या छोद्‌ दैनेके शिण चाहे प्रार्थना कर (जवि सुख्ये) भौर प्राथना करते-करते मै थक नार्य 
८ तं ) परन्त्‌ चे उस साघु (णो लभेम >) लपने भाधीन न्दी कर्‌ सक्ते । 

भावार्थ--गृदरदिव श्रौर पएपणाके पाडनमें तत्पर संयमधारी तषी साधुके 
निकट माकर उने वेदे पोते तथा माता पिता श्यादि ्रन्भ्या छोडकर धर चलनेकौ 
भलेदी पाथना करं मौर प्रार्थना करते-करते ये यक जार परन्तु व्तुत्तवको जानने 
वाले भुनिको बे पने आधीन नदी कर सकते ह । 

धनुङलोपसर्गमाह--“उषिविः स्यादि, अगारं गरं तदस्य नास्ती 
र्यतगारः तमेवंभूतं संयमोस्थानेनैषणां प्रदयुस्थितं-प्रहृतं, श्राम्यतीति 
श्रमण स्तं, तथा स्थानस्थितम्‌ उत्तरोत्तरविशिष्टसंयमस्थानाध्यासिनं 
तपस्विने बिशिएटतपोनिषएदेदं कमेर्चभूतमपि कदाचिद्‌ दहरा; पूत्रनप्वा- 
दवः चद्धाः पित्रमातुखाद्यः उन्निष्क्रामयितुं प्रार्थयेय याचेरन्‌, त॒ एव्‌ 
मूचुः--भवता वरय प्रतिपाद्याः न लामन्तरेणास्पाकं कथिदस्ति, स्वं 
वाऽस्माकमेक एष भरतिपाट्यः ( इति ) भणन्वस्ते जना अपि शष्येयुः भ्रमं 
गन्धः न च तं साधु विदितप्रमार्थ लभेरन्‌ नेबात्मसाक्ग्धुः नैवारम- 
वशगे बिदध्युरिति ॥१६॥ 


व शाख्नकार श्रयुद्भ उपस वतलाते ईद-षो शगार" कदे है । धर 
जिसको नरी है घे धपरनगार' क्ते ह ! जो पुरुष धरसे रदित द तथा संयमधारण 
करके एपणाे पालन करजेमें प्रदत्त है तथा जो तपस्या आदिमे परिम कर्ता दै 
एवं उत्तरोत्तर विशिष्ट संयममे स्थिव हव इश्ा चिशिषट तपके द्वारा ्रपने शरीरको 
सूच ताप दे रहा है उस साधुके पास कदाचित्‌ उसके वेदे पोते तथा उसफे वाप श्रौर 
सामा आदि श्नाकर प्रन्रज्या छोढुनेकी प्राथेना कर श्रौर वे के कि--्याप हमारा 
पालन करं क्योकि आपके सिवाय दूसरा हमारा जवलम्ब नहीं है, थना एकमात्र 
आपी हमारे पालनीय है" इस प्रकार कमे हए वे लोग थक जारये परन्तु चस्तु 
तत्ते जाननेवाल्े सुनिको वे श्रपना आधीन नदीं कर सकते है ॥१६॥ 

जई कालुशियाणि कासिया अइ रोयंति य पुत्तकारणा । 
द्वियं भिक्खू सख॒चिटियं, णो लन्भति ण॒ सठवित्तए्‌ ॥१७॥ 


छाया--यदि कारुणिकानि ङ्यः यदि रुदन्ति च पुत्रकारणात्‌ । 
द्रव्यं भिश्ु सुस्थितं न लमन्ते न सस्थापयितुप्‌ ॥ 
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व्याकरण--( ज्‌ ) अव्यय ८ काटुणियाणि ) कमं ८ कासिया ) क्रिया (जद) अव्यय 
८ रोयंति ) क्रिया (च) अव्यय ( पुत्तकारणा ) देतुपच्चम्यन्त । (दवियं, सयुद्िर्य) 
भिश्ठुके विन्रैषण ( भिक्ु ) कर्म ( णो ) जव्यय ( र्व्भति >) क्रिया ( संडवित्तप्‌ >) प्रयोज 
ना्थक क्रिया । 
अन्वयाथे-( जद ) यदि वे ( काटणियाणि ) कर्णासय वचन वोे जथवा करुणामय 
काय्यं ( कालिया ) करं ( जदय >) ओर यदि वे ८ पुत्रकारणा ) पुत्रके लिए (८ रोयंत्ि) 
रोदन कर तो भी ८ दवियं ) दव्यभूत ( सयुष्ठियं ) सयम पारन करनेमे तत्पर ( भिक्खू ) 
साधको (णो रन्भ॑ति >) वे प्रत्रज्याषे र्ट नदीं कर सक्ते ह । (ण संख्वित्तए् ) तथावे 
उन्हें गृदस्थलिदधमे नदीं स्थापन कर सकते ह । 
भावार्थ--साघुके माता पिता श्रादि सम्वन्धी साधके निकट आकर यदि 
करुणामय वचन वोदे, या करुणा जनक काय्यं कर अथवा पुत्र लिए रोदन करे तो 
भी वे, संयम पालन करनेमें तत्पर युक्ति गमन योग्य उस साधुको संयमते भ्रष्ट नहीं 
कर सकते तथा वे उन्द गृहस्थ लिङ्गम नदीं स्थापन कर सकते । 
किश्च यद्यपि ते मातापितापितरपुत्रकलत्रादयः तदन्तिके समेत्य 
फरणाप्रधानानि विलापश्रायाणि वचांस्यनुष्ठानानि वा इय्यँः, तथादहि- 
“णाह पिय कन्त सामिय, अद्वष्टह दुष्टहोऽसि वणमि । तुह पिरहभ्मि य 
निक्त ! सुण्णं स्यि पडिहाई" १ “सेणी गामो गोदी गणो बतं जलस्थ 
होसि सणिहितो । दिहई सिरिए पुपुरिस !। किं पुण निययं षरदारः २ 
तथा यदि ^रोयति यत्ति, रुदन्ति पुत्रकारणं पुतनिमित्तं इुरवर्धनमेकः 
सुत सत्पा् पुनरेवं कतैमदैसीति । एवं रुदन्तो यदि मणन्ति तं शष 
रागदेपरहितसान्धुक्तिगमनयोग्यतयाद्ा द्रन्यभूतं सम्यक्‌ संयमोस्थाने- 


साधुके माता, पिता, पुत्र, चौर खी आदि; साधुके निकट श्राकर यदि करुणा- 
मय वचन बोले अथवा रोदन करे या करुणामय काय्यं करे, जैसे कि साधुकी खी, 
साधसे के कि हे नाथ ! हेप्रिय ! हे कान्त! हे स्वामिन्‌! दे अति भिय! तुम 
धरम दुकंम दो गये दो, दे निष्छृप । वुम्दारे विना सुफको सवङ्ुछ ॒शूल्यसा प्रतीत 
होता है । दे उत्तम पुरुप ! तुम जिस श्रेणिमे जिस धाम में जिस गोष्ठी सें या जिस 
गणसें रहते दो वे सव तुम्दारी शोभाते भ्रकारित दो जातते दै फिर अपना घर 
तुमसे प्रकाशित हो इसमे त्राय दी क्या है १ तथा वे पुत्रके लिट रोदन करते 
हुए के कि--“हे उत्तम पुरुप ! अपने कुलकी रद्धिके लिए एक पुत्र उसन्न करके 


क 


पटे त संयमका पालन करना” इस प्रकार कहते हए वे परिवारवगे, भुक्तिगमन- 


[अ 
भापादुवादमाद्तं 
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नोस्थितं तथापि सरं न रुप्स्यन्ते न श्क्लुवन्ति प्रत्रस्यातो भ्वितं 
भावाच्च्यावयितु नाऽपि संस्थापयितुं गृहस्थमावेन द्रव्यदिक्ाच्च्याव- 
यितुमिति ॥१७॥ 

योग्य तथा संयम पालन करनमें निपुण उत्तम साधुर प्रत्रग्यासे अष्ट था भावसे 


पतित नदी कर सकते ह । पं वे उस गृहस्य वनाकर द्रव्यटिद्रस भी श्चष्ट नदी 
कर सक्रते ह ।१८॥ 





-- += >: 
जइविय कामेहि लाधिया, जद्र शेजाहिं ए वधि रं । 
जड जीविय नावकंखए णो सन्मति ण॒ सटवित्तए ॥१८॥ 


छाया--यदचपि च करन खबवेुः यदि नयेयुरवध्वा गदम्‌ । 
यदि जीवितं नावकाष्वेत नो रप्स्यन्ि न संसथापयितुम्‌ । 

व्याकरण--८ जदवि ) अच्यय ( य ) अव्यय 1 € कामेदि ) करण ( खाविया ) च्िवा 
८ जड > घव्यय ८ गेजाहि > च्छया ( वंधिड' >) स्या ( घरं >) क्म ( जीवियं ) कमं (न ) 
अच्यय ( अवकं ) क्रिया ( णो >) भन्यय ( र्मति > ( संख्वितए्‌ 2) क्रिया । 

जन्वयार्थ--( जदविय ) चादे परिवारवाटे ८ कामेदि खाविया ) साधुको क्लम भोगकर 
प्रलोभन दं ( जड वंधिट' >) जयवा बोौङर ( घरं ) घरपर ( णेनाहि ) ठे जार्यै (जद) 
परन्तु यदि ( जीवियं नावकंे ) चह साघु अप्तंयम जीवनको नहीं चादृतादहै तो (णो 
वमति ) वे उते अपने वराम नहीं कर॒ सक्ते ह ८ ण संध्वित्तय्‌ ) जौरन खसे गृहस्य 
भावम दी रख सक्ते हं 1 

भावाथ--साघुके सम्बन्धी जन यदि साधु विप भोग प्रलोभन दँ यवा 
वे साधको धकर घर ले जार्य, परन्तु चद्‌ साघु यदि संयम जीवनक इच्छा 
ध इता पोच चसे श्मपने वशमे नदीं कर सक्ते ्रयवा उसे बे गृहस्थ भावे 
नहा स्थापन कर सकत । 


व (लषवि' इत्यादि, यद्यपि ते निजास्तं साधुं संयमो- 

स्थानेनोत्थिवं कामेरिच्छामदनस्पे रौवयन्ति, उपनिमन्त्रययुरुपलोभये- 
[^ र ऋ नादुकूङोपसगग्रहणं 4 

युरित्य्थः, अनेनाचुकूरोपसगग्रहणं, तथा यदि नयेषु वध्वा गृहं 'ण' मिति 





४ 
संयम पालन करने तत्पर साधके सम्बन्धी जन साधके निकट चाकर यदि 

वि $ 
विपय भोगका भ्रलोभन ददे इस प्रकार वे अनुकूल उपसर्ग कर तथा यदि वे 
वांघकर साघुको घर ठे जावे इस प्रकार वे प्रतिकूल उपस कर, “ण॑ः शव्द 
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^ भ. 





कि ति 





९ + ^: 


वाक्यारङ्कारे । एव मलुकरग्रतिकूरोपसर्गरभिद्धतोऽपि साधुः यदि जीषितं 
नाभिकारक्षेद्‌ यदि जीविताभिङापी न मवेदसंयमजीवितं वा नाभिनन्देत 
ततस्ते निजा स्त साधु णो ठव्मतिःत्ति, न छमन्ते न प्राप्युवन्ति आर्‌ 
सात्कतुं "ण संटवित्तएत्ति नाऽपि गृहस्थमावेन संस्थापयितुमरुमिति ॥१८॥ 


क [^ 


वाक्यालद्कारमे आया है; इस प्रकार अयुकररु अर प्रतिकूल उपसर्गोसे पीडित भी 
वह साधु यदि जीवनकी इच्छा नदीं करता दै अर्थात्‌ वह्‌ यदि असंयम जीवनके 
पसंद नहीं करता है तो उसके आत्मीय उसे अपने वशम नदं कर सकते है तथा 
वे उस साधुको गरहस्थ भावमें भी नदीं रख सकते ॥१८॥ 
-- न्दु 
म, $ क # 98 
सेहेति य॒ श॒ ममाइणो- मायपिया य ॒सुयाय भार्या । 
पोसाहि ण पासश्रो ठम लोग परंपि जहासि पोसणो ॥१९॥ 
छाया--शिक्षृयन्ति च ममस्ववन्तः माता पिता च सुताश्च भार्यां | 
पोषय नः दर्शकस्तवं लोकं परमपि जहासि पोषय नः॥ 

व्याकरण--( सेहंति >) क्रिया ( य ) भव्यय (८ मायपिया, सुया भार्या ) क्ता 
८ मभादणो ) कर्ताका धिदेपण ८ ण ) कमं ( पोसाहि ) क्रिया ८ तुमं ) अध्याहत असि" 
क्रियाका कतौ ( पासभो ) तुमंका विदोपण ( परं ) रोक्का विशेषण ८ रोकं) कमं 
( जहासि >) क्रिया! 

अन्वयाथं-( ममाइणो ) यह साघु मेरा है यह जानकर साधुते लेद करनेवाठे उसके 
( मायपिया य सुयाय भार्या >) माता पिता षुत्र मौर खी ( सेदतिय > सा्ुको निक्षाभी 
देते है कि ( चमं पासथो >) वर सुक्ष्म दर्शी हो ( पोस णो ) अतः हमारा पोपण करो ( परति 
छोगं >) त परलोकको भी ( जहासि >) विगाड्‌ रहे हो अतः (पोसणो) तं हमारा पोपण कये । 

भावाथे--साधुको अपना पुत्र आदि जानकर उसके माता पिता पुत्र श्नौर 
खी आदि साधुको शिकादेतेहै। वे फहतेैँकिटेपुत्र! तूं वड़ा सुक्ष्म दशी दहै 
रतः हमारा पालन करो । तूं हमें छोड़कर अपना परलोक भी विगाड रदे हो अतः 
तू हमास पालन कये । 


टीका-किश्च ते कदाचिन्मातापित्रादयस्तमभिनधश्रचजितं ^सेहति' 
त्ति, शिक्षयन्ति, णमिति वाक्यालङ्कारे ममाइणोःत्ति, ममायसिस्येवं 





नवदीकचित साधुको उसके साता पिता श्रादि स्वजन बमं कदाचित्‌ शित्त भी 
देते है । ( णम्‌ ) शब्द वाक्यालङ्कारमें श्राया है । साधके माता पिता आदि सममते 
है कि “यद्‌ मेरा है" इसलिि बै उसपर स्तेह करते हए शिक्ता देते है । वे किस 
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स्तेदाठयः, कथं शिक्षयन्तीस्यत आह-परश्य नः अस्मानत्यन्वदुःसिर्वा 
स्त्यद्थै पोपकामावाह्वा;, खश्च यथावर्थितार्थपन्यकः-- प्रमद 
सभरुतिक स्यथः, अत्तः नः अस्पाय्‌ पोप्रय प्रतिजागरणं कु, अन्पथ। 
प्र्ज्याभ्युपगमेनेदलोकस्यक्तो भवता, अस्मसतिपाटनपरिसयणेन च 
परलोकमपि सं त्यजसि इति दुःसखितनिजग्रतिपालनेन च पुण्यावाष्चि 
रेवेति, तथाहि- “या गतिः छश्षद्ग्धानां गृषेषु गृहमेधिनाम्‌ | विभ्रतां 
पत्रदारयँस्त॒ खां मिं चज पुत्रक ॥१९॥ 


तरह शिच्वा देते है सो शाखकार वतलाते है--ते कहते है किदे पुत्र! तुम्दारे लिये 
हम श्रस्यन्त दुःखित रै, तुम्दारे सिवाय दूसरा कोई दमारा पोपणए करनेवाला नही 
है । तत इस वातकरो देखो । त. वस्तु स्वरूपको जानने बे विद्धान्‌ हो अतः तै हमारा 
पालन कयो । नदीं तो प्रत्रन्या लेकर तुमने इसलोक्को सो नष्ट ही कर दिया र नौर 
हमे छोडकर च्व परलोक भी विगाड़ रहै दो । दुधी श्रपने परिारके पासनस 
पुख्यकी प्राप्ति हेती ह 1 तए कहा है कफि--( या गतिः ) र्थात्‌ दे पुत्र ! पुत्र 
छौर खी को पालन करतेके लिए छश सदन करनेवाले गहर्थोका जो मार्गं है उसीस 
तुम भी चल ॥१९॥ 
== = 
ग्रचने श्रन्नेहिं मूच्छिया मोहं जति नरा अरसघुडा । 
विसमं विसमेहि गाहिया ते पावें पुणो पगन्मिया ॥२०॥ 
छाया--अन्येऽन्यभूच्छिताः मोदं यान्ति नरा अर्॑बृताः। 
विप बिषनग्राहिताः, ते पापैः पुनः प्रगरिभताः ॥ 
व्याकरण-( अनने, जसंघुडा, अननेहिमच्छिया >) ये नरके विरोपण दै । (णरा ) क्त । 
( मोदं 9 कर्म ( जंति > क्रिया । ( विसमे ) करटवृतीयान्त 1 ८ विसमे >) कमं (गाहिया) 
नरका विशेषण ८ पुणो ) अव्यय ( पावहि ) भधिकरण ( पगल्भिया ) नरका विशोषण । 
जन्वया्थ--( जर्सदुढा » संयम रहित ८ अन्ने णरा ) दूसरे भुष्य ( अते मूच्ध्या ) 
माता पिता सादि दूसरे पदाथौमे जासक्त होकर ( मोहं जति ) मोहको भराक्ठ होते ह । 
( विसमे विसमं गादिया ) संयमदीन पुरुपेकि दारा भसंयम अहण कराए इए वे पुरूप 
( पुणो पावि पगन्भिया ) पिर पाप क्म करने धट दहो जाते ह) 
भावाथे--कोई संयम हीन पुरुष सम्वन्धीजनोके उपदेश्तसे माता पिता आदिमे 
मूच्छित होकर मोदको भ्ाप्र दतत दै । वे, असंयमी पुरुपोके द्वारा च्रसंयम प्रदण 
कराए हुए पिर पाप क्म करतेमे धृष्ट श्ये जते है 
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दीका--एवं तेरपसभिताः केचन कातराः कदाचिदेतक्छय्युरित्याह-- 
धअन्ने! इत्यादि, अन्ये केचनारपसत्वाः अन्यैः मातापित्रादिभिः मूच्छिता 
अध्युपपन्नाः सम्यग्दकनादिव्यतिरेकेण सकरुमपि शरीरादिकमन्यदितयन्य 
ग्रहणं ते एवम्भूता अतद्ृताः नराः मोहं यान्ति सदयुष्ठाने उदयन्ति, तथा 
संसारगमनेकटेठभूतस्वाद्‌ विषम असंयम स्तं॑विपमैर्यते रन्मा्ग- 
रवृत्ततेनाऽपायाभीरमी, रागये बा अनादिभवाभ्यस्ततया दुष्छेधच्वेन 
विषमैः प्रादिताः अयमं प्रति वरिता स्ते चेषम्भूताः पापैः कर्मभिः 
पुनरपि प्रवृत्ताः प्रगदिभताः धृषटतां गताः, पापकं कमं ङरवन्तोऽपि न 
लंजन्त इति ॥२०॥ 





कोई कायर्‌ पुरुप माता पिता आदि स्वजनवर्गकेद्वारा उपसगे कयि हए 
कदाचित्‌ यह भी कर वैते हैँ सो शाखकार वतलाते दै--कोई ल्प पराक्रमी 
छीर संयमरदहित पुरुष माता पितता आदि अन्य पदार्थों आसक्त दोकर मोदको 
प्राप होते हैँ अथात्‌ वे जम अनुष्ठान करनेमे मोहित दहो जाते हैँ । वस्तुतः सम्य- 
गुरशन श्यादिके सिवाय संसारके सभी पदार्थ, यद तक किं शरीर भी अपना नहीं 
किन्तु दूखरा दै इसलिए यँ सवको अन्य कहकर वताया है । जीवके संसारम 
आनेका प्रधान कारण असंयम है इसलिए "विषम, श्संयमको कदते हैँ । असत्‌ 
मागे चलनेबाे ओौर नाशसे भय नदीं करनेवाले संयमदीन पुरुपकि द्वारा असंयम 
ग्रहण कराए हुए वे पुरुप पाप करनेमें फिर धृष्टता करते हे । अथवा अनादिकालसे 
अभ्यास किये हुए होनेके कारण खण्डन करनेके श्रयोग्य रागदधेषको विषम कहते है, 
उन राग्ेषोके द्वार असंयममें प्रेरित कयि हए वे कायर किर धृष्टतापू्क पाप कमं 
करने खगते हैँ । बे पाप कमे करते हुए ठनित नहीं दोते हैँ यदह भाव है ॥२०॥ 
तम्हा द्वि इक्ख पंडिए्, पावाश्नो विरतेऽभिनिव्छुडे । 
पणए वीरं महाविहिं सिदिपहं रोश्राउयं धुवं ॥२१॥ 
छाया-तस्माद्‌ द्र्य ईक्षस्व पण्डितः पापादिर्तोऽभिनिरधेतः । 
प्रणताः वीराः महावीथीं सिद्धिपथ नेतारं श्रवम्‌ ॥ 
व्याकरण--( सम्हा ) देपुपज्म्यन्त सवनाम । (८ दवि पंडिषए ) जअध्याह्त श्वं 
का विदोपण ( दक्ख ) क्रिया मध्यम दुरुप । ( पाचानों ) जपादान ८ विरणए अभिनिच्ुडे ) 


कतके विरोपण ( वीरे ) कतां ( महाविदि ) कमं ८ पणणए ) कताका विदोपण । ( सिदिपदं, 
णेजाउयं, भुवं ) ये मदावीथिके विदेपण हे । 


२९४ घदरताङ्गभापाडुवादसदिते [ ० २३० १ 
अन्वयार्थ--( तम्दा >) इसलिए ( दवि > युक्ति गमन योग्य थवा रागदरेप रदित दोक 
८ द्वस > विचारो ( परंटिण्‌ ) सत्‌ भौर सते विवेके युक्त तथा ( पावान्नो ) पापमे 
( धिरते ) निद दोरूर ८ जमिनिच्युडे ) शान्त ष्टो जाभो 1 ( वीरे ) कर्मक विदारण करने 
समर्थं पुनय ८ मदाधिि ) महामार्गक्ते ( पण ) प्राप करते ह । ( सिद्धपदं ) जो मदा- 
मार्गं सिदधिका मार्ग ( णेयाययं >) तथा मोक्षे पास रे जानेवाला (पर्वं ) भौर धुव ६। 





भावा्थै--माता पिता श्रादिके प्रेमे फँसकर जीव पाप करनेमे धृष्ट दो जाते 
दृसलिए दे पुमप तुम शक्ति गमन योग्य श्रवा रागद्रेप रदित होकर विचार करो । 
हे पुसप ! ठुम सत्‌ चौर श्र सतक तित्रेकसे युक्त, पाप रदिव ओौर शान्त वन जाश्नो । 
कम॑को विदारण करनेमे समयं पुरुप उस महन्‌ मार्गसे चलते है जो मोचकरे पाम 
टेजानेवाला ध्रुव रीर सिद्धि मागं दै । 


टीका--यत एवं ततः रिं कर्तव्य मिस्याह--यतो मावापित्रादि 
मूच्छिताः पेषु कर्मसु प्रगरभाः भव्रन्वि तस्माद्‌ द्रन्यभूठो भव्यः क्ति 
गमनयोग्यः, रागद्वेषरहितो वा सन्‌ ईशस्य तदिप पस्यारोचय। 
पण्डितः सद्विवेकयुक्तः पापात्‌ कर्मणोऽसखदुष्टानरूपद्‌ विरतः निषत्तः 
क्रोधादिपरिल्यागाच्छान्तीभूत इयर्थः, तथा प्रणताः प्रहीभृताः बीरा 
कर्मविदारण समथः मदाघी्थिं मदामागं तमेव विभिनि- 
सिद्धिपथं ज्ञानादिमोक्षमामे, त्था मोक्षम्प्रति नैवारं प्रापकं श्रवसव्य- 
भिचारिण भिव्येवदवगम्य स एव मार्गोऽवुेयः नासदनुष्टानप्रमरभ 
भौव्यभिति ॥२१॥ 








माता पिता श्रादि खज वर्गके स्ेदमे पड़कर कोई कायर पुरुप संयम श्रष्ट 
दो जाते द इसलिए साधको क्या करना चादिए सो सूत्रकार वलते द--मावा 
पिता आदिमे मूच्छिच पुरुष, पाप कमं करनेमे धृष्ट हयो जते ईँ उसललिए हे परप ! 
तू सक्ति जाने योग्य अथवा राग देप रदित दोर उस पापकमेके परिणामक्रो विचारो! 
हे पुर्प ¶ तँ उत्तम चिवरकसे युक्त वथा पाप कर्मके च्चनुष्ठानसे निदत्त होकर को 
दिको छोड़ शान्त चन जाम! कर्मको विदारण करनेमे समथ वीर पुरुप, 
मदामार्मको प्राप्त करते है । उस मदामार्मका वि्धेपण वरते है--वद मदामार्म ञान 
श्नादि सोत्तका मायं है, तथा वड मोक्तके पास लेजानेवाखा रीर ध्रव श्चथौत्‌ निश्चित 
दै । तः यड जानकर उसी मार्मकरा अचुष्ठान करना चादि, पाप कर्म करने घुष 
त वचना चादिए ॥२१॥ 
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वेयाल्ियमग्गमाग्रो, मणवयसा कायेण सबुडो । 
चिच्चा वित्तं च णायश्रो, आरभं च सुसंब्डे चरे ॥२२॥ 
त्तिवेमि इति वेतालीयाध्ययनस्य प्रथमोदेशकः ८ गाथाम्रम्‌ १२० ) 


छाया--तरैदारफमामैमागतो मनसा वचसा कायेन रसंवरतः। 
त्यक्त्वा वित्तश्च ज्ञातीनारम्भश्च पुरबरतथरेत्‌ ॥ इति व्रवीमि ॥ 
व्याकरण-( वेयालियमग्गं >) आगमन क्रियाका कमं ( जगज >) कर्ताका विदेपण। 
( मणवयसाक्ायेण ) करण वृतीयान्त ! ( संबुडे ) कर्ताका विद्रौपण ( विचा >) पूंकाछिक 
क्रिया । ( वत्तं ) कमं ( णायमो, ञारभं ) कमं ( सुसंघुडे ) कर्तांका विदधौपण ( चरे) 
करिया ( आक्षिष्ठ पुरूष कर्ता ) । 
अन्वयार्थ--( वेयाङियमग्गं ) कर्मको विदारण करनेमे समर्थं माननं ८ जागञ » जाकर 
८ मणवयसा कायेण संबो ) मन वचन भौर दारीरसे गु दोकर एवं ८ वित्तं णायजों ) 
धन तथा क्तातिवगं जर ८ आरभं च ) आरंभको ( चिच्चा ) छोडकर ८ सुसंखडे चरे ) 
उत्तम संयमी होकर विचरना चादिषए्‌ ? 
भावा्थै--दे मनुष्यों ! कमेको विदारण करनेमे समर्थ मार्मका श्माश्रय ठेकर 
मन वचन रौर कायसे गप्र होकर तथा धन ज्ञारिवगं ओौर शआारम्भको छोडकर 
उत्तम संयमी चनक्र विचरो 


टीका-पुनरप्युपदेशदानपू्कषपसदरनाह-- वेयाङियसरग्भ इत्यादि, 
कर्मणां विदारणमागेमागतो भूत्वा तं तथाभूतं मनोषाक्ायरसधृतः पुनः 
त्यक्तवा प्रित्यञ्य वित्त द्रव्यं तथा ज्ञातीं स्वजनांथ तथा सवद्यारम्भश्च 
सु संघृत इन्द्रियैः संयमाचुष्ठानं चरेदिति वीमीति पूर्वत्‌ ॥ २२ ॥ इति 
बेतालीयद्धितीयाध्ययनख प्रथमोदेशकः समाप्तः । 





फिर भी शाखकार उपदेश देते हए इस उदेशकको समाप्त करते हुए कहते 
हैः “वेयालियमग्गं” इत्यादि । कर्म॑को विदारण करनेमं समर्थं मामे अकर मन 
वचन श्यौर कायसे शुम होकर, धन स्वजनवम तथा सावय अलुष्ठानको छोडकर 
जितेन्द्रिय होते हुए संयमका अलुष्ठान करना चादिए । यद श्री सुधमा स्वामी 
जम्वूसामी आदिसे दै! यह्‌ वैतालीय नामक दूसरे अध्ययनका प्रथम उदेशक 
समाप्त इयमा । 


२९ 


२२६ घवकरतद्ध्भापारुगादपदिते [अ०२८० 








अथ द्विदीयाध्ययने द्वितीय उदेशफः प्रारभ्यते । 
प्रथमानन्तरं द्ितीय समारम्यते--अस्य चायममिग्बन्धः 

हदानन्वरोदेशके भगवता स्वपुत्राणां धमदेशनाऽमिदहिवा, तदिहापि संवा- 
ध्ययना्थाधिकरतवाद्‌ अभिधीयते । सूत्रस्य द्रेण सम्बन्धोऽयम्‌-- 
अनन्तरोक्ते घाद्यद्रव्यस्वजनारम्पपरित्यागोऽभिहिवः वदहयप्यानस्त्र्‌ः 
सानपरिस्याग उदेश्चाथाधिकारमूचिवोऽभिधीयते । तदनेन सम्बन्धनाया- 
तस्यास्योदेशकस्यादिग्रम्‌-- 

प्रथम उदेशक्र कटनेके पश्चात्‌ अव दूसरा इदेशक प्रारस्म क्रिया जाता दै! 
दस दूसरे उदेशक्कछा प्रयम उदिश्िक्के साथ सम्बन्ध यह्‌ है--प्रयम र्देश्छ्में 
भगवान्‌ श्री छपभ देष स्वामीने अपने पशि धमेक्रा उपदेश दिवा ह ब्दी धर्मोपदिश्च 
इख दृस्रे उदेशक्रमे भी द्विया जाता दै क्योकि दुसरे अव्ययनका श्र्थधि्लर 
घर्मोपदिशद्दी दै । सुञके साथ सूत्रा सम्बन्व वद्‌ दै--पृवं सूत्रे कडा ह कि- 
वित्रधी पुर्पकरो वाह्य दव्य स्वजन चगे श्चौर श्चारंभ छोड देने चादिए । अव इख 
दमं कहा जाता द कि--विद्धान्‌ पुरुपको आन्वरिक मान खोड देना चादिए ) 
यह उदेशक्के अथोधिकारमे भौ सूचित क्रिया गया दै इस सम्वन्यसे अववीर्णं इख 
उदेशक्का प्रयम सूत्र यद दै-- 

(422 
तयसं वे जहाइ्‌ से रयं, इति सखाय मुरी ण मन्जद । 
गोयचतरेण माहे, अह सेयकरी अनेसी ईखिणी ॥९॥ 
छाया--त्चमिव जहाति सो रजः इति संख्याय युनि न साघति । 
मोव्रान्यठरेण मादनोऽथाभ्रेयस्कय्यन्येषा मीधिणी ॥ 

भ्याकरण--( तयस्तं ) उपमान कमं ( व ) इवार्थक अव्यय । ( जाद्‌ ) च्वि से ) 
सवनाम, कर्ता विदोपण (रयं) कमं ( इति >) अव्यय ( संखाय >) पूर्वाटिक क्रिया 
८ सुणौ >) कवं ( ग ) अव्यय ८ मजं ) किया ८ गेयद्रवरेण ) देतवृतीयान्त ८ मादने » 
साका वाचक, कता 1 ८ असेयक्री ) दंखिणीक्रा विगेपण ८ जजनेत्ती ) सग्वम्धपप्ट्यन्त 
पद्‌ 1 ८ ईंलिगी >) कर्ता! 

अन्वयार्य--( तयसलंव > जैतने सपं भपनी स्वचाञ्ने ८ जदा › छेद दैत्ताट सी तरद 
६ से >) चद साघु (रयं ) ठ धन्नरके क्मेरनक्ने छोद्‌ देवा है (इवि) यड (शंखाय) जानकर 
< सुणी मादणो >) युनि ( गोयन्नवरेण ) योत्र ततथा दृखरे मद्के कारणेति ( ण मज्द ) मद्‌ 
नही कवे ईद ( अन्नेत्ती 9 दूसरेष्धी ८ ईिणी >) निन्दा ( मसेयच््यी ) ृल्याणन्छ नादय 
करनेवाडी ६ दसटिए्‌ साघु किसीकी निन्दा न्द करते ट ! 
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भावाथै--जैसे सपं अपनी लचाको छोड देता है इसी तरह साधु श्रपने आढ 
प्रकारके कर्मं रजको छोड देते है । यद जानकर संयमधारी मुनि अपने ल 
श्नादिका मद्‌ नदी करते है, तथा वे दूसरेकी निन्दा भी नदीं करते हैँ क्योकि दुसरे 
की निन्दा कल्याणएका नाश करती है 1 

टीका-यथा उरगः स्रं खच वस्य॑ परित्यागाईसात्‌ जहाति परि 
त्यजति, एवमसावपि साधुः रज इव रजः अष्टप्रकारं कमं तद्‌ अकषायितेन 
परित्यजतीदि । एवं कषायाभावो हि कमौभावस्य कारणमिति संख्याय 
ज्ञात्वा मुनिः कालव्रयवेदी, न सादयति मदं न याति सदक्रारणं दश्यति- 
गोत्रेण काशयपादिना अन्यतरग्रहणात्‌ शेषाणि मदस्थानानि गृह्यन्त इति, 
भमाहण। त्ति साधुः, पाठान्तरं बा नजेविडः त्ति, यो विद्धान्‌ विवेकी स जावि 
दुरुलाभादिभि ने माद्यतीति, न केवरं सतो मदो न विधेयः जुगुप्षा- 
ऽप्यन्येपां न विधेयेति अथ अनन्तरमसौ अश्रेयस्करी पापकारिणी 
दुखिणीः त्ति निन्दा अन्येषा सतो न कार्य्यैति। शयुणी ण मज्जः 
हत्यादिकस्य दरत्रावयवस्य पत्रस्पशं गाथादयेन निधुक्तिषृदाह--““तर्स- 
जमणाणेपुवि, जह्‌ माणो वज्ञिओ महेसी । अत्तसथुकरिसस्थ रिं पुण दी 
ला उ अन्नरपिं १1 ४३॥ 

जई ताव निज्ञरमओ, पडिसिद्धो अडमाणमहणेर्दिं । अपिसेमय- 
ह्णा परिस्यिव्वा पयत्तेणं ।॥ ४४ ॥ वेयालियस्स णिन्जुत्ी सम्मत्ता । 


जैसे सोप अपनी स्वचाको छोड़ देता है क्योकि ब छोड़ने योग्य दी है उसी 
तरद्‌ साघु भी धूलिके समान अपने आठ प्रकारके कर्मो छोड देते है। कारण 
यह है छि साघु कषायरदित होते है । कपायका अभावदी कर्मफ च्रमावका कारणं 
है यह्‌ जानकर त्रिकालज्ञ युनि, मदको भराप्त नदीं होते दै । अव शाख्कार मदका 
कारण वतलाते है । काश्यप चादि गोत्र तथा “अन्यतरः श्ब्दस्ते शोष मदस्थानों का 
ग्रहण है । साहन' साधुको कते ह । करदी-कदीं जे विडः यह पाठ मिलता है 
इसका श्रथं यद है कि साधु जाति छल अौर लामक्रा मद्‌ नदीं करते है । साधुको 
मद्‌ नदी करना चादिए यदी नदीं वर्कि दसरेकी निन्दा भीन करनी चादिए 
यह्‌ शाखकार दिखलाते हैँ । “अथः शव्द्‌ अनन्तर अर्थका द्योतक है । दृसरेकी 
निन्दा पाप ऽयन्न करती है इसलिये वह कमी न करनी चाहिए । अव निर््तिकार 
गाथाके ्रवयवको स्पशं करने वाली दो गाथार्प लिखते है--अपने उक्कर्ष॑ङो वदानि. 
घाले तप संयम चौर ज्ञानके सानको भी जवकि महर्पियोने व्याग कर दिया है वव 
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तप्सयमत्ानेष्वपि यासपसथुत्कर्षणार्थम्‌ रत्सेकाथं यः प्रवृत्तो मानः 
यद्यापि ताद्‌ वर्धितः व्यक्तो महर्षिभिः मदाषुनिभिः किं पननिन्दा- 
<्न्येषां न त्याच्येति । यदि तवनिर्जरामदोऽपि मेोकषकगमनरैतः प्रतिषिद्धः 
अषटमानमथतरर्रद्धिः अवदेपाणि तु मदस्थानानि जात्यादीनि प्रयत्नेन 
सुनसं परिदरसव्यानीति गाथा माधः ।॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ! 


[3 


दृसरेकी निन्दा दछेडुनेकी वात दी क्या { उसकोपोवे सुतं त्याग कर देते 
ह । सोन प्रप्निका एक सार साधन निर्जरा दै, उसका मद भी श्ररिहन्कोने वर्मित 
किया है फिर शेष जाति श्रादि मदोकीतो वादी क्वाद उनमें तो प्रय पृक 
छोड देना चादिप ! यद्‌ दोनों माया्चोका च्रं टै ॥१॥ 


-- 5 
[च परिभवः ९ [| [1 [1 [४ ख्‌ £ ॐ 
जो द पर जणं, ससारे परिवत्तदं मह्‌ | 
इईखिशिया ५ छ, ५ [4 ¢ 
रदु ईइखिशिया उ पाचिया, इति सखाय सुणी ण मजई ॥ २ 
छाया--यः परिमदति प्रं जरन, संसारे परितेते मदत्‌ । 
६ © 
अथ क्षणिका तु पापिका, इति सख्याय घुनि ने माद्यति । 
ग्याक्रण--( जो > कर्ता ( परं जरणं >) कम ( परिभिवद्र ) क्रिया । ( संसारे ) अधिः 
फरण ( परिवन्र ) च्िया ( महं >) क्रियाविक्नेपण (अटरु>) च्यय ( द्रंखिणिया) कर्ता 
८ पायिया » दंलिणियारा विदोपण । < दति ) ज्यय ८ संखाय > पू्ं्मटिक्‌ क्रिया (खुणी) 
क्ता ( मन ) क्रिया 1 
अन्वयार्थ-( ञे ) जी पुर्प, ( पर जनं ) दुखरे जनको ( परिभव ) तिरस्कार करता 
& ( संसरि ) बह संसारम ( मं ) चिरा तक ( परिवत्तद्‌ ) मण क्रतादै। {खद 
इखिणिया » परनिन्दा ( पाविया 9 पाप उत्पन्न करती है ( इति ) यह ( संसाय > जानकर 
८ मणी >) यनिरएज ८ ण मजई ) मद्‌ नदीं करते ई । 
मावा्थ-जो पुरुप दूसरेका तिरस्कार करता है बद चिरकाल तक संसार रमण 
करता है । परनिन्दा पापका कारण दै वह्‌ जानकर मुनिराज मद्‌ नदीं करते है 1 
रीका-- साम्प्रतं परनिन्दादोषमधिकृस्याह-- जो परिभवदः इत्यादि, 
यः किदविचेकी "परिभवति अवक्ञयति, परं जनं' अन्यं लोकम्‌ आलमनव्य- 
अव शाख्कार दुसरेकी चिन्दासे उन्न दोनेवाटे दोषे विययमे कहते है-- 
जो अवितरेकी पुरुप दूसरे पुरुषा तिरस्कार करता है वह, त्िरस्कारसे उतपन्न कर्मके 
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तिरिक्तं स तत्कृतेन कर्मणा स्व॑सारः चतुगेतिरक्षणे भवोदधावरथड 
घटीन्यायेन्‌ "परिवततते' भ्रमति "महद्‌" अत्यथं महान्तं वा कारं, क्वचित्‌ 
“चिरम? इति पाठः, “अदु'त्ति अथ्चब्दो निपातः निपातानामनेका्थखात्‌ 
अत इत्यस्यार्थे वर्त॑ते, यतः परपरिभवादात्यन्तिकः संसारः अतः 
(खिणिया' परनिन्दा तु शब्दस्यैवकाराथलात्‌ "ापिकेवः दोपवत्येव, 
अथवा स्वस्थानादधमस्थाने पतिका, तत्रेह जन्मनि सुषरो दृष्टन्तः, 
पररोकेऽपि पुरोदितखापि श्वादिपूत्पत्तिरिति, इत्येवं “व॑ ख्याय परनिन्दां 
दोपतीं ज्ञात्वा धुनि जौत्यादिभिः यथाऽ्दं बिरिशङरोद्भवः श्तबान्‌ 
तपस्वी मवांस्तु मत्तो दीन इति न माद्यति ॥ २॥ 





प्रभावसे च्त्यन्त रूपसे अथवा चिर कालतक चतुगतिक संसारम अरदट्की तरदं 
श्रमण करता है 1 कदीं-कहीं ८ चिरम्‌ ) यदहं पाठ मिलता है । "अथः शब्द्‌ निपात है । 
निपातोके अथं अनेक होते है इसलिए वह ( अतः ) शब्दके अर्थमे श्राया है। 
दूसरेका तिरस्कार करनेसे आत्यन्तिक संसारभ्रमण होता है इसलिए परनिन्दा 
पापयुक्त यानी दोपपूणं है । श्रथवा परनिन्दा पने स्थानसे रधम स्थान में जीवको 
गिरा देती है यदय “तुः शब्द्‌ एवकारा्थक दै इसलिए परनिन्दा पापको ही उत्पन्न 
करती है यह अथं है । परनिन्दा पापको उन्न करती है इस विषयमे इसलोकमें 
खर टष्टान्त है चीर परलोकमें पुरोहित इत्तेकी योनिमें उसन्न होता है यह्‌ दृष्टान्त 
हे । पर निन्दा पापका कारण है यह जानकर सुनिको यह मान न करना चाहिए कि 
भे विशिष्ट छृलमे उन्न, शाखज्ञ, तथा तपस्वी ह" तथा तँ मेरे से दीन ई । ॥२॥ 


~ 9 ---- 
जे यावि त्रणायगे सिया, जे विय पेसगपेसए सिया । 
जे मोणएपयं उवट्‌्दिए, णो लजे समयं सया चरे ॥२॥ 


छाया--यथाप्यनायकः स्याद्‌ योऽपि च प्रष्यत्रष्यः स्यात्‌ । 
यो मोनपद्‌ युपस्थितो नो रज्ञेत समतां सदा चरेत्‌ ॥ 


व्याकरण-- (जे) कतां, सवनाम ( य, जवि >) अन्यय । ( जणायगे › कर्ताका विरोपण । 
(सिया ) क्रिया ( जे ) कठ्वाचक सवनाम ( पेसगपेसए्‌ ) कर्तांका विदोपण (८ सिया ) 
क्रिया ( जे ) कतृवाचक ( मोणपयं ) कर्म॑ ( उवदिएु >) कर्ताका विदोपण ( णो ) न्यय 
( रन्न > क्रिया ( समय ) कमे ( सया >) अन्यय ८ चरे > च्छया । 
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अन्ययार्थ-८ जेव्रावि >) जो को ( जणायमे ) नायक रहित स्ययंभरञु चन्ध्वर्दी आदि 
ह तथा (न्ेवि य) जो ( पेसगपेसए सिया >) दासके भी दासर्दै, (ज) जो ( मोणपयं ) 
मीनपद्‌ यानी संयममार्गमं (८ उवद्धिए्‌ ) उपस्थितं (णोख्जे)) न्दे खज्ना नदी 
करनी चाहिए, छिन्त ( सया ) सद्वा ( समयं चरे ) सममावते व्यवहार करना चाहिप्‌ । 
भावार्थ--जो स्वर्यप्रमु चक्रवती श्रादि है वयानो दास्फेमी दाचर्ह दन्द 
संयप् मार्गे श्ममाकर छमा छोडकर समभावसे व्यव्हार रना वचाहिष्‌ ॥ 
टीका--मदामावे च यद्विधेयं तदथयितुमाह-- 
यश्चापि फचिदास्तां तावद्‌ अन्यो न विचते नायकोऽस्येस्यनायकः- 
स्वयंप्रयुधक्वर््यादिः याद्‌ भवेत्‌ यथापि प्रेष्यस्यापि प्रेष्यः-- 
तस्यैव राजनः कर्मकरस्यापि कर्मकरः, य एरम्भूतो मोनी पते- गम्यते 
मोक्षो येन तसद्‌-पंयमस्वम्‌ उप-सामीप्येन स्थितः उपर्थितः-समाध्रितः 
सोऽप्यलज्ञमान उक्कर्वमदर्बन्‌ या सर्वाः करियाः-प्रस्परतो बन्दनप्रति- 
वन्दनादिकाः विधत्त, ददयुक्तं भवति-चक्रवर्सिनाऽपि मौनीन्द्रपदश्ुपस्थितेन 
पूरवमारप्रे्यप्रेण्यमपि वन्दमानेन रुजा न धिघेया इवरेण चोत्कर्पं॑इत्येवं 
(समतां' समभावं सदा भिक्षुरे्‌-पयमोचुक्तो भवेदिति ॥३॥ 


दूसरे पुरुप वो वात ही क्या है जो पुरुप नायकवर्जिंत स्वयंमरु धक्रवती 
आदि तथाजो दासके मी दास दँ शर्थात्‌ उसी राजाके कमचारीका भी नौकर 
है, ठेते रोकर जिसने मोकतपरद्‌ मौनीन्द्रपद यानी संवमका आश्रय लिया है उन्दः 
लल्ना छोड़कर अपने उस्फपका मान न रखते हुए परस्पर वन्दन नमस्कार श्रादिं 
समस्त क्रिया्ोको करना चादिए । श्राशय यद्‌ है कि-चादे चक्रवती भी स्योनदहो 
परन्तु संयम लेनेके पन्चात्‌ अपने गृहस्यावस्याके पूर्वदीक्षित दाखक्नो भी चन्दन 
नमस्कार करनेमे लल्ना नदी करनी चाहिए । तथा दूसरे पिखीसे भी मान नदीं 
करना चाहिए छन्तु सदा सममावका धाश्रय खेकर साघुको संयममं तपर रहना 
चाहिए 1 ३॥ 








न य *- + 1 
सम श्रन्नयर॑मि संजमे, संसुदे समे परिव्वए | 
जे आवकलहासमादहिए दचिएु काल्ञ मकासीं पाडिए ॥४]॥ 


खाया--समोऽन्यतरस्मिन्‌ संयमे संशुद्धः श्रमणः परित्रजेत्‌ । 
याव्‌ कथास्मादितो द्रव्य; कार मकार्षीत्‌ पण्डितः ॥ 
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व्याकरण-८ संखुदै ) ( सम ) ये दोनों श्रमणके विरोषण दँ ! अथवा ( संसुदे > 
संयमक्रा विदेपण है ! ८ संजमे >) धिकरण ( अन्नयरंमि >) संयमका विदेपण ( समणे ) 
कतां ( परिव्वएु ) क्रिया ( जेनावकहासमादिए ) ( दविएु ) ये दौर्नौ पण्डितके विदोपण 
है। ८ पंडिए्‌ ) कतां ( कारं ) । कमं (अकासी ) करिया । 
भन्वयार्थ-( संसुद्धे ) सम्यक्‌ भ्रकारसे श्चुदध ( समणे >) तपस्वी साघु ( जेआवकदए ) 
जीवन पर्यन्त ( अन्नयरमि ) किसीभी ( सजमे ) संयम स्थानम स्थित होकर ८ सम ) 
समभावके साथ ( परिष्व ) प्रनज्याकरो पाटन करे । ( दविए >) बद दव्यभूत ( पंदिषएु) 
सत्‌ जर सव का चिवेकचाटा पुरुष, ( समाहिद्‌ ) छम अध्यवसाय रखता दुभा ८ कार्म- 
कासी ) मरण पय्य॑न्त संयसका अनुष्ठान करे । 
भावाथं--सम्यक्‌ प्रकारसे द्ध छम अध्यवसायवाला, युकिगमनयोभ्य, 
सत्‌ प्नौर असतके विवेकमें ङशल तपस्वी साधु, मरण पर्यन्त किसी एक संयम 
स्थानम स्थित होकर समभावके साथ प्रनरज्याका पालन करे । 


रीका-- क्व पुनर्व्यवरिथितेन लज्ञामदौ न विधयाविति द्शयितुमाद- 

(समेति समभायोपेतः सामायिकादो रदयमे सयसस्थाने या पद्स्थान- 
पतितत्वात्‌ संयमस्थानानामन्यतरसिमिर्‌ संयमस्थाने छेदोपस्थापनीयादौ वा, 
तदेव बिरिनटि-पम्यक््यद्धे सम्यक्‌ शद्धो वा श्रमणः तपस्वी रज्ञामद- 
परित्यागेन समानमना वा परिव्रजेत्‌! संयमोदयुक्तो भवेत्‌, स्यात्‌-कियन्वं 
कालम्‌ १ यावत्‌ कथा-देवदनत्तो यज्ञदत्त इति कथां यावत्‌, सम्यगाहिव 
आत्मा ज्ञानादौ येन स समाहितः समाधिना वा शोमनाभ्यवसायेन युक्त, 
द्रव्यभूतो रागदवेयादिरहिवः शक्तिगमनयोग्यतया बा भव्यः स एवम्भूतः 





साधुको किंस स््थितिमें रहकर रजा ओर मदं नदीं ऊरना चादिए यद 
दशोनेके लिये सूत्रकार कहते है-- 

ममभावसे युक्त सामायिक आदि संयममे स्थित अथवा छः भागोमिं विभक्त 
संयम स्थानोमेसे किसी भी संयम स्थानें स्थित अथवा देदोपस्थापनीय च्रादिमें रहता 
दुमा तपस््री सुनि अथवा सम्यक्‌ भ्रकारसे शयुद्ध तपस्वी लजा ओर मदका त्याग करफे 
समान मनवाला होकर संयम पालनमें तत्पर रहे । वह साधु कितने कालतक एेखा 
करे समाधान यद्‌ दै कि .जवतक्त “"देवदनत्त या यज्ञदत्त है” यह कथा जगतूमे 
उसके विपये जारी रदे अथौत्‌ जवतकं वह जीवित्त रदे तवतक ज्ञान आदिमे 
पने श्रात्माको स्थापित रखता हुश्मा अथवा छ्युभ अध्यवसायसे युक्त होकर 
संयसका पालन रे । इस प्रकारं द्न्यभूत-यानी रागद्वेष रदित अथवा युक्ति गमन 
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कालमकाषीत्‌ "पण्डितः सदसद्विवेककलितः, एवदुक्तं भवति-- देवदत्त 
हति कथा गतस्यापि भवति अतो याबन्मरत्युकाठं तावष्टञ्ञामदपरित्या- 
गोपेतेन सयमादुष्ठाने प्रव्तितव्यमिति स्यात्‌ ॥४॥ 


योग्य श्रौर सत्‌ तथा असत्‌ के विवेकसे युक्त साधु सरण पर्य्यत॒संयमका श्वान 
कृरे । भाव यह है किं सरनेपर भी देवद चः था ठेसी कथा जगत्‌में रहती है इसछिए 

यहो कहा गया है कि जवतक ॒मृ्युकार न आवे तवतक साधु ललना ओर मदको 
छोडकर संयमकु अनुष्ठान करे ।४॥ 


(र- 


दूरं श्रणुपस्सिया सुखी, तीतं धम्ममणागयं तहा । 
पु परुषेहिं माहणे, रवि हण समयंमि रीयद्‌ ॥५॥ 


छाया-दूरमनुद्श्य युनिरतीतं धर्ममनागतं तथा] 
सप्र्टः पल्य मौहनः अपि हन्यमानः समये रीयते ॥ 


ज्याकरण--( सुणी >) कतां ( दूरं >) कमं ( तदा ) अव्यय ( वीतं, अणागयं ) धर्मक 
विद्ेपण है । ८ धम्मं ) कमं ( अणुपस्सिया › पूर्वकाल्किक्रिया ८ पर्पेिं ) करण ८ पुटे > 
सुनिका विरोपण ( अविहण्णू ) अनिका विदोपण ( समयंमि >) अधिकरण ८ रीयद्‌ ) क्रिया 1 

अन्वयार्थ--८ सुणी ) तीन कालका खाता सुनि, ८ दुरं ) मोश्चक्ो (तदा) तथा 
८ तीतं > व्यतीत ओर ( मणागयं ) अनागत ( धम्मं ) जी्ोके स्वभावको ८ जणुपत्सिया >) 
देखकर ( पर्पेहिं ) कठिनि वाच्य अथवा टी नादिकि द्वारा ( पुषे ) सं किया जता 
हला अथवा ( अविहण्णू ) हनन च्या जाता इजा मी ( समयंमि) संयसमे ही 
८ रीयते >) चले 1 

भावार्थ--तीन कालको जाननेवाला सुनि, भूत तथा भविष्यत्‌ प्राणियोके धर्म॑को 
तथा मो्तको देखकर कठिन वाक्य अथवा द्रड श्रादिके दाय सश प्राप्च करता हुच्रा 
अथवा मारा जाता हु्ा भी संयम सासे ही चलता रदे । 


रीका-किमालम्ब्यैतद्िषेयमिति, उच्यते- 
दूरवत्तिताद्‌ द्रो-मोक्षस्तसदु-पथात्‌ तं दृष्या यदिवा दुरमिति- 





किख वस्तुका अवलंव लेकर साधु एेखा करे खो शाखकार वताते दै-- 
क क ४1 मोत्तकों ९ 
दूरवतीं होनेके कारण यहो मे दूरः कदा है श्रथवा दीघंकालको दूर 


॥ 
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दीकाठप्‌ “अनुद्य! पयारोच्य शुनिः' कारत्रयवेत्ता दूरमेव द्वीयदि- 
अतीतं “धमे स्वभावं-जीवानायुचाबचस्थानगदिलक्षणं तथा अनागतं 

९ . । ५१ एन ८ भये { म {~ म, 9 
च धमम-स्वभाव पयालोच्य ठजामदौं न विधेयो, तथा स्प" हुप्रः पस्पेः 

> [९ © 

दण्डकशादिमिर्वाग्मिर्वा भमादणेत्ति निः “अविष्णुः अपि मार्थमाणः 
स्कन्दकरिप्यगणधत्‌ समये? संयमे (रीयतेः तदुक्त मार्भेण गच्छतीरयर्थः, 
पाठान्तरं वा (समयाऽहियासणएत्ति समतया सहत इति ॥५॥ 


कते हैँ । अतः चिकालदर्शी सुनि मोश्चको देखकर तथा दूरकालको सोचकर लजना 
ओौर मद्‌ न करे । दूरकालको सोचना स्या है ¢ सो दी दशति है--अतीत यानी 
वीता हा जो धर्म॑ यानी स्वभाव है बह प्राशिर्योका ञॐँची ओरौर नीची गतिम 
जाना है तथा भविष्यत्‌ कालका जो स्वभावदहै इन दोनोंको जानकर मुनि ललना 
रोर मदं न करे । तथा लाटी, चादुक अथवा कठिन वाक्यसे स्पशं पाकर श्रथवा 
मारा जाकर भी युनि, स्कन्दकके शिष्यकी तरह शास्त संयम मार्ग॑से ही तिचरे | 
यहाँ “समया दियासए यह्‌ पाठान्तर भी मिलता है इसलिए उक्त मुनिराज सम- 
भावले पूर्वोक्तं आपत्तियोको सदे यद अथं जानना चाहिए । ५॥ 


पणएणसमत्ते सया जए समताधम्म. सुदाहरे मुरी । 
सुमे उ सया श्रलूसए णो कुञ्मे णो माणि माहे ॥६॥ 


खाया- प्रज्ञासमाप्तः सदा जयेत्‌ समताधरमे यदादरेन्धुनिः । 
घर्मे तु सदाऽ्पकः नो कुष्येननो मानी माहनः ॥ 


व्याकरण--( पण्णसमत्ते ) सुनिका विरोपण ( सुणी >) कर्ता ( सया ) अन्यय ( जए ) 
क्रिया । ( समयाधम्मं ) कमं ( उदाहरे ) क्या (< सुमे ) जधिकरण । ( गद्सए ) 
खनिका विन्रेपण ( छन्त ) क्रिया ( माणी, माहणे ) सुनिका विशेषण । 


अन्वयार्थ--( पण्णसमत्ते ) पूणं बुद्धिमान ( सणी ) साधु (सया) सदा (जए) 
कपार्योको जीते । ( समया धम्मं ) तथा समतारूप धर्म॑को ( उदादरे ) उपदेद्य करे । 
( खुहुमे उ ) संयमके विषयमे ८ सया ) सदा (जद्स्रए ) अविराधक होकर रहे (णो ऊग्द्े ) 
तथा क्रोधन करे (णो माणी माहणो ) एवं साधु मान न करे । 


भावाथे--युद्धिमान्‌ सुनि सदा कषायोंको जीते एवं समभावसे शचरदिसाधर्मका 
उपदेश करे । संयमकी विराधना कभी न करे, एवं क्रोध तथा मानक्रो छोड देवे । 


२० 
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टीका--पुनरप्युपदेल्ान्तरमाह - 

रायां समाप्रः-प्रज्ञासमाप्रः-पटुमक्ञः, पाठान्तरं वा षण्डसमत्थे 
प्ररनविपये प्रसयुत्तरदानसमथः सदाः सर्वकाट जयेत्‌, जेयं कपायादिक- 
मिति शेषः । तथा समया समता तया धर्ममू्‌-अर्हिसादिरक्षणम्र्‌ छदा- 
हरेत्‌" कथयेद्‌ शनिः" यतिः प्म तु-सयमे य्क्तैव्य तस्य॒ “अद्पकः" 
अविराधफः, तथा न हन्यमानो वा पूज्यमानो वा करष्येन्नापि "मानी 
गितः स्यात्‌ माणो" यतिरिति ॥६॥ 





सूत्रकार फिर दसरा उपदेश देते है-- 
जिसने धुद्धिके विपयमे समाप्नि कर दी है अ्रथौत्‌ जो पू बुद्धिमान्‌ है । उसे 
श्रज्ञासमा्तः कहते हैँ । यद “परहसमस्ये” यह्‌ दूसरा पाठ भी पाया जावा है । 
इसका अर्थं यह्‌ है कि प्रश्नके उत्तर देनेमे समथ पुरुप । इस प्रकार वह्‌ पुरुप जीतने 
योग्य कपार्योको सदा विजय करे । पथा श्रदिसा श्रादि धर्मोको समभावसे उपदेश 
करे । तथा सुनि, संयमानुष्ठानकी चिराधना न करे । चह मारा जाता इध्मा क्रोध 
न करे तथा पूजा जाता हुभा गवे न करे ॥ ६ ॥ 
वहुजणणमणंमि संबुडो सब्वटठेहिं ररे ्रशिस्सिए । 
हदएव सया त्रणाविले धम्मं पादुरकासी कासवं ॥७॥ 


छाया--वृहुजननमने संवृतः सवाैर्मरोऽनिभितः 
हदय सदाऽनाविरो धर्मं प्रादुरकाषौर्काश्यपम्‌ ॥ 
व्याकरण--( वहूजणणमणमि >) अधिकरण ( संुडो ) नरका विरोपण ( णरे ) कर्ता 
( दद >) उपमान कतां ( सया ) अव्यय ( अणाविटे ) नरका विरोपण (सच्छे भणिस्सिए) 
नरका विक्षेपण ( कासवं >) धमेका विशेषण ( धम्मं ) क्म ( पादुरकासि > क्रिया । 
अन्वयाथं -( चहुजणणमर्ण॑मि >) बहुत जनस नमस्कार करने योग्य, यानी धसे 
( स्जुडो >) सावधान रहनेवारा ( नरे >) मयुप्य, ८ सब्बे ) सव पदार्थमिसे ममताको 
दरार ( हदएव ) ताकावकी तरह ( सया ) सदा ( अणाविके ) नि्म॑ङ रहत्ता हुआ 
( कासवं ) कार्यपगोच्री भगवान्‌ महावीर स्वामीके ८ धम्मं ) ध्मेको ( पादुरकासि >) . 
भक्टं करे 1 
मावाथे--वहुत जनोखे नमस्कार करने योग्य धर्मम सदा सावधान रहता हा 
मनुष्य, धनधान्य च्रादि वाह्य पदार्थोमिं आसक्त न रहता हुमा तालावकी तरह निमल 
होकर कश्यपगोन्री भगवान्‌ महावीर स्वामीके धर्मको प्रकट करे । 
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टीका--अपि च वहून्‌ जनाच्‌ आत्मानं प्रति नामयवि-ग्रहली- 
करोति ते वा नम्यते-स्तूयते बहुजननमनो धर्मः, स॒ एव बहुमि्जनेर- 
त्मीयास्मीयाश्षयेन यथाऽभ्युपगमप्रशस्या स्तयते प्रशस्यते, कथम्‌ ? 
त्र कथानकं राजगृहे नगरे श्रेणिको सदाराः, कदाचिदसौ चतु- 
विधवुद्श्युपेतेन पत्रेण अमयङ्मारेण साथमास्थानस्थिवस्वामि स्वाभिः 
कथाभिरासाश्चकरे, तत्र कदाचिदेवम्भूता कथाऽभूत्‌, तचथा--इहलोके 
धार्मिकाः बहवः उताधामिंका इति ? तत्र समस्तप्पदाऽमिहितम्‌ यथाऽ- 
व्राधार्िंकाः बहो लोकाः धमे तु शतानामपि मध्ये कथिदेवैको 
विधत्ते, तदाकर्ण्य मयङ्मारेणोक्तं-यथा प्रायशो लोकाः सवं ए 
धारकाः, यदि न निश्चयो सवतां परीक्षा क्रियताम्‌, प्दाऽप्यभिहितम्‌ 
एवमस्तु, ततोऽमयङुमारेण धवलेतरभासादद्वयं कारिम्‌, पोषितं च 
दिण्डिभेन नगरे, यथा यः कश्चिदिह धार्मिकः स सर्वोऽपि धवल- 
प्रातादं गृदीववकिः प्रविशतु, इतरस्त्वितरमिपि, ततोऽसौ लोकः सर्वोऽपि 
धवरप्रासादमेव प्रविष्टो निर्गच्छ कथं त्वं धार्मिकः १ ह्येवं पृष्टः 


जो, वहत जनको अपने प्रति सुका देता है थवा जो बहुत जनोंसे 
प्रशंसा किया जाता है उसे 'वहूजननमन' कहते है । वद धर्म है क्योकि धमंको दी 
वहत लोग अपे अपने अभिप्राय तथा स्वीकारके श्रुसार प्रशंसा किया करते है । 
केसे १ इस विपयमे एक कथानक है--राजगृह नगरमे श्रेणिक नामक राजा रहते ये । 
वह किसी समय, चतुर्विध उुद्धिसंपन्न अपने पुत्र च्भयङ्खमारके साथ सभे वैठ- 
कर नाना प्रकारकी कथास चिन्त विनोद्‌ कर रहे थे ! छिसी समय वहो" यह प्रसंग 
चड़ ग्या किं इसलोकमे धार्मिक बहुत है अथवा अधार्मिक पुरुष बहुत हँ १ 
इस विषयमे समस्त सभासदोने यह कहा कि “इसलोकमे अधार्मिक पुरप ही वहुत 
है। धमं तो कोई समेते एकाध पुरुष ही करता है यह सुनकर श्भयज्कमारने 
कहा छि प्रायः सभी लोग धार्मिक हीरे यदि निश्चय नहो सो आप परी्त 
करलं । सभासदोने कदा कि एसा ही हो । इसके पश्चाच्‌ श्रभय ऊमारमे एक श्वेत 
ओर दूसरा कृष्ण दो महल वनवाए शरीर नगरमे यद घोषणा करा कि जो कोई 
धार्मिक है वहं समी पूजाकी सामग्री छेकरः श्वेत महलमे प्रवेश करे यौर जो मधार्मिक 
है बह कृष्ण प्रासादमे चलाजाय इसके पश्चात्‌ समी छोग धवल प्रासादमे ही गए । 
जव वे निकलने लगे तो उनसे पूषा गया फि “तुम किस प्रकार धार्मिक हो” १ इस 
परभपर किसने कडा कि मेँ किसान हँ इसलिए वहुवसे पत्ती मेरे धान्ये दानि 
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कथिदाच्े-य्थाऽ्दं कर्वकः अनेकशकुनिगणःमद्भान्यकेरात्मानं 
प्रीणयति खरकसमागतधान्यकणाभेक्षादानेन च धर्मं इति, यपरस्ताह- 
यथाहं व्राह्मणः पटकर्माभिरतः तथा बहुशौचस्नानादिरिरवेदविदहिताचुष्टानेन 
पित्रदेवोस्तर्पयामि, अन्यः कथयति यथाऽहं वणिक्छलोपजीबी 
भिक्षादानादिग्रवततः, अप्रस्त्विदमाह-यथाऽहं इरपुत्रकः न्यायागतं 
निगीतिकं ङट्म्वकं पारयाम्येव, तावत्‌ श्वपाकोऽपीदमाह--यथाऽदकुल- 
क्रमागतं धर्ममनुपारयामीति मन्निश्रयाथ वहयः पिरितयुजः प्राणान्‌ 
संधारयन्ति, इत्येवं सर्वोऽप्यात्मीयमारमीयं उ्यापार्‌ युदिश्य ध्म नियो- 
जयति, तत्रापरमसितप्रासरादं श्रावकद्वयं प्रविष्टम्‌, तच किमधर्माचरणं 
भवद्धवामकारीव्येवं पष्ट सत्‌ सकृन्मयनिव्रलिभङ्कव्यलीकमकथयत्‌ 
तथा साधव एवात्र परमाथतो धार्मिकाः यथागृदीतप्रतिज्ञानि्वाहण- 
समर्थाः, भस्माभिस्तु-- 

“अवाप्य मालुपं जन्म, र्ध्व जनश्च शासनम्‌ । 

करसय्‌ा निवृत्ति मयस्य सम्यक्‌ साऽपि न पाटिता" ॥१॥ 
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पनी वृश्चि करते हैँ तथा खलिहान में श्रये हुए धान्य्से भिक्षा देनेसे सुमको 
धर्मका लाभ होता दै इसलिए मेँ धार्मिक ह । दूसरेने फदा छि मे बामण हः मे पट्‌ 
कर्मभे तत्पर रहकर शौच स्नान आदिके द्वारा वेदोक्त विधिके अनुसार पितर भीर 
देवता्ोको तपण करता ह इसलिए मेँ धार्मिक दं दूसरा कता है क मँ वणिक्‌ क्ख 
यानी व्यापारके दारा जीविक्रा चलाता हु्ा भिक्तादान श्यादि कार्यम प्रवृत्त रहता 
ह इसलिए मे धार्मिक दर । दूखरेने काकि मँ इल पुत्र दँ इसलिए न्यायसे घउरपन्न 
श्राश्रय रहित अपने उुदटुम्बको पोषण करता ह इसलिए मे धार्मिक द। अंततः 
चाण्डाले भी यह कदा कि भँ अपने ऊुल परम्परागत धमैका पालन करता ह ओर 
मेरे मधीन वहुतसे मांसाहारी श्रपने प्राणोको धारण कसते है इसलिए मे धर्मक 
द्र । इस भकार सभी खोग अपने-अपने व्यापार को धर्ममे स्थापित करने लगे । परु 
वहाँ दो श्रावक कृष्णभ्रासादमे प्रवेश किए हए थे । उनसे जवर पृष्टा गया कि “तुम 
लोन कौनसा अधमं किया है” तो उन्दने कदा फि “हम लोगोनि मदयपानका 
व्याग लेकर एकवार उसे तोड दिया रै । वस्तुतः साधु दी इस जगते धघा्भिक 
जो अपनी ग्रहणक हुई परतिज्ञाको निवह करनेमे समथ हँ । दमलोगोने तो मचुप्य 
जन्म पाकर तथा जैन शासनको लाभक्ररके मदयपीनेकरा व्याग लेकर भी श्नच्छी तरह 
उसका पालन नदीं किया है इस त्रत भंगके कारण अपनेकों श्रधार्भिक तथा अधमसे 
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अनेन व्रतभङ्गन मन्यमाना अधामिकम्‌ । 
अधमाधममास्मानं, कृष्णप्रासादमाभिताः ॥२॥ 

तथाहि- 
ठज्ञायुणोषजननीं जननी मिवाया । 
मत्यम्तश्ुद्धहदया मदुबतमानाः ॥ 
तेजस्विनः सुख मघ्ननपि सत्यजन्दि । 
सत्यत्रतम्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥३॥ 
वरं प्रवेष्टं ञ्यङि हतान न चाऽपि मरं चिरसंचितव्रतम्‌ । 
वरं हि मृदुः सुविश्ुद्धवेवसो न चाऽपि शीलस्खितस्य जीवितम्‌ ॥४॥ 
इति तदेवं प्रायक्षः सर्वोऽप्यालमानं धार्मिकं मन्यत इति छृलवा वहु 
जननमनो धमे इति स्थितम्‌ । तस्मि सब्र; समाहितः सन्‌ नरः पुमान्‌ 
सर्ार्थेः वा्याभ्यन्तरेधैनधान्यकरत्रममत्वादिभिः अनिभितः अप्रतिबद्धः 
सन्‌ धर्म प्रकारितवानिय्युत्तरेण सह सम्बन्धः निदशेनमाह-हदश्च खच्छा- 
स्मसा भृतः सदा अनाविरः अनेकमस्स्यादिजलचरसंक्रमेणाप्यना- 
लोऽक्पो वा क्षान्त्यादिरक्षणं धमे प्रादुरकाषीत्‌ प्रकरं तवान्‌ यदि बा 
एवंविशिष्ट एव फादयपं तीथङ्करसम्बस्थिने धमं प्रकाश्चयेव्‌ छन्दससाद्‌ 
वतमाने भूतनिर्दश इति ॥ ७ ॥ 


अधम सममकर हमने कृष्ण प्रासादका चआश्रय लिया दै । क्योँकि-लज्ना आदि 
गुण समूहको उन्न करनेवाली अत्यंत शुद्धहृदया आय्यां माके समान परति ज्ञाकी 
सेवा करनेवाे सप्यत्रतव्यसनी, तेजस्वी पुरुष अपने प्राणोंकरो सुखपूवेक छोड्देते 
परन्तु प्रतित्ाको नदीं छोडते हैँ! जलती इई आगमे प्रवेश करना अच्छा परन्तु 
चिरसंचित त्रतको तोडना अच्छा नहीं । द्ध चित्तवाले पुरुपका मरजाना भी अच्छा 
परन्तु शीलश्रष्ट॒पुरुषका जीवन अच्छा नही। इस प्रकार सभी लोग भाय 
अपनेको धार्मिक हो नानते दँ इसलिए यँ धमेको वहूजननमन कहा है यह्‌ वात 
सत्य है । उस धमेमे सावधान दोकर मनुष्य, वाद्य धनधान्य कलत्र आदि तथा 
आभ्यन्तर ममता चादि पदार्थोमिं आसक्त न रहकर धमंकों प्रकट करे यह्‌ 
उत्तर गाथाके साथ सम्बन्ध है 1 इसविषयमें दृष्टान्त दिया जाता है । जैसे तालाव 
स्वच्छ जलसे भरा हुखा दोता है। अथवा वह्‌ जेसे अनेक जलवचरोके संचारसे 
भी मलिन नदी दोता है इसी तरह साघु मलिन न दोते हृए क्तांति च्रादि दशविध 
धसक प्रकट करते थे । अथवा इस प्रकार रहता हृश्रा ही साधु तीर्थकर सम्बन्धी 
धमकों प्रकाश करे, यहाँ वतमानमें छान्दसत्वात्‌ भूतका निर्देश किया है ।।५ 
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॥ 
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वहये पाणा पुटो सिया पन्तेयं समयं समीषहिया । 
जो मोणपदं उवर्‌ठिएु, विरति तत्थ श्रकासि पडिए ॥त्‌॥ 
छाया--बरहवः प्राणाः प्रथक्‌ भरिताः प्रत्येकं समतां समीक्ष्य । 
यो मोनपदयुपस्थितो चिरतं तत्राकारपीद्‌ पण्डितः ॥ 
व्याकरण--८ वहवे ) भ्राणीका विनेपण (८ पाणा ) कतां ( पुदो ) भव्यय (सिया) 
प्राणीका विगेपण ( पत्तेयं ) अव्यय ( समयं ) कर्म ( समीदिया ) पूर्वकालिकि क्रिया । 
८ जो >) कर्ता ( मोणपदं >) कमं ( उवद्धिएु ) कर्ताका विशेषण ( तस्थ ) अधिकरण ८ विरति ) 
कर्म ८ कासी >) क्रिया ( पंडिषए >) कर्ता 1 
जन्वया्थ--( वहवे > वहुतसे ( पाणा ) प्राणी ( ुढो >) थक्‌ श्रद्‌ ( सिया > इस 


जगते निवास करते हं । ( पत्तेयं ) भत्येक भराणीको ८ समयं ) समभावसे ( समीदिया ) 
देखकर ( सोणपदं ) संयमे ( उवद्टिएु ) उपरिथत ( पंडिष्‌ >) पण्डित पुरुप ८ तस्य ) 
उन प्राणिर्योके धातसे ( विरति >) भिरति ( अकासी >) करे । 

भावाथ--इस संसारम बहुतसे प्राणी प्रथक्‌ प्रथक्‌ निवास करते हँ । उत खव 
प्राणिर्योको समभावसे देखनेवाला संयम मागमे उपरियत विवेकी पुरुप उन प्राणियोरे 
घातसे विरत रहे 1 

टीका--स बहुजननमने धर्मे व्यवस्थितो याद्‌ धर्म प्रकाशयति तदशै- 
यितुमाह- यदि चोपदेशान्तरमेवाधिडत्याह- चवहवे' इत्यादि) वहवः 
अनन्ताः प्राणाः दश्चविधप्राणमाक्त्वात्तदमेदोपचाराद्‌ प्राणिनः परथगिति 
पृरथिव्यादिमेदेन द््पवादरपय्यांप्रकापप्याप्तनरफगतयादिमेदेन वा ॒संसार- 
माभिताः तेषाञ्च परथगाभितानामपि प्रत्येकं समतां दुःखद्वेपित्वं सुख- 
प्रियश्च समीक्ष्य द्रा यदिवा समतां माध्यस्थ्ययुपेक्ष्य (त्य) यो 
मोनीन्द्रपदयुपस्थितः संयममाभितः स॒ साधुः तत्र अनेकमेदभिन्न्राणि- 





वहत जनोंसे नमस्कृत धमेमे स्थित साधु, जैसा धर्मको प्रकाश करता है बह 
दिखानेके छिए सूत्रकार कहते है--अरथवा दृखरा उपदेश करते है-- 

दशविध प्राणोंको धारण करलेके कारण यदौ भाणोफे साथ अभेद श्ारोषप 
करके प्राणियों प्राण कहा है । इस जगतुमे प्रथिवी च्रादि भेदसे अथवा सृक््म, 
वाद्र  पस्यो, पर्याप्त ओर नरकरगति आदि भेदसे अनन्त प्राणी निवास 
करते है । प्रथक्‌ रदनेवाले वे प्रत्येक प्राणी समान रूपसे दुःखके साथ द्वेष चौर 
सुखे साथ प्रम करते ह, यह देखकर अथवा सव प्राशियोके विषयमे स्यस्थव्रत्ति 
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गणे दुःखद्धिपि सुलामिलापिणि सति तहुपवति कर्तव्ये विरतिमकापीत्‌ 
कुर्यादिति, पापा़ीनः पापासुष्टानाद्‌ देवीयास्‌ पण्डित इति । ८ ॥ 








५ 








धारण करके संयमे उपरिथत पापके अनु्ठानसे दूर रहनेवाला परिडत पुरुप, दुःख 
द्वेषी खौर सु प्रेमी उन श्रनेक भेदवाठे प्राणियोके घातसे चिरत रदे ॥ ८ ॥ 
~~न 


धम्मस्स य पारु मणी त्रारभस्सय अ्रतए ठिए। 
सोयंति य णं ममाइणो णो लन्मंति शियं परिगहं ॥६॥ 


छाया--ध्मैस्य च पारगो युनि रारम्भस्य चान्तरे र्थतः । 
शोचन्ति च ममतावन्तः नो कमन्ते निजं परिग्रहम्‌ ॥ 
व्याकरण--( धम्मस्छ ›) सम्वन्धप्टयन्त । ( पारमो > ख॒निका विपण । ( भारंभस्त ) 
सभ्बन्धपष्टयन्त । ( अंतए ) अधिकरण । ( दिए >) सुनिका विरोपण । ( सणि ) कतां । 
( ममाद्रणो ) क्ता । ( सोति ) चक्रिया । ( णियं ) कम विशेषण । ( परिगहं ) कमं । 
( र्व्भंति करिया । 
सन्वयार्थ--( धम्मस्स > धर्मका (पारगो) पारगासी ( आरभस्स >) बारम्भके ( अतषए ) 
अन्तम ८ दिष्‌ ) स्थित पुरुप ( खणी ) खनि कदटाता है । ( ममाणो ) ममतावाले 
पुरुष, ८ सोति य > योक करते ह ( णियं ) जपने ( परिगहं ) परिग्रहको ( णो लव्भति ) 
नीं प्राप्त करते ई । 
मावार्थ-जो पुरुष धर्मक पारगामी घौर आरस्भके अभावमें स्थित है उसे ` 
सुनि समना चादिए 1 समता रखनेबाले जीव परि्रहके लिए शोक करते है ओर 
वे शोक करते हुए भी अपने परिग्रहको प्राप्त नदी करते । 
टीका--अपि च धर्मस्य शरतचाखिमेदभिन्नस्य पारं गच्छतीति 
पारगः सिद्धान्तपारगामी सम्यक्वाखिनुष्ठायी वेरि, चाखि पधिषृत्याद- 
“आरम्भस्यः सावद्याचुष्ठानरूपस्य “अन्तः पन्ते तदभावरूपे स्थितो मुनि- 
भेवति ये पुननैवं भवन्ति ते अङृतथमौः सरणे दुभ वा समर्थिते आत्मानं 





शौर भी--श्रुत श्नौर चारित्र भदस ध्म द्विविध है--ेसे धर्मको जिसने पार 
किया ह अयौत्‌ जो सिद्धान्तका पारगामी है अथवा जो सम्यक्‌ चारिका अनुष्ठान 
करता हे वह्‌ सुनि कदलाता दै! चारित्रे विषयमे कदते हैँ कि जो सावय श्रनु्ठानके 
न्ते अयात्‌ भावम स्थित रहता है बह पुरुष मुनि दै । परन्तु जो पेते नदीं है 
वे धमाचरण नहीं किए हए ॒पुर्प, मरण च्रथवा दुःख उपस्थित होनेपर ्यपते 
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भावाथं--सोना वदी ओरौर सजन वर्मं, सभी परिग्रह इसलोक तथा परलोकमे 
दुःख देनेवाले है । तथा सभी नश्वर है, अतः यह जानने बाला कौन पुरुष गृदवास 
को पसन्द कर सक्ता है १ । 

टीका-अत्रास्तरे नागाञ्चुनी यास्तु पठन्ति “सोखण तय उवद्ियं केह गिही 
विश्वेण उद्िया । धम्पमि अणुत्तरे णी, ठपि जिणिज् इमेण पंडिए ॥१॥ 
एतदेवाह--इह अस्मिन्नेव लोके दिरण्यस्वजनादिकं दुःखमावहति । 
"विड त्ति वरिच्ाः जानीहि, तथाहि--अथीनामर्जने दुःखमजितानाश्च रक्षणे । 
अयि दुश्वं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखमाजनम्‌"' ॥ १ । तथाहि--^रवापयः 
किप्ङयानि च सष्टकफीनां चिन्ध्योपकण्डविपिन स्वङ्कटश्च हिला । 
किं ताम्यसि द्विप ! गतोऽसि बश्च करिण्याः, स्नेहो निवन्धनमनर्थपरस्प- 
रायाः" ॥२॥ परलोके च हिरण्यस्वजनादिममत्वापादितकमजं दुःखं 
भपत्ति, तदप्यपरं दुःखमावहति, तहुपादानकर्मीपादानादितिभवः । तथे 
तदुपा्जितमपि विर्वसनध्मे विशरारुस्रभावं गलरमितय्थैः हत्येवं विद्वान्‌ 
जानन्‌ कः सकर्णः अगाखासं गृहवासमावसेत्‌ गृहपाशमयुवध्नीया- 
दिति । उक्तश्च “दाराः परिमिवकाराः बन्धुजनो बन्धर्नं विषं विषयाः । 








यदह नागाञ्ंनीय यदह पाठ करते है “सोरण इत्यादि । र्यात्‌ कोई गृहस्य 
मुनिको वयौ आए हुए जानकर विघ्न करनेके लिए यदि अवे तो चतुत्तर धर्मम 
भ्थित परिडत युनि उनको इस रीतिसे जीत लेवे यही वात सूत्रकार कहते है 

दिरए्य ओर स्वजन आदि, इसलोकमें भी दुःख उन्न करते हैँ यह्‌ जानो । 
क्योकि धनको पदा करनेमें दुःख होता ह श्नोर पैदा कयि हुए धनी रता करने 
दुःख होता है । धनको प्राप्न करनेमें दुःख होता है ओर व्यय करनेमे दुःख दोता 
दै इसलिए दुःखोंका पात्र धनको पिक्तार है । तथा है करिराज! तू रेवा नदीका 
जल, सकी इक्क पत्ते श्मौर ॒श्चपने लको छोड़कर क्यों दुःख भोग रहे दो १। 
दसका कारण यही है करि तुम हयिनीके वशो गएहो ठीक दै संसारमे स्तद दी श्नथं 
परंपराका कारण है । परलोकमे भी दिरण्य शरीर स्वजनकी ममतासे उद्न्न कर्मसे 
दुःख लेता हं। वद दुःख, फिर दूसरा दुःख उन्न करता दै क्योकि उससे किए 
हुए कमके दवाय फिर दुःख दौवा है । तथा उपाजन किया हश्ना भी धन नश्धरस्माव 
है स्थिर नष्ट है भतः इस वातको जाननेवाला कौन विद्धान्‌ पुरुप, गृदवासको पसन्द 
कर सकता है श्थवा गृहपाशमे च्रपनेको वोध सक्ता है? कामी टै ष्दाराः” 
लथोत्‌ खी शपमान करती है 1 बन्धुजन वन्धन हैँ । विपय विषे तुस्य है तथापि 

३१ 
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कोऽयं जनस्य मोहो ? ये रिपवस्तेषु सहृदाशा" । १० ॥ 





मनुष्या यद्‌ च्या मोद दैकठिजो शतु है उनमें वह्‌ मित्रक ्रज्ना रखता है ।॥९०॥ 


-- ्ध्््~~ 
महये परिगोव जाशिया जावि य वेदणपूयणा इहं । 
सुदुमे सले खुरे विमता पयदिज्ज संथवं ॥११॥ 


छाया- महान्तं परिगोपं ज्ञाता याऽपि च बन्दनपूजनेह 1 
र्मे शल्ये दुरुदधरे विदाच्‌ परिजद्या्‌ संस्तवम्‌ ॥ 


व्याकरण--( मदयं ) परिगोपका विदोषग । ( परिगोवं ) कर्म । ( जाणिया >) पू 
कालिक किया! (जा) सर्वनाम 1 बन्दन गूलनक्रा विनिषग (जवि) (च) अच्यय। 
८ इद ) मन्यय । ८ वंदन धूयणा ) अध्याहन अलि च्छ्य क्ता । (८ विडमंता ) करना । 
८ सुमे > गरव्यद्धा विनेषण । ( इुख्टरे ) नल्यका विशेषण 1 ( सव्टे ) सध्याट्न अस्ति 
क्र्याका क्ता । < स्ंथवं ) चमं । ( पवदहिज ) क्रिया। 

सन्वया्यं--( सहयं ) सासारिकजीर्वोका परिपच महान्‌ ( परिगोवं ) पक है (नागिया) 
यह जानक्रर ( जावि य ) तथा जो ( इद ) इसलोक्मे ( वंदन पूणा >) बन्दन ओर पूजन है 
उसे भी कर्मके उपगमका फट जानकर ( विटमंचा ) विद्धान्‌ युरप गर्व न करे क्योकि मर्व 
८ खमे > च्म ( खे ) श्य ह ८ दुल्ढरे >) उत्सन्न उद्धार करना कटिन हे । ८ संधवं ) 
जतः पट्तियकतो ( पहिल >) व्याग देवे! 

मावाथ--सांसारिक जीरवोके साथ परिचय महान्‌. कीचड़ ह यद्‌ जानकर मुनि 

उनके साय परिचय च करे तथा चन्दन अर पूजन भी कर्मके उपशमक्रा फल है यह्‌ 
जानकर सुनि वन्दन पूजन पाकर गवे न लवे क्योंकि गवे स्म शल्य है उसक्रा 
खद्धार करना कठिन दोता है ! 


दीका--पुनर्युयदेशमधिकृत्याद- महान्तं संसारिणां दुस्त्यजसान्महता 
चा संरम्भेण प्रिगोपणं परिगोपः द्रव्यतः पङ्ादिः भावतोऽभिष्वङ्गः तं 





फिर दूखरा उपदेश देनेके लिए सूत्रकार कदते ई- 
संसारी जीकके लिए परिचय छोड़ना कठिन है इसलिए परिचयको यदौ महान्‌ 
कदा ह । अथवा सहान्‌ हान्‌ संम अथेमे यदहो महत्‌ शब्द्‌ आया ह । जो प्राणिर्योको 
श्यपनेमे फसा छेवा दै उखे “परिगोपः कते दै । वह परिगोप दो प्रकारका दै एक 
द्रव्य परिगोप ओर दसरा भाव प्परिगोपः 1 द्रव्य परिगोप पंक ( कीचड़ ) को करते 
है श्रौर संसारी भाणि्ोकि खाय परि्विय या श्रासक्ति भावपरिगोप है । इसका 


न ५ 
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श्ञाता' स्वरूपतः वद्धिपाकतो वा परिच्छिद्य याऽपि च प्रत्रजितस्य सतो 
राजादिभिः कायादिमि बन्दना चसरपात्रादिभिश पूजना तां च इ 
अस्मिन्‌ लोके मौनीन्दरे वा शासने व्यवस्थितेन कर्मोपकषमजं फलमिव्येवं 
परिज्ञायोत्येो न विधेयः, फिमिति १? यतो गर्वात्मकमेतस्छसषमे शस्यं 
वरते, घष्षपस्याच 'ुरुद्रर' दुःसेनोद्धतं शक्यते, अतः विद्वान्‌" सदसे 
कलञस्तत्तावत्‌ सस्तवंः परिवयमभिष्वङ्गं "परिजघयातर्‌' परित्यजेदिति । ना- 
गाजनीयास्तु पटन्ति- 


“"परङि्मथ महं वियाणिया, जाऽबिय वदणपूयणा इह । 
सुह्मं स्ट दुरुद्धरं, तपि जिणे एएण पंडिए" ॥१॥ 


अस्य चायम्थंः-साधोः स्वाध्यायभ्यानपरस्येकान्तनिःस्प्हस्य योऽपि 
चायं परैः बन्दनापूजनादिकः सत्कारः करियते असावपि सदनुष्टानस्य 
सद्रते षा महान्‌ पलिमन्थो-विश्ः, आस्तां तावच्छन्दादिष्यभिष्वङ्गः, 
तमित्येवं परिज्ञाय तथा श्क्ष्मश्स्यं दुरुद्धरं च अतस्तमपि जयेद्‌! अपनयेत्‌ 
पण्डितः "एतेन' वक्ष्यमाणेनेति ॥ ११ ॥ 


स्वरूप भौर विपाको जानकर युनि इसे त्याग देवे । तथा प्रव्रज्या धारण किए हुए 
मुनिकी नो राजा महाराजा आदि, शरीरसे बन्दना ओर बखपाचर आआदिके दयाय 
पूजा करते हैँ उसको इसलोकमे अथवा जैनेन्द्र शासनमे स्थित सुनि, कमेके उपशमका 
फल जानकर गवे न करे । क्यो गवं न करे १ क्योकि यह ग्वै, प्राणियोके हृदयका 
सूक्ष्म शल्य है चोर सूक्ष्म दोनेके कारण यह्‌ दुःखसे उद्धार करिया जाता है 1 भत 
सत्‌ र असत्‌ का विवेक रखने वाला सुनि परिचय श्रौर गैन करे। इस 
गाथाके स्थानमें नागाञ्छनीय “'पलिम॑थः इत्यादि गाथा पदृते हैँ । इसका अथे यह्‌ 
दे कि--स्वाध्याय च्रौर ध्यानम तत्पर, एकान्त निस्परह विवेकी पुरुप दुसरे लोगोसे 
किए हए बन्दन पूजन आदि सत्कारो सत्‌ श्रयुष्ठान ओर सदुगतिका महान्‌ विघ्न 
जानकर उसे छोड़ देवे । जव कि वन्दन पूजन आदि भी सत्‌ चनुष्ठान या सद्रतिका 
विघ्न रूप है तव फिर शब्दादि विषर्योमिं खासक्तिकी तो वात ही क्या है अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुप च्ागे कदे जानेवाङे उपायसे उस दुरुद्धर सूर्म शल्यको निकार दे ॥११॥ 


मणो 
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एगे चरे (€ ठाण॒ मासे, सयरे एगे (ग) समादिएु सिया 
भिक्खू उवहाएवीरिए वदत्त ग्रज्फत्तसबुडौ ॥१२॥ 


छाया-एकथरेत्‌ स्थानमासने शयन एकः समाहितः स्यात्‌ । 
भिष्रुपधानवी्यः बाग्गुततोऽध्यासमर्सदृतः ॥ 
श्याकरण--( बद्रयुत्ते ) ८ भज्त्तसंयुडे ) ८ उवहाणवीरिषु ) ये भुके विद्नेपण द । 
८ भिक ) कतां ( एगे >) भिक्लृक्ा विदोपण । ( अस्ते > ( सयणे >) अधिकरण (समा्हिण) 
भिक्षुका विकैपण ( चरे, सिया > क्रिया । 
अन्वयार्थ-( वदयुत्ते ) वचनगुक्च ( अग्श्त्तसंघुडे ) मौर मनसे गुप्त ( उवहाणवीरिए्‌ >) 
ओर तपते वटः प्रकट करनेवोखा ( भिक्प्‌.) साघु (णे) अकेखा (चरे) विषरे तथा 
( खणं >) अकेला कायो्सगं करे । एवं ८ जसणे सयणे ) जासन तथा ब्रायन आदि भी 
अकेरादी करता हुजा ८ समादिए सिया ) धमंध्यानसे युक्त रहे 1 
भावार्थ-- वचन शरीर मनसे शुत, तपमें पराक्रम प्रकट करनेवाटा साघु, स्थान 
श्रासन ओौर शयन श्रकेला करता हुश्रा धमेध्यानसे युक्त होकर श्रकेलादी विचरे । 
टीका--एकोऽसदायो द्रव्यत एकष्टविहारी भावतो रागदेपरहितशवरेत्‌ 
तथा स्थानं कायोरसगादिकम्‌ एक एव कुर्य्यात्‌, तथा आसनेऽपि व्यव- 
स्थितोऽपि रागहेपरहितएव तिष्ठेत्‌ एवं शयनेऽप्येकाक्येव समाहितः धमौ- 
दिभ्यानयुक्तः स्यात्‌ भवेत्‌ । एतदुक्तं भवति सर्वास्यप्यवस्थासु चरण- 
स्थानासनशयनरूपासु रागदेषविरात्‌ समाहितं एव स्यादिति । तथा 
मिष्षणशीरो मिश्चुः उपधाने तपस्तत्र बीय्यं यस्य स उपधानवीययैः- 
तपस्यतिगूहितवलवीय्यं इत्यथैः । तथा वाग्युप्तः सुपर्यारोचिताभिधायी 
अध्यात्मं मनस्तेन संदरतो भिश्च भवेदिति ॥ १२॥ 





साधु पुरुप द्रव्ये करेला ओर भावसे रागद्धेपरदित होकर विचरे । वहं 
केलादी कायोतसगे आदि भी करे । वह श्रासन पर वैढा हृश्मा भी रागद्धेप रहित 
हयोकरदी रदे । एवं शयनमें भी अकेलादी धमंभ्यानसे युक्त होकर रदे । श्चाशय यह 
है कि--भिकण शीर साधु, चलना, बैठना, स्थित होना ओर शयन करना श्वादि 
सभी ्रवस्थारओमिं रागद्वेष चञजित होकर धमभ्यान से युक्त होकर रहे 1 एवं वह तप 
फरनेमे अपना पराक्रम खूघ् प्रकट करे वह विचारकर वास्य बोले भौर 
मनसे गप्र रहे ।१२॥ 
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णो पीहे ण याव पेगुणे, दारं ुन्नघरस्स सजए । 
पुटूठे ए उदाहर वयं, ण॒ सखच्छे णां सथरे तशं ॥१२॥ 
छाया--नो पिदध्यान््‌ यावत्‌ प्रगुणयेद्द्वारं श्यगृहस्य भिश्चुः । 
पृष्टो नो दाहरेदयाचं न सथुच्छिचा नो संस्तरेचृणस्‌ ॥ 
व्याकरण--( णो >) अब्यय ( पीदे पुणे ) क्रिया ( सुश्घरस्त ) सम्बन्धपष्य्यन्तपद्‌ 
( दारं ) क्म ( संजय ) कर्ता । ( पुटे ) साधका विनषण ८ वयं >) कमं ( उद्रादरे > क्रिया 
( सयुच्छे, संथरे ) क्रिया ( तणं ) कमं । 
अन्वयार्थ--८ संजए ) साधु, ( सुन्नधरस्स ) यून्यगृहका ( दारं ) दरवाजा (णो 
पीहे ) वन्दन करे (ण याव पंयुणे >) न खोटे । ( पु ) किसीसे पृछा इभा ( चयं ) वचन 
(ण उदारे) न वोडे। (ण ससुच्छे ) उस मकानका कचरा न निकाले । (तण) तथा 
तृणमी ( न संथरे ) न विवे । 
भावाथे-साधु, शुट्यगृहका द्वार न खोले श्रौर न वन्द्‌ करे । किसीके पूटनेपर 
कुछ न वोखे तथा उस घरका कचरा न निकाले च्रौर देण भी न विद्रे । 
टीका-किश्च केनचिच्छयनादिनिमित्तन शुन्यगृहमाधितो भिक्षु 
तस्य गृहस्य द्वारं कपाटादिना न स्थगयेन्नापि चालयेत्‌; यावत्‌ 
(न यावपंगुणेत्ति, ननोद्घाय्येत्‌' तत्रस्थोऽन्यत्र चा केनचिद्धमौदिकं मामे 
वा पृष्टः सन्‌ साव्यं बाच नोदाहरेन त्रयात्‌ । आभिग्रहिको जिन- 
करिपादिर्निरद्यामपि न व्रूयात्‌ , तथा न सथ्रुच्छिन्यात्‌ वेणानिं कचवरं 
च प्रमाजनेन नापनयेत्‌ , नाऽपि चयनाथीं कथिदापिग्रहिफः दणादिकं 
संस्तरेत्‌ वणेरपि संस्तारकं न इच्यात्‌ किं पुनः कम्बलादिना १ अन्योवा 
शुपिरतणं न संस्तरेदिति ॥ १३ ॥ 





साघु, शयन आदि किसी कारणवश यदि शून्य गृहा आश्रय लेवेतो उस 
गृहक ह्वारको कपार खगाकर चंद्‌ नकर तथा उसके कपाटको न हिलावे ! एवं उसका 
कपाट यदि चन्द हो तो उसे न खोले । वद्य तथा श्यन्यत्र स्थित हुष्‌ साधे यदि 
फो धसे श्रादि अथवा मागं पृद्धे सो बह सावद्य वचन न बोले । अथवा अभिग्रष् 
धारी जिनकत्पी श्रादि साघु निरवद्य वचनभी नवोे। तया बह साघु उस 
मकानके वृण श्रीर्‌ कचरा दिको प्रमाजित्त करके दूर न करे। पवं कोड्‌ माभि 
प्रहिक साघु पने शयतनके निमित्त णको भी शय्या न चित्रे फिर कम्बल यादिकी 
तो धादीश्याह ? | तया दुसरा साधु मी पोटा व्रणी श्तय्या न विवे ॥१३॥ 
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जल्थऽल्थमिए त्रणारले समविसमाईं मुणीऽहियासए । 
चरगा श्रदुवावि भेरवा श्रहुवा तत्थ सरीस्िवा सिया ॥१४॥ 
छाया--यत्रास्मितोऽनाृकः समदिपमाणि यनिरधिषहेत । 
चरका अथवाऽपि भैरवाः अथवा तत्र सरीचपाः स्युः ॥ 
व्याकरण --८ जव्थ >) सनव्यय ( अस्थमिएु ) सुनिका विद्ोपण । ( जणाटले ) सुनिका 
विदोषण । ( मणी ) कर्ता ( समविसमादं ) क्म ( जहियासषए्‌ >) क्रिया । ( चरगा, भेरवा, 
सरीसिवा ) कता ( अढुवा ) अन्यय ( तत्थ ) सन्य्रय ( सिया ) क्रिया । 
अन्वयार्थ--( यणी >) मुनिरान, ८ जव्य >) जहा ( भव्थमि्‌ ) सुय्यं जस्त दं वदी 
( अणाउटे ) क्षोभरदित ्टोकर रह जाय । ८ समविसमादहं ) तथा भनुद्ूट जरं प्रतिकट 
आसन दयन आदिको ( भदियासप्‌ ) सहन करे । ( चरगा ) वँ यदि मच्छद्‌ ( अदुवावि ) 
अथवा भयानक प्रागी ( सरीसिवा >) जथवा सपं आदि हों तो भी वह वहीं रहे । 
भावार्थ--चारित्री पुरुप, जदो सूर्ययं रस्त हो वदां ्तोभरदित होकर निवास करे । 
वह्‌ स्थान, रासन शरीर शयनके अनुक्रूल दो ्रथवा प्रति्रूर दो उसको वह॒ सहन 
करे । उस स्थान पर यदि दंश मशक श्रादि दयँ च्रथवा भयंकर प्राणी हों अथवा 
सोप आदि दोंतो भी वदी निवास करे । 
टीका--वथा भिशचुयत्रैवास्त ययेति सविता तत्रेव कायोत्गादिना 
तिष्ठतीति यत्रास्तमितः, तथाऽनाङलः सथुद्रवन्नक्रादिभिः परीपहोपरभ- 
रशुभ्यन्‌ समविपमाणि श्यनासनादीन्यनुद्करुप्रविक्कानि, यूनिः यथाव- 
स्थित्षसारस्व माववेत्ता सम्यग्‌ अरक्तद्विषएटतयाऽधिसरेत, तत्र च शुन्य 
गृहादौ व्यवस्थितस्य तस्य चरतीति चरकाः दंशमश्चकादयः अथवाऽपि 
भरवाः मयानकाः रक्षःशिवादयः अथवा तत्र सरीसृपाः स्युः भवेयुः 
तत्कृता थ परीपहान्‌ सम्यगधिसहेतेति ॥ १४॥ 





ओर भी साघु पुरुष, जहो सूयं अस्त हों उसी स्थान पर कायोत्सरम अदि करके 
निवास करते दै इसलिए कते है कि-जदहँ सूर्य॑ श्रस्त दो उसी स्थानपर साधु, 
जेसे सुर नक्र आदिसे क्षोभ को प्रप्र नदीं होता है उसी तरह परीपह रौर उप- 
ससे आर न होता ह्या निवास करे । वँ आसन च्मौर शयन रादि परतिक्रल 
हो अथवा अनुकूल दो, संसारके यथाथे स्वरूपको जानेवाला युनि राग द्धेप रहित 
टीकर उसका सदन करे । उस शून्यगृहं आदि स्थानोमि निवास किए हृए सनिको 
यदि दशक माक श्नादि अथवा भयंकर रात्तस श्रौर गाल भादि तथा सप चादि 
प्राणियोके द्वारा परीपद्‌ उत्पन्न दो तो उसे वह्‌ अच्छी तरह सदन करे ॥१४॥। 
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तिरिया मणुया य दिव्वगा, उवसग्गा तिविहाऽदियासिया । 
लोमादीयं ण हारिसे, स॒च्नागारगश्रो महामणी ॥१५॥ 
छाया-तेरशान्‌ मादु दिव्यगान्‌ उपसर्गान्‌ चरिविधानधिसदेत । 
रोमादिकमपि न हषयेत्‌ शूल्यागारगतो सहाएनिः ॥ 


व्याकरण--८ तिरिया, सणुया, दिव्वगा, तिविदा > ये उपसंके विगेषण टँ । (उवसग्गा) 
क्म ( दियासिया ) क्रिया < सुन्नागारगभो ) मदहायुनिका विदोपग (८ महासुणी ) कर्ता 
८ लेमादीयं ) कमं ( ण >) अन्यय ( दारिते ) किया । 








अन्वया्थ--( सुन्रागारगओं ) यन्य गमे गया इना ( महासुणी ) महासुनि 
८ तिस्यिा >) तिय्य॑व्च सम्बन्धी ( मणुया ) मनुप्यसम्बन्धी ८ दिच्वगा ) तथा देवजनित 
८ तिविहा ) त्रिविध ( उवसम्गा >) उपसर्गोको ( अदियासिया ) सहन करे । ( लोमादीयं ) 
भयमे अपने रोम आादिको भी (णदारिति) दर्षितन करे 
भावार्थ-- शल्य गृहमे गया हुआ महायुनि तिय्य॑च्च मनुष्य तथा देवता सम्बन्धी 
उपसर्गोको सदन करे । भयसे अपने सोमको भी हपित न करे । 


टीका-- साम्प्रतं त्रिविधोपसगौधिसहनमधिकृलाह-तैरथाः सिंह 
व्याघ्रादिकृता; तथा मानुपा असुङ्लग्रतिदलाः सरकारपुरस्कारदण्ड- 
कशाताडनादिजनिताः तथा दिन्यगा इति व्यन्तरादिना हास्यश्रहेषादि- 
जनिताः एवं त्रिषिधानप्युसगीन्‌ अधिसहेत, नोपसगे विकारं गच्छेत्‌ , 
तदेव दशयति-रोमादिकमपि न दर्षयेद्‌ भयेन रोमोद्धममपि न इयात्‌ 
यदि वा एव मुपसगौस्तिविधा अपि श्वहियासियःत्ति अधिसोढाः भवन्ति 

साधुको तीन प्रकारका उपसं खहन करना चादिए इस विपयको लेकर 
सूत्रकार अन यह्‌ कदते दै-- 

टीकाथ--तैरश्च यानी सिंह व्याघ्र श्रादि विक्‌ ्राणियोसे किया ह्या तथा 
मानुपा यानी भनुप्यसे किया हृजा सत्कार पुरस्कार श्रौर डंडा तथा चाबुकसे ताडन 
श्रादि भचुद्ूल तथा प्रतिरूल उपसगे एवं ज्यन्तर शमादि देवतास किया हृदा शास्य 
रीर प्रेष आदिसे उत्पन्न उपस, इन तीन प्रकारे उपसगोको साधु निर्विकार मावमे 
सहन करे इनके यारा विकारको प्राप्त न हो । यदी दिखानेके लिए सूत्रकार कदते है 
कि ^लोमादिक" इत्यादि । अयौत्‌ साधु उक्त उपसर्गोकि भयते अपना रोम भी 
कम्पित न करे श्रथवा इसी प्रकार साधु उक्त चिविध उपसर्गोक्ो सद्‌ सक्ता है यदि 
उनके दोनेपर वद श्चपना रोम भी कम्पित न करे। यहां घाटि शब्दसे रक्त 





२४८ मूवरद्तद्धेभापाडवादकषदिते {अ० २८०२ 








~~~ ~ ण = = नण 


यदि रोमोद्रसादिकमपि न कुग्योत्‌ ! आदि ग्रहणात्‌ दृ्िमखठविश्नरदि 
परि्रहः, यन्यागारगतः य्यगृहव्यवस्यितस्य चोपलश्रणाथचयात््‌ पित्‌- 
वनादिस्थितो वा महानि जिनकदिकरादिरिति ॥ १५ ॥ 











तिर्य्यच्च श्मादिको विक्रन देना घौर चित सुल दिका ब्रहण द । तया शचन्य 
गृहमे पित रना यहाँ उपलक्षणमात्र द इसलिए मशान दवि मयंकर्‌ स्यान्मिं 
र्दे हृष्‌ जिनफस्यौ शादि सुनिके विषयं भी यदी वात जाननी वाहिए। यहां 
जिनकतयी श्रादि महापूनि कटे गप है स्यविरकत्यी नदीं ॥\ 


[1 द जम 
णो श्रमिकंखेज् जीघियं, नोऽविव पूयरपत्थए सिया । 
प्रव्भत्थ युविति भैरवा घुन्रागारगयस्स भिक्ुणो ॥१६। 


छाया--नाभिकाक्षित जीचितं नाऽपि च पूजनप्रार्थकः स्यात्‌ । 
अभ्यस्ता उपयंति मेरवाः श्न्यागारगतस्य भिघ्रोः ॥ 
ध्याकरण--( णो >) भन्यय ( जभिरखेन ) क्रिया ( जीवि ) क्म ( पूयणपव्यए्‌ » 
सुनिका विदोपण ( सिया) च्या । ( मेर्या) कतां ( अतरमव्थं ) क्म ( उविति) क्रिया 
८ सूत्रागारगयस्स >) भिष्ठुका विन्नेषण ( भिक्घुणो >) सरबन्धपप्ट्यन्तपद्‌ । 
जन्वयायं--( णो ) नदीं ( जीवियं ) जीवनकी ( जभिसेफंन >) दच्या करे ( नोविय ) 
घोर्‌ न ( पूय्मणपव्यप्‌ सिया >) पूजका प्रार्थी वने । ( सुत्नागारगयरस ) शून्य गदे गण 
इष ( भिष्ुणेो ) सकले ( मेखा ) भैरव यानी सयंरर्‌ प्राणी ( मदमव्यं ) अभ्यस्त 
( उरविति ) हो जते द । 
भावाथ--उक्त उपसर्गांसे पीटित दोकर साघु जीवनकी इच्छान करे ततथा 
पूजा, मान वड़ादेकी भी प्राथना न करे । इस प्रकार पूजा श्रौर जीवनसे निरपेक्त 
हेकूर शून्य गृदमं जे साघु निवास करता ह॑ उसको भेरवादिकरत उपसर्ग सदनका 
श्रभ्यास दौ जाता है । 


दीका-किश्चस तै भैस सुपसर्मरदर्णिस्तोठुयमानोऽपि जीवितं 
९ #ि [+ + 9 [4 
नाभिकाद्क्षेत जीविवनिरपेक्षेणोपसगेः सोटव्य इति भावः न चो एपर्मसहन- 
¢ ४५ स नवि [> श 
हारेण पूजाप्राथकः प्रकपामिरपी स्यात्‌ मवेत्‌, एवश्च जीवितपूजानिर- 
4 
शरीर भी साधु उन उपसर्गोसि वार वार पीडित किया हु भी जीवनक च्छा न 


करे अथीत्‌ साघु जीवनसे निरये होकर उपसर्गे सदन करे यह तासं है । 
तथा उपखगं सदने हारा वद्‌ पूजाकी चादना श्रथौत्‌ पनी वडईकी इच्छा न करे । 


विचिक्तासनरेविनोसामायिकचारितम्‌ २१९ 








पेक्षेणासङृत्‌ सम्यक्‌ सद्यमाणा भैरवाः भयानकाः शिवापिकश्ाचादयोऽभ्य- 
स्तमावं स्मारमता्रपसामीप्येन यान्ति गच्छन्ति तत्सहनाच भिक्षोः 
शूल्यागारगतस्य नी राजितवारणस्येब शीतोप्णादिजनिता उपसरः सुसहा 
एव भवन्तीति भावः ॥१६॥ 


इस प्रकार जीवन श्रौर पूजासे निरपेत्त होकर जो साधु वारवार भयंकर पिशाच 

तथा श्रगारी श्रादिके उपद्रवको सहवा रहता दै उसको वे पिशाच अदि आरमीय 

सैसे अभ्यासो प्रप्र हो जाते ह । तथा उनका सहन करनेसे मत्त दस्तीफे समान 

श॒त्यागारगत साधुको शीतोष्णादिकरत उपद्रव भी सुलसे सह्य हो जाते हैँ ॥१६॥ 
=== == 


उवणीयतरस्स तादो भयमारस्स विविक्मासणं । 
सामादय माहु तस्स जं, जो श्राप्पण भए ण॒ दंसए ॥१७।॥ 
छाया--उपनीततरस्य तायिनो भजमानस्य वियिक्तमासनम्‌ | 


सामायिक् माहुः तस्य यद्य आमने भेये न दर्शयेत्‌ ॥ 
श्याकरण-( उवणीयतरस्स >) सुनिका षिन्नेपण । ( तायिणो >) अनिका विद्येपण । 
८ विविक्ं ) जआसनका विपण ! ( नासणं ) कमं 1 (८ भयमाणस्स ) सुनिका विदोपण । 
८ तस्स ) सुनिका परामलंक सम्बन्धपप्छ्यन्तपद्‌ । ८ सामादयं >) कमं । ( आहु >) क्रिया । 
(जो) क्ता । ( अष्पाणं >) कमं । ( भए >) जधिकरण । ८ दंस >) क्रिया । 
अन्वया्थं-( उवणीयतररस >) जिसने अपने जात्माको घान चजादिके समीप पूर्हूचा 

दिया है ( तायिणो >) तथा जो भपना जौर दृस्षरेका उपकार करता है ( विविक ) खी नपुंसक 
वर्जित ( जसणं >) स्थानको जो ( भयसमाणस्स >) सेवन करता है ८ तस्स ) देसे सुनिका 
सवेन ८ सामादयं >) सामायिरु चारित्र ( आहु > कदा है ( जं ) इसलिए चास्ति पुर्पकरो 
( अप्पाणं ) जारमामें ( भए ण दंसए >) भय प्रदतं नही करना चाहिषए । 

भावाथ-- जिसने श्रपने च्रात्माको जान आदिमे अरिश्चयहूपसे स्थापित कछिया 
है, जो श्चपना तथा दुसरेका उपकार करता है, जो स्त्री नपुंसखक रदित स्थानमें निघास 
करता है एेसे सुनिका तीथंकरोने सामायिक चारि कहा है इसलिए सुनिको भयभीत 
न होना चादिए । 

टीका-पनरष्युपदेश्षान्तरमाद- 
उप सामीप्येन नीतः प्रापितो क्ञानादावास्मा येन स तथा अतिशषयेनोपनीत 

फिर भी सूत्रकार दूसरा उपदेश देते दै- 

जिसने पने ात्पाको ज्ञान श्ादिके पास परहा दिया है उसे (उपनीतः दते 
है । तथा जो भत्यन्त उपनीत है उसे “उपनीततर' कहते है । जो उपनीततर टै श्रौर जो 

३२ 
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उपनीततरस्स्य, सतायिनः' परात्मोपकारिणः तायिणो का सम्यद्ुपाड- 
फप्य, तथा भजमानस्य सेवमानस्य श्मिविक्तः म्रीप्रयुपण्डकविः 
वर्जितम्‌ आस्यते स्थीयते यस्मिन्निति वदास्ने वसल्यादि) तस्वेवम्भूतस्य 
य॒नेः शछवामायिक्रः सममावस्यं सामायिक्रादि चारिविमाहुः सवज्ञाः) ध्यदू 
यस्मात्‌ ततथारित्रिणा प्रारव्यवस्थितस्मावेन मान्यम्‌, यथान्सार्न 
भवे परिपहोपसरोजनिते “न द्रवन्‌" तद्धीर्‌ म॑मे तस्य सामायिक 
माहुरिति सम्बन्धनीयम्‌ ॥१७॥ 





तायी यानी अपना शौर दृखरेश् उपकार करता द श्चयवा जो अपना ब्यौर्‌ दृखरेका 
सम्यक्‌ प्रकारसे पाटन करता दै, जो खी पट्च शौर नपुंसक्वर्जित स्थानम निवास 
करता है । यद, जिसपर स्थित होने है उ श्रासन कदा दै वह्‌ वसति श्रादि द| 

एसे उस सुनिका सवन्नोने समभाव खूप सामयिक चारि कदा दै । इसलिए चारित्री 
पुरुपको पूर्वोक्त ख्पसे व्यत्रस्थित्रस्रमाव होकर दी रहना चाहिए । तथा जो सु 
परीपह रौर उपसर्मजनित भयस भय नदीं पाता है उसका भी सर्वन्नोने सामयिक 
चारित्रे कदा है चद्‌ सम्बन्ध कर लेना चाहिए ॥ ७ 


[र (। [णी 


उसिणोदगतत्तमोदरणे, धम्मटिठयस्स मणिस्स दीमतों । 
सयसग्मि रसाह्‌ राद्रहि, श्रसमादही उ तदागयस्सवि 1१८} 


छाया--उप्णोदकतप्चमोजिनो धर्मरिथतस्य यने हमत्ः। 
ससर्मोऽप्राधुं राजमि रसमाधिस्त तथागवस्याऽपि ॥ 
च्याकरण--( उस्षिणोदगतत्तमोदणो ) मुनिना विगेषण ८ घम्मदियस् ) सुनि विक्षेपण 
८ दीम >) ञनिका विकेपण ( सुणित्स ) सम्बन्यपप्च्यन्तपद ( राद्रटिं ) सहार्थक 
चृतीयान्त ८ संसम्मि ) कचा ( असा ) संसगेका त्रिधेय विनेपग ( वदयागयस्छ >) सग्वन्य- 
पष्च्यन्त पदु ( अवि ) अव्यय ( असमादी ) कत्तं ( उ >) अव्यय । 
अन्वार्थ--( उस्मिणोदगत्तत्तभोदणो >) विना ठंडा किण गरम जट पीनेवाटे ८ धम्मद्धि- 
यस्घ >) श्रुत यैर चासि धर्मम स्थित ( हीमतों ) जसंयमते टलित दोनेवाटे ८ मुभिस्स > 
सनिननो ( रद्रि ) राना आदिते (संसम्गि) संसग करना (असह) रा  (तहागयस्सवि) 
दपचोक्त आचार पाटनेवाटेका मी ( जस्मादयी ) समाधि भंग करता ह 
मावाधं--गरम जलको व्रिना ठंडा करिए पीनेवाले, श्रव प्रौर चारित्र धमे 
स्थित, अम्र॑यमसे लजित दोनेवाटे युनिक्त राजा महाराजा दिके साय संसं 
घस दै स्योकि वहं शाक्त आवार पालनेवाले अनिका भी समायिभंग करता दै। 





कंखहकारिणोमोक्षाभवः २५१ 


टीका-किश्च य॒नेः “उष्णोदकतप्रभोजिनःः बिदण्डोदूषत्तोष्णोदकभो- 
जिनः, यदि वा--उष्णं सन्न शीतीकर्यादिति तप्ग्रदणै, तथा श्ुतचासिख्ये 
धमै स्थितस्य दहीमतो'त्ति दीः-अक्षयमं प्रति कज! तद्तोऽपंयययुगुप्सायत 
हत्यथः, तस्येवम्भूतस्य युनेराजादिमिः साद्धे यः स्तसर्मः" सम्बन्धोऽसा- 
वसाधु: अनर्थोद्यहेतुखात्‌ (तथागतस्यापि' यथोक्ताबुष्टायिनोऽपि राजा- 
दिसंसगेवकल्ाद्‌ “असमाधिरेव' अपध्यानमेव स्यात्‌, न कदाचित्‌ 
स्पाध्यायादिकम्भवेदिति ॥१८॥ 


जो सुनि, तीनवार जिसमे चकाला आगया है देते गम जलको पीता है, अथवा 
गमं जलको ठंडा किए विना जों पीता है, यह वतानेके लिए यहो तक्ष" पद आया ३1 
तथा श्रत श्रौर चारित्र धमे जो स्थित है ओर अरसंयमसे जिसको लला 
आती है अथात्‌ जो असंयमसे घृणा रखता है एेसे युनिका राजा आदिके साथ 
संसगं बुरा होता है क्योंकि वह्‌ अनथंकठी उतपत्तिका कारण है । जो साधु शाखोक्त 
श्माचारका पालन करता है उसका भी राजा आदिके संसगंसे असमाधि यानी च्रप- 
ध्यान ही सम्भव है कभी भी स्वाध्याय आदि सम्भव नहीं है । चरतः राजादिसंसगं 
त्याञ्य है 1१८] 


=" 
श्रहिगरणकडस्स भिक्खुणो, वयमाणस्स पसञ्छ दारुणं । 
न्रट्ठे परिहायती बहु अदहिगरणं न करञ्ज पडिए ॥१९] 


छाया--अधिकरणकरस्य भिक्षोः बदतः प्रस्य दास्णाम्‌ । 
¢ ५ © _ (~. 
अथः परिहीयते बहु अधिकरण न इच्यात्पण्डितः ॥ 
व्याकरण--( अदिकरणकढरंस ) भिष्चुका विनेपण ( दाख्णं ) कमं ८ वयमाणस्स » 
भिष्ुका विरोपण ( भिक्खुणो ) सम्बन्धपष्व्यन्तपद्‌ ८ अदे ) कत्तं (८ बहु >) क्रियाविेषण 
८ परिदायती ) क्रिया ( पंडिए्‌ ) कत्ता ( अहिगरणं >) कमं ( करेल > क्रिया । 
अन्वरयाथ--( भिक्छुणो >) जो साधु (भदिगरणकडर्स) करद करता टै ८ पसन › ओर 
प्रकट रूपसे ( दारण >) भयानक वाक्य ८ वयमाणस्त ) वोल्ता है ( अट) उसका मोक्ष 
अथवा संयम ( चहु ) अव्यन्त ( परिदायती ) नष्ट हो जाता है ( पंडिए ) इसरिु पण्डित 
साधु ( अदिगरण >) कुह ( न करेल ) न करे 1 
भावार्थ--जो साघु कलह करनेवाला दै ओर प्रकट दी भयानक वास्य वोलता 
है उसका मोच जथवा संयम नष्ट हो जाता है इसक्ए वितरेकी पुरुष कलह न करे । 
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टीका--परिदायंदोषप्रदयनेन धधरुनोपदेलाभिधित्सयाऽऽदह्‌ 
अधिकरणं कलदस्वच्करोवि तच्छीखयेत्यधिकरणक्ररः तस्येत्रम्भृतस्य 
चिक्षो स्वथापिकरणक्ररी दास्णां वा भयानका वा शरस्य प्रकटमेव वार्च चरवः 
चतः अर्था मोक्षः तत्कारणभृतो वा संयमः स बह “परिदीयते' ध्वंमरुप- 
याति, इदगुक्त मवति बहुना कठेन यदर्जिवम््‌ विग्रकृटन तपता महन्पुण्यं 
तर्कं कवेः परोपघातिनीं च वाच व्रुवत्तः तन्घणमेव ्वस्रुपयाति, 
तथाहि" अखियं चमीखद्टपर्दि ठवनियमवंममद्ए्िं । मा हु वयं कट- 
दवा छट्डे थह सागयचदिं ॥१॥' देवं मला मनागप्यधिक्ररणं न इर्याद्‌ 
पण्डितः सदपद्विवेकीति ॥१९॥ 


१, 1 31 

















त्याग छरते योग्य दोषन दिखाकर अव वुच्चक्नार च्पदरेडा देने लिए चवे दँ 

अविक्स्ण नान चलकर 21 च्चे रतेन जिक्र च्वमाव दहै च्चे 
“च्चिक्छरणकर कदते है! जो साधु चलद्‌ करनेवाला दै शीर जिखते कलह 
छ््द्च दो ठेखी दारुण अथवा भयंकर वाणी प्रकट दी वोलवा दै उखा मोक चयवा 
सोचा क्रारण संयम क्व नष्ट हो जावा दै 1 श्चाश्य यह्‌ दै क्रि जो चलद्‌ करवा ई 
च्रौर दसरेॐ चिच्तच्न दःखनेवाली बासी बोलवा हे उसक्रा कुव कालके द्याया कठिन 
तपत्या उ्पार्थिव पुय वत्य नारक्तो प्राप्र दता है क्योकि ठप नियम जीर 
तरद च््यवासके दवारा जो पुर च्पाजंन च्िा दै उसे कलह चे नाश्च मव क्रो 
देखा परिढवजन च्पदेश छर्ते है 1 अतः खन्‌. त्र असन श्न विवरक रखनेवाला 
परिडत पुदय, स्वस्य भी चलद न करे ॥ १९ ॥ 


4 





ह] 1 


सीग्रोदगपडिदयुलिरो, अपडिण्णस्स लवावसप्पिणो । 
सामादयमाद्न तस्स ज, जां गिदहिमतच्तऽसख न सुजतीं ॥२०] 
छया-रीतोदकग्रतिचुगुष्छकस्य, अग्रतिन्नस्य लवावसपिणः । 
सामायिकमाहु स्वस्य यद्‌ यो गृद्यत्रऽ्ान न अक्तं ॥ 


चि) चाष विद्ेषग ( जपदिग्च्स) सात्र 
त्त विर्ग ( वच्छ) सु परामच्क खवेनान 
आह ) त्रिवि (जो ) क्ता ८ गिष्टिमचै ) यविच्रण (न) 


च्याक्रग-( सीमोदगपडिदु 
त्रिदोपय ( ख्वावस्प्िणे ४ । सादु 
पष्ट्यन्त पद ( सखानादयं ) च्नं ( 
ख्स्यय ८ खंल्ठी > क्या 1 
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~~ ~-~~-~~-~~^~~~ ~^ «~~~ ~~~ 


अन्वयार्थ--( सीओदगपडिदुगटिणो ) जो साधु कचा पानीसे ध्रणा करता दै 
८ भपदिण्णरपत >) तथा किसी परकारकी प्रतिक्ता यानी कामना नहीं करता है । (ख्वावसप्िणा) 
पवं जो क्म॑बरधको उत्पन्न करनेवाङे क्मौके अनुष्टानते दूर रहताहै ( तपस >) उस साधुका 
सर्व्॑तोने ( समादयं ) समभाव, ८ जाह ) कहा है तथा (जो) जो साघु ८ गिहिमत्ते ) 
गरदस्थके पात्रे ( असणं ) जहार ( ण सुंजती >) नहीं खाता है उसका समभाव हे । 

भावार्थ--जो साघु कच्चा पानीसे घृणा करता है रौर किसी प्रकारफी कामना 
नहीं करता है तथा कर्मवन्धन देनेवाले कारय्योका व्याग करता है सर्वज्ञ पुरुषोनि 
उस साधुका समभाव कहा है तथा जो साघु गरहस्थोके पात्रमे आहार नदी खाता है 
उसका भी सवेज्ञोने समभाव कदा है । 

टीका--तथा शीतोदकम्‌ अप्रासुकोद्क तसप्रतिजगुष्सकस्याप्रासु- 

कोदकपरिहारिणः साधोः न विधते प्रतिज्ञा निदानरूपा यस्य सोऽप्रति- 
ज्ञो ऽनिदान इत्यथः, रवं कम तस्मात्‌ अवक्षप्पिणोत्ति अवसषििणः यद्‌- 
वु्ठानं कमंबन्धोपादानभूतं तस्परिहारिण इस्यथः, तस्थेवम्भूतस्य साधो 
यसमात्‌ यत्‌ सामयिकः समभावरक्षणमाहुः सवक्ञाः, यथ साधुः शृ 
मात्रे" गृहस्थमाजने काँस्यपात्रादां न युङ्क्ते तस्य च सामायिकमाहुरिति 
सवन्धनीयमिति ॥२०॥ 








जो साघु प्राक जलते घृणा करता है अर्थात्‌ चप्रासुक जलको नहीं पीता 
है चौर प्रतिज्ञा यानी निदान नदीं करता है तथा लव नाम कर्म॑का है उससे जो 
अलग रहता है अर्थात जो अनुष्ठान क्मवन्धनका कारण है उसका जो त्याग 
करता है एसे साधुका सवेज्ञोने समभावरूप सामायक कदा है तथा जो साघु, 
गृहस्थके पात्र यानी कांस्य पात्र आदि में भोजन नदीं करता है उसका भी सवेज्ञोनिं 
समभावरूप सामायक कहा है यह सम्बन्ध कर लेना चाहिए ॥ २० ॥ 


ननद सट 


ण य सखय माहु जीवियं तहवि य बालजणो पगन्मडइ्‌ । 

बाले पापेहिं मिञ्जती इति सखाय यणी ण॒ मज्जती ॥२१॥ 

छाया--न च संस्कार्यं माहु जीवितं तथाऽपि च वारुजनः प्रगते । 
वालः पापै मीयते इति संख्याय सनि र्व माति ॥ 


व्याकरण-( जीवियं >) कमे ( संखयं ) जीवनका विधेयविद्रोपण (ण, य, ) जव्यय 
८ माहु > किया ( तहवि य > अन्यय ( बालजणो > क्ता ( पग्मह्‌ >) क्रिया ( वाङ >) उक्त 
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कमं ८ पापेहि ) कर्चवृतीयान्त ८ मिजती > च्या ( इति >) अन्यय ८ संखाय > पूर्वकाटिक 
क्रिया ( यणी >) कतां ( सजती >) क्रिया । 
अन्वयां -( जीवियं ) प्राणियोका जीवन, (णय संखयमाहुं) संसार करने 
८ जोढने ) योग्य नही कहा है । ( तहवि य >) तथापि ( वाखजणो >) मूर्खजन ( पगव्भद्‌ ) 
पाप करने्मे श््टता करते है । ८ वारे ) ये अक्तजीव ८ पापे ) पापी कहकर ( मिजती ) 
वताये जतिहे। (इति ) यह ( संखाय ) जानकर (< सुणी ) सुनि (ण मजती >) मद्‌ 
नही करते हे 1 
भावाथै--दूटा हृभा मलुष्योका जीवन फिर जोडा नदीं जासकता है यद 
सर्वज्ञोनि कटा है तथापि मूखं जीव, पाप करनेमे धृष्टता करता ड । वह्‌ अज्ञ पुरुप, 
पापी सममा जाता है यह जानकर सुनि, सद्‌ नहीं करते है । 
टीका-किश्च-न च, नैव जीवितम्‌ आगुष्कं कालपर्यायेण रितं 
स्‌ पुनः (संखयः मिति संस्कक्ते तन्तुवस्सन्धातुं शक्यते इत्येव माहुस्तदिदः, 
तथाऽपि एवमपि व्यवस्थिते बाल अज्ञो जनः श्रगदमतेः पापं छ्वत्‌ 
धृष्टो मवति, अपदयुष्ठानरतोऽपि न लज्जत इति, स चैवम्भूठो वालस्तैर- 
सदवुष्ठानापादितेः 'पपेः कर्मभिः “मीयते तद्युक्त ह्येवं परिच्छिघयते, 
भियते वा मेयेन धान्यादिना प्रस्थकवदिति, एवं शवंख्यायः ज्ञाखा 
शनिः" च यथावरिथतपदाथनां वेत्ता (न मा्तीति' तेष्वसदुष्ठनेष्वहं 
सोमनः कत्तव्य प्रगस्भमानो मदं न करोति ॥२१॥ 


जीवनके रहस्यको जाननेवाले विद्धान्‌ पुरुषनि कदा है फि “कालके प्यायसे 
इटा हा प्राणियोक्ा जीवनः दटे हए डोरेकी तरह फिर जोड़ा नहीं जा सकता है" 
तथापि ( ेसी दामे भी ) चज्ञ जन धृष्टताके साथ पाप करता है। वह असत्‌ 
अनुष्ठान करता इआआ भी ललित नहीं होता है। वह अज्ञ जीव उन ्रसत्‌ 
अनुष्ठानोंसे उन्न पापोके द्वारा “यह पापी है” ठेखा सममा जाता है । अथवा 
जैसे धान्य आदिके द्वारा श्रस्थक' कोठा भर दिया जाता है उसी तरह वह पापोंसे 
भर दिया जाता है । यह्‌ जानकर पदार्थोके यथाथ स्वरूपको जाननेवाला सुनि, यह 
मद्‌ नहीं करते हैँ कि “इन असत्‌ अनुष्ठान करनेवालोमे मे ही शोभन अतुष्ठान 
करनेवाला ह" । मेँ धमौतमा हँ चौर अयुक मवुष्य पापी है ठेसा अभिमान करना भी 
पाप है अतः सुनिकों अभिमान नही करना चाहिये ।॥२१॥ 


स्वाभिप्रायेणलोकानांनरकादिप्रा्िः २५५ 


नायात कभ 
< ५ +^ "~^ +~ ^-^ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ -*--~~~*~~ ~~ ~“ ~“ ~~~ ~~. -~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


कदेण पले इमा पया, वहूमाया मोहेण पारडा । 
वियडेण पक्लिति माणे, सीरण्हं वयसाऽहियासए ॥२२॥ 
छाया-- छन्दसा प्रीयन्ते इमाः प्रजाः बहुमायाः मोहेन प्राबृताः । 
विकटेन प्ररीयते मादनः शीतोष्णं वचसाऽपिंसहेत ॥ 
व्याकरण--८( छंदेण >) देतुचृतीयान्त ( पटे ) क्रिया (इमा) प्रजाका विगेपण 
८ पया ) कर्तं ८ वहुमाया ) भ्रजाका विदोपण ( मोदेण >) कचकृतीयान्त ८ पाडडा ) 
प्रजाका वि्चेषण ( वियडेण ) हैतुतृतीयान्त ( पिति >) क्रिया ( माहणे ) क्ता ( सीरण्डं ) 
कमं ( वयसा >) करण ( अदियासए ) क्रिया 1 
अन्वयार्थ-( वहुमाया >) बहत माया करनेवारी ( मोदेन ) मोदसे ( प्राउडा ) 
आच्छादित ( इमा >) ये ( पया >) प्रजा ( छन्देण >) अपनी इच्छा से ( पटे ) नरक आदि 
गतिर्मे जाती हं । ( माहणे > परन्तु साधु पुरुष (वियडेण) कपर रहित कमके हारा (पर्ति) 
मोक्षम या संयमे रीन होता हे! तथा ( वयसा ) मन वचन ओर कायसे ८ सीउण्दं ) 
दत ओर उण्णक्रो ८ अदियासए >) सदन करते ह । 
भावाथं--वहुत माया करनेवाखीं ओर मोदसे आच्छादित प्रजार्पैँ अपनी 
इच्छासे ही नरक आदि गति्योमे जाती है । परन्तु साधु पुरुष, कपट रदित कर्मके 


द्वारा मोत्त यथवा संयम मेँ लीन होते है ओर मनवचन तथा कायसे शीत उष्णको 
सहन करते है 


टीका-उपदेशान्तरमाह- छन्दः अभिप्रायस्तेन तेन स्वकीया- 
भिप्रायेण कुगतिगमनैकदेतुना शमाः प्रजाः" अयं लोकस्तासु गतिषु प्री- 
यते, तथाहि-छागादिवधमपि स्वामिप्रायग्रहयरस्ताः धर्मसाधनमित्येवं 
प्रगटभमाना विदधति, अन्ये तु संषादिकयुदिश्य दासीदासधनधान्यादिपरि- 
ग्रहं कर्वन्ति, तथाऽन्ये मायाप्रधानैः इक्छृटैरसददुतोक्षणश्रोत्रस्प्दनादिभि 
यैग्धजनं प्रतारयन्ति, तथादि-““कुक्छुटसाध्यो रोको नाङ्क्छुटतवः प्रवते 


अव दूसरा उपदेश शाखकार देते दै-- 

प्रजाजन, अपने पने अभिप्रायके च्रनुसार दी भिन्न-मिन्न गतिम जात है| 
उनकी दुभेतिका कारण एकमात्र उनका अभिप्राय दी है! कोई छोग चकरे चादि 
प्राखियोंका वध करना धमेका साधन मानते है रौर इस का्यंको वे धृष्टताके साथ 
करते है । तथा दूसरे लोग अपने संघकी र क्ताके लिए दासीदास श्रौर धन धान्य 
आदि परिप्रहोका संमरह्‌ करते हैँ । एवं कोद, वार-वार शरीरपर जल दछिटकना श्नौर 
कानेको स्पशं करना आदि माया प्रधान भ्यापारोके द्वारा भोरे जीरवोको ठगते है । 
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~~ 


किञ्चित्‌ । तस्मारलोकखयार्थे पितरमपि स इक्छ्दं इयत्‌ ॥१॥' त्रय 
प्रजा वरहुमाया! कपटप्रधाना, किमिति यतो मोहः थज्ञानं तेन श्रावः 
आच्छादिता सदपद्विषेकविकठेल्यथः, तदेतदवगम्य भमाहणेति साधुः 
शविकटेन प्रकटेनामायेन कर्मणा मोक्षे संयमे वा प्रकर्येण जीयते प्रतीयते, 
तोमनभावयुक्तो भवतीति मावः, तथा शीतं च उष्णं च शीतोष्णं शीरोप्णा 
वा असुङ्रम्रतिदूलपरीपहास्ताच्‌ वाचा कायेन मनसा च करणत्रयेणाऽपि 
सम्यगधिषहेत इति ॥२२॥ 


लते कि वे कते दै--“ङ्ुट साध्यो लोष्ठो” इत्यादि । श्र्थौत््‌ यह लोक कपटसे 
ही सिद्ध होता दै। विनां कपटके कुछ भी काम नदीं होता है इसलिए लोक 
व्यवहारफे लिए पितासे भी कपट करना चाहिए । तथा यद प्रजा, कपटप्रधान 
है क्योकि यह्‌ मोह यानी अज्ञानसे आच्छादित है अतः यह सत्‌ न्नौर असते 
विवेकसे वक्षित है अतः साघु पुरुप इस वातको जान कर माया रदित कर्मके द्वारा 
मोत्त या संयमनं लीन होते है । वे शुभ भावसे युक्त रहते दँ यह आशय दै । साधु 
शीत श्रौर उष्ण श्रथवा अकू चौर प्रतिकूल परीपदों को सन वचन ओर काय 
तीनों करणोसे सहन करते है ॥२२॥ 


(शिनि 0: 2 मि 


कुजए श्रपराजिए जहा, श्रक्वेहिं सले दीवयं । 
कडमेव गहाय सो कलि नो तयं नो चेव दावरं ॥२३२॥ 


छाया--डुजयोऽपराजितो यथाऽ्षः कुशरो दीव्यन्‌ । 
कृतमेव गृहीला नो किं नो त्रैतं नो चैव दरापरम्‌ ॥ 


व्यार्रण-(भपराजिषए्‌) ऊुजयका विशेषण 1 (जा) अव्यय (नए) क्ता । (अष्टि) 
करण (दीव्य) कर्ताका विशेषण (कड) कम (एव) जग्यय (गहाय) पूर्वकािकि करिया (करि) 
कम (तीयं, दावर) कर्म॑) 

अन्वया्थ--( अपराजिए >) पराजित न नेवल ( ऊु्षठेहिं > चुर ( ऊजद्‌ ) जादी 
( जहा ) जैसे ( अकं दीवयं >) जुभा खेरता इजा ८ कडमेव गहाय 9 छत नामक स्थान 
को टी अहण करना है ( णो कटि ) कलिक्ो नहीं रहण करता है तथा ८ णो तीयं नो चैव 
दावरं ) देतीय यर द्वितीय स्थानको भी अहण नहीं करता है 1 


धमीन्तरपरित्यागेनरोकोत्तरधर्मःस्वीकर्तव्यः २५७ 








भावाधं-जुश्रा खेलनेमे निपुण अौर किंसीसे पराजित न देनेवाला जुडी 
ससे जुजा खेलता हा सर्वश्रेष्ठ कृतनामक स्थानको ही ग्रहण करता है, कलि, वापर, 
मौर तेता नामक स्थानक प्रहण नहीं करता है उसी तरह पण्डित पुरुप, सर्वशरठ 
स्चल्नोक्त कल्याणएकारी ध्मको दी स्वीकार करे जैसे-रेप स्थानौको शओड़कर 
चतुर जुडी ृत नामक स्थानक ही प्रहणए करता है । 

दीका--अपि च इस्सितो जयोऽस्येति इजयो चूतकारः, सहतोऽपि 
च्ृतजयस्य सद्धि िन्दितसादनथदेतुरवाच स्तितस्रमिति, तदेव बिरिन- 
ि-अपराजितो दीव्यन्‌ इशक्तादन्येन न जीयते, अक्षिः वा पाशैः 
दीग्यन्‌ क्रीर॑स्तस्पातक्ञः इुशलो निपुणः यथाऽपौ चूतकारोऽषैः पाशकः 
कपैकेवी रममाणः 'कडमेवे'त्ति चतुष्कमेव गृहीत्वा तष्टुग्धजयत्याचनैव 
दीच्यति, ततोऽसौ तष्टुञ्यजयः सन्न कलि एकः नाऽपि तरतं त्रिकं च 
नाऽपि द्वापरं दिकं गृह्णातीति ॥२३॥ 


जिसका विजय निन्दित है उसे जयः कहते दै । छुजय नाम जुाड़ीका है 
क्योंकि जुच्राडीका महान्‌ विजय दोनेपर भी सजन जन निन्दा ही करते है चौर बह 
है भी अनर्थका कारण, इसदिए वह निन्दित है । अव जु्ाडीका विशेषण वताते हुए 
सूत्रकार कहते हैँ कि “अपराजितः अ्थौत्‌ जुआ खेलनेमें निपुण होनेके कारण जो 
दूसरे जुखाड़ीसे जीता नदीं जाता है वह्‌ “अपराजितः कहा जाता दै । जुआ खेलने 
निपुण जु्ाडी जसे जा; पाशा या कौड़ी खेखता हु छृतनामक चौथे स्थानकों 
दी भ्रहण करके खेलता है क्योकरि उसीके द्वारा विजय प्राप्त होती है इसलिए 
इसप्रकार खेलता इमा वह जुडी छृतनामक स्थानके प्रभावे विजय प्राप्त कर ठेता 
है परन्तु बह पहले दूसरे या तीसरे स्थानों प्रहरण नदीं करता 2 ॥२३॥ 
-- प -- 
एवं लोगमि ताइणा बुदए जे धम्मे श्रणुत्तरे । 
तं गिर्‌ हियंति उत्तमं कडमिव सेसऽवहाय पंडिए ॥२४॥ 
छया--एवं लोके बायिणोक्तो यो धर्मोऽचुत्तरः। 
ते गृहाण हितमित्यु्त् तमिव रेष मपहाय पण्डितः ॥ 
व्याकरणं) अव्यय (खोगंमि) अधिकरण (ताइणा) कवदृतीयान्त । (दए) 
तान्त कर्मवाच्य (जे) धर्मका विदोपण (जणुत्तर घर्मा विशेपण (धम्मे) ्तप्त्ययते अभिहित 
कर्म) (तं) कमं (गिह) किया मध्यम पुरुप । (दियं, उत्तमं) कर्मका वितेपण (कड) कम 


(द) व्यय (सेस) कसं (अवहाय) पूर्तकालिक क्रिया (पंडिषए) कर्ता । 
३३ 
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अन्वयार्थ--( चवं ) इसी तरद ८ खो्गमि >) इसयोश्मे ( वादणा >) जगतकी रक्षा 
करनेवाटे सर्वक्तसे ( बुद्रएु ) कदा हया (जे >) जो ( अणुत्तरे >) सर्वोत्तम ( घम्मे ) धमं 
है (णिण्ड) उसे यहण करना चादिएु ८ दिंति उत्तमं ) वदी हित तथा उत्तम है 
( सेसऽदाय ) चतुर जभादी सव स्थानोको छोदृकर ( कडमिव ) जने छत नामक स्थानश्रो 
टौ अरदण कर्ता । . ॥ नि 
आताथ-इसम्रकार इस तलक्रम जगतत र्ता करनव्राटं सदन्नन जा स्वात्तम 
धर्म कहा है उसे कल्याण कारक अर उत्तम समकर ग्रहण करो जैसे चतुर 
ज ्ाड़ी शेप स्थानो छोड़कर चये स्थानक्रो प्रहण करता दै । 
टीका-दार्ान्िकमाद- 
यथा चतारः प्राप्रनयसाद्‌ सर्वोच्मं दीव्य चतप्कमेव गन्नाति एव्‌- 
मस्मिन्‌ ठोके मनुष्यलोफे तायिना बायिणा वा सवेजञेनोक्तो योऽयंधमः; 
कषन्त्यादिलक्षणः श्र॒तचारिराख्यो वा नास्योत्तरः अधिकोऽस्तीत्ययुत्तरः 
तमेकान्तरितमिति छृखा सर्वोच्तमश्च गृहाण विसलोतसिकारहितः स्वीडुरु, 
पुनरपि निगसनाथं तमेव दृष्टान्त दद्चयति--यथा कचिद्‌ दतकारः कत 
छरतयुगं चतुष्कमिर्यथः श्ेपमेककादि अपदाय त्यक्ला दीग्यन्‌ गृणाति 
एवं पण्डितोऽपि साधुरपि शेपं गृहस्थङप्राचचनिकपाशस्थादिमावमपहाय 
सम्पूण महान्त सर्वोत्तमं धमं ग्रह्णीयादिति भावः ॥२४॥ 


व दन्त ववाते ई--जेसे चतुर जुत्याड़ी विजय प्रापिका साधन दोनेके कारण 
सर्वोत्तम स्थान चौककों दी श्रदण करॐे खेलता है इसी तरद इस मनुष्य लोकमे, 
सवं प्राणिरच्तक सवन्न द्वारा कथित शान्ति चआ्ादि प्रथवा श्रत चारि स्प 
सर्वोत्तम धर्मको दी एकान्त दित समकर स्वीकार करो ! निगमनकरे ठिए 
फिर उसी ष्न्वको दिखाते ह--जैसे चतुर जुड़ी जुआ खेलता हृश्रा एक 
आदि स्थार्नेको छोडकर छृत्युग नामक चतुर्थं स्थानके दी भ्रदण करता दै इसी 
सरद साघु भी, गृहस्य, कुप्रावचनिकि श्यौर पा्व॑स्य आदिके धमंको छोडकर 
सर्वोत्तम, सर्वमहान्‌ सर्वननकथित घर्मो स्वीकार करे २४ 

द" 
उत्तर मणएुयाण ्राहिया, गासधम्मा(भ्म) इह मे ्रगुस्सुयं । 
जसी विरता समुर्‌ूटिया कासवस्स श्रणुधम्मचारिणो ॥२५॥ 
छया--उत्तरा; मसुजानामाख्याताः अ्रामधमां इह भयायुश्रतमरू 1 
येभ्यो विरवाः सयुस्थिताः कास्यपस्याजुधर्चारिणः ॥ 
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व्याकरण-(मणुयाणं) सम्बन्धपष्टयन्त पद्‌ (उत्तरा) आमधर्मका चिदोपण (गामधम्मा) 
अभिहित कमं (भादहिया) क्तान्त कमंवाच्य (दद) अन्यय (मे) कतां (भणुष्चुयं) क्रिया (जसी) 
छप्तव्यवन्तक्रिया्ा क्म, पञ्चम्यन्त अथवा सप्तम्यन्त । (विरया, ससुष्िया कासवरस अणु- 
धम्मचारिणो) ये सव अध्याहूत संयमी पुरूपके विनगेषण है । 
अन्वयार्थ--( मे > मैने ( अणुस्सुयं >) यह सुना दै कि ( गामधम्मा ) दाब्द्‌ आदि 
विषय अथवा सैथुनसेवन ( मणुयाणं ) मतुप्येकि छिएए ( उत्तय) दुजेय (दिया) 
गहे गये दहे 1 ( जसी विरता ) उनवे निचरत्त ( सयुदिया ) त्था संयमे उत्थित पुर्प दी 
( कासवस्स ) कादयपगोत्री भगवान्‌ चपभदेवजी अथवा महावीर स्वामीके ( अणुधम्म 
चारिणो ) धर्माुयायी है । 
मावार्थ--श्री सुघमौ स्वामी श्रीजम्वूस्वामी आदि शिष्य वगके प्रति कहते हैँ कि 
“शव्द छादि विषय अथवा सैथुन सेवन मचुष्योकि लिए दुय कषा है” यह मेने 
सुना दै । उन शब्दादि विषयों ओौर मैथन सेवनकों छोडकर जो संयमके श्रयुष्ठानमें 
रृत्त है बे ही भगवान्‌ महावीर स्वामी अथवा ऋपभदेव स्वरामीके धर्मे अलुयायी है] 


टीका--पुनरप्युषदेश्न्तरमाह- 
उत्तराः प्रधाना; दुजयतवात्‌, केषाम्‌ १ उपदेसाहस्रान्मुष्याणा- 
यथा सरवेपामेवेति, के ते ? प्रामधमाः शब्दादिदिषयाः मेभथुनरूपा वेत्ति, 
एवं ्रामधमां उत्तरस्वेन सवेज्ञेराख्याताः मयेतदनु पथाच्छुतमेतच सवमेव 
प्रागुक्तं यच वक्ष्यमाणं तन्नाभेयेनाऽऽदितीरभकृता पूत्राचदिश्याभिहितं सत्‌ 
पाश्चाल्यगणधरः सुधर्मस््रामिग्रभृतयः सरिष्येभ्यः प्रतिपादयन्ति, अतो 
मयेतदुश्तमिव्यनवधम्‌ । यस्मिन्निति कर्मणि स्यवूरोपे पञ्चमी सप्तमी 





फिर भी सञ्चकार दूसरा उपदेश देनेके छिए कहते है-- 

उत्तर नाम प्रधानका है क्योकि वह्‌ दुजेय होता है। किसके लिए ? कहते 
द कि मदुष्योके लिए क्योकि मनुष्य दी उपदेशके योग्य होते है! नदीं तोवे 
सभी केलिए दुजँय है) बेकोनरहै १ कहते दै कि प्रामधर्मं । शब्द्‌ आदि विपय 
अथवा मैथुनको मधम कहते है । इसप्रकार स्ज्ञोने कहा है कि “श्रामधर्म 
दुर्जय होता है” मेने यह सुना है । यह्‌ सव जो पहले कदा है शौर जो श्रमे 
कहा जानेवाला है चह नाभिनन्दन श्रादितीर्थैकर श्रीषभ देवजीने अपने पुँसे 
कहा था । इसके पश्चात्‌ श्रीुधम स्वामी आदि गणधरोने अपने रि््योको प्रतिपादन 
किया था इसलिए यहां जो यद कहा हैकि शभैते यह सुना है सो निर्दोष 
समभना चाहिए । यहां धयस्मिन्‌ इस पद्मे कमेमे ल्यवलतोपे पच्चमी श्रथवा 
सप्तमी है इसलिए इसका यह चरथं है करि जो पुरुप इन प्रामधमकि आश्रयसे 
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वेति याच्‌ ्रामधर्मान्‌ आभस्य यै विरताः पश्वस्यथे बा सष्ठमी येभ्यो 
विरताः सम्यक्‌ संयसरूपेणोत्थिताः सयुस्थिवास्ते काश्यपस्य ऋषमस्वा- 
मिनो बधेमानस्वरामिनो चा सम्बन्धी यो ध्मस्तदनुचारिणः तीथकररणीत 
धमायुष्टायिनो भवन्तीस्यथः ॥२५॥ 





निदत्त है अथवा यहां पचमीके अर्थम सप्तमी इई दै इसलिए इसका अर्थं यह्‌ 
है कि जो पुरुष, इन प्रामधर्मोसे निचृत्त है ओर सम्यक्‌ प्रकारसे संयसके हारा 
उस्थित हँ वे ही कश्यपगोत्री श्री ऋषपमदेव स्वामी अथवा वधमान स्वामीके ध्म॑का 
श्राचरणए करनेवाले है वे ही तीर्थकर सम्बंधी धमंका अलुएठान करनेवारे है यह 
भाव ससमना चाहिए 1! २५ ॥ 
ज एय चरंति आरहियं नाएखं महया महोसिणा । 
ते उद्य ते सख॒यूठिया श्र्नो्नं सारंति धम्मन्रो ॥२६॥ 
छाया--य एनं चरन्स्याख्यार्त, ज्ञातेन महता महरपिंणा 
ते उस्थितास्ते सुस्थिता अन्योऽन्यं सारयन्ति धर्मतः ॥ 

व्याकरण--(मह्या, महेसिणा) नारणं का विरोपण (नाएणं) कर्वतृतीयान्त (आदिय) 
कर्म॑का विदेपण (एय) धर्मक परामद्रंक सवनाम कमं (ञे) कतां (चरंति) करिया (उद्िय 
समुद्धिया) कतके विगेपण (ते) कर्ताका परामशेक सवेनाम (अन्नो) कमं (धम्ममो) ल्ल्य 
वस्तका कम पञ्चम्यन्त (सारति) क्रिया । 

जन्वया्थं-( महया ) महान्‌. ( सहेसिणा ) महपिं ( नाएणं ›) ्ातपुन्नके दारा 
( दियं ) कटे इए ( एं ) इस धर्मको (जे >) जो युर, ( चरंति ) भाचरण करते ह । 
(ते) वेदी ८ उचिया) उप्त (ते) मौरवे ही ( ससुद्िया) सम्यङ्‌ प्रकारसे 
उत्थित हं । ( धम्मनो >) तथा धमते अष्ट होते इए ( जनन) एक दसरेको बेदी 

सारयति ) फिर धमं प्रदत्त करते इ 1 

भावार्थ महान्‌ मह ज्ञात पुच्के हारा के हट धमेक्तो जो पुरुष चरण 
करते है वेदी उदित धमं मार्गमे प्रवृत्त तथा सम्ब भ्रकारसे प्रवृत्त समुत्थित है । 
तथापेदी धमते भ्रष्ट होते हुए परस्परकतो फिर धममे प्रवृत्त करते हैँ । 

टीका-किश्च ये मसुप्या एनं प्रागुक्तं धम प्रामधर्मविरपिरक्षणं 

[+ ©. (4 ४ 
चरन्ति इयन्ति आख्यातं ज्ञातेन ज्ञातपत्रेण भमहयेःत्ति महाविषयस्य ज्ञान- 

जिसका विषय महान्‌ है ेसा केवल ज्ञान, भगवान्‌ महावीर स्वामीसे भि 
नहं है इसलिए यहां भवान्त महान्‌ कदा है ! ठेसे सहान्‌ तथा अलुद्कल श्नौर 
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स्यानन्यभूतलान्महान्‌ तेन तथाञ्चुकूलप्रतिकूरोपसगसरिष्णुस्वान्महपिणा 
श्रीवधमानस्वाभिना आख्याते धर्मं ये चरन्ति तएव संयमोस्थानेन इतीथिफ- 
परिहारेणोसत्थिताः तथा निद्यादिपरिदारेण तएव सम्यक्‌ इमागेदेशना 
प्रित्यागेनोत्थिताः सथुस्थिता इति, माऽस्ये उुप्राचचनिकाः जमालि- 
प्रभृतयश्चति भावः त एव च यथोक्तधमीनुष्ठायिनः अन्योऽस्य परस्परं 
धर्मतो धर्ममाधित्य धर्मतो वा भ्रर्यन्तं सास्यन्ति चोदयन्ति पुनरपि 
सद्धं प्रतेयन्तीति ॥२६॥ 





भतिद उपसरगोँको सहनशील महपिं ज्ञातपुत्र श्रीवधेमान स्वामीके द्वारा भ्रति 
पादित, प्रासथम॑का त्यागस्वस्प जो ध्म है उसका जो श्माचरण करते येही 
संयममें प्रवृत्त तथा कुतीथिक धमेको त्याग कर सम्यग्धर्ममे प्रवृत्त है । तथा वे ही 
निहव भादिको छोडकर कुमागके उपदेशसे अच्छी तरह हटे हुए हैँ परन्वु ह्प्रा 
चचनिक र जामालि प्रथत कुमागेदेशनासे हटे हए नदीं है । एवं यथोक्त 
धमेका अनुष्ठान करतेवाछे वे ही परस्पर एक दूसरेको धर्मे प्रेरित करते है श्रथवा 
धर्मे ष्ट होते हुएको फिर बे धरममे प्रवृत्त करते है २६ 


मा पेह पुरा पणामए, च्रभिकंखे उवधि धूरिन्तए 
ज दूमरा तेहि णो णया, ते जाणाति समाहि माहियं ॥२७] 


म [1 [4 
खाया मारस्य पुरा परणामकाच्‌, अभिकांषेद्‌ उपधिं पूनयितुम्‌ । 
ये दुमनसस्तेषु नो नतास्ते जानन्ति समाधिमाख्यातम्‌ ॥ 

व्याकरण--(मा) अन्यय (पिह) क्रिया मध्यमपुर्प (पुरा) अन्यय (पणामए) करस 
(अभिकखे) क्रिया (उवरि) कम॑ (धृ.णित्तए) म्योजना्थक क्रिया (ज) सर्वनाम दुमणंका 
विशेषण (दमण) जध्याहृत्त संति क्रियाक्ा कतां (तेहि) अधिकरण (णया कर्ताका विपण 
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(ते ) कताका परासशंक सवनाम ( जाति ) क्रिया ( आददिं ) समाधिका विरोपण 
८ समाद >) कमं 

अन्वयप्थ--( पुरा ) पदे मोगे इप्‌ ( पणामएु ) द्दादि विपर्याको ( मा पह ) 
मत स्मरण करो ( उवर्धिं ) माया जथवा जाउ प्रकारके कर्मक ( धृणित्तए ) नादा करनेकी 
( जभिकंखे ) इच्छा करो । ( दुमण ) सनको दु ्ट बननेवाङे जो शब्दादि विषय दे ( तेह ) 
उनमे (जे ) जो ( णो णचा ) जासक्त नहीं ह ( ते) वे पुरुप ( आदियं ) अपने आत्मा्मे 
स्थित ( समाद ) राग द्वेपक्ना स्याग थवा धमं ध्वानको ( जाणंति ) जामते दे । 
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भावार्थ- पहले भोगे हए शब्दादि विषर्योको स्मरण नदीं करना चाहिए । 
माया अथवा आट प्रकारके कर्मोको दूर करनेकी इच्छा करनी चाहिए । जो पुरपः 
मनको दूपित करनेवाठे शब्दादि विपयोम श्यासक्त नदीं दै वे ्चपने चातमामे स्थित 
धर्मध्यान तथा रागदधेषङे व्याग रूप धर्मको जानते हैं । 

टीका- किश्व दुरति संसारं वा प्रणामयन्ति प्रहीकुर्बन्ति प्राणिनां 
प्रणामकाः कन्दादयो विषया स्तान्‌ पुरा पूवं य॒क्तान्‌ माप्रे्स्व मा स्मर 
तेषां स्मरणमपि यस्मान्पहते अनर्थाय, ऽनागतांध नोदीक्षेव नाकादक्षे- 
दिति, तथा अभिकार्क्षेव्‌ अभिर्पेदनारतं चिन्वयेदलरूपमवुष्ठानं इर्य्यात्‌ 
किमर्थमिति दशयति-उपधीयते टोक्यते दुगेति प्रत्यात्मा वेनासादुपधिः 
माया अष्टप्रकारं वा करम तङ्‌ हननाय अपनयनायाभिकाङ्क्ेदिति सम्बन्धः, 
दटधर्मम्भरस्युपनताः इमागवुष्टायिन स्तीधिकाः यदि वा (दूमणःत्ति, 
दुटमनः कारिण उपतापकारिणो वा शब्दादयो विपया स्तेषु ये महासचाः 
न नताः न प्रहवीभूताः तदाचारा॒ष्टायिनो न भवन्ति ते सन्मागौष्टा- 
यिनो जानन्ति विदन्ति समाधिं रागदधेपपरिलयागस्पं धरमध्यानश्च आहितम्‌ 
आत्मनि व्यवस्थितम्‌, आ समन्ताद्धितं वा त एव जानन्ति नाऽत्य इति 
भावः ॥२७।॥ 
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जो, प्रारिर्योको दु अथवा संसारम डाल देते हैँ उन्दः “श्रणामके” कहते 


हँ वे शब्दादि विषय है क्योकि वे दी प्राणियोको दुर्मति अथवा संसारमे डालते हैँ । 
जो शब्दादि विपय पृहे भोगे हुए दै उनको स्मरण तदी करना चाहिए क्योंकि 
उनका स्मरण भी महान्‌ अनर्थका कारण है । तथा मविप्यमे उनकी प्रा्तिकी भी 
इच्छा नही करनी चाहिए किन्तु निरन्तर योग्य अनुष्ठानका चिन्तन करना चाहिए । 
किस डिए ? यह्‌ दिखलाते है--जिसके द्वारा ्रात्मा दुगेतिमे पर्ुचाया जाता है 
उसे उपधिः कहते हैँ । उपधि नाम मायाका अथवा आट प्रकार के कर्मोका है साघु 
उनको हनन यानी दूर करने की इच्छा करे । दुष्ट धर्मम आसक्त, ऊुमागक्रा चनु- 
छान करने वाले जो अन्यतीर्थी हैँ उनमे, अथवा मनकरो दूषित करनेवाले जो 
शब्दादि विपय हँ उनमे, जो महापुरुष आसक्तं नदी दहै, जो उनका च्राचरण 
नदीं करत हैँ किन्तु सन्मागका अनुष्ठान करते है बे ही श्रपने आस्मामे स्थित 
रागदधेपपरित्यागषूप समाधिको अथवा ध्मष्यानक्नो जानते है । अथवावे दी चारो 
तरफ अपने हितको जानते है दूसरे नदीं जानते । २७ ॥ 


र 
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णो कािए हो संजए, पास्णिए एय संपसारए । 
णवा धम्मं च्रणुत्तरं, कयकिरिए एयावि मासए परत 








छाया-नौ काथिको भवेस्सयतः नो प्रा्चिको न चर्सप्रसारफः। 
© [1 
ज्ञासा धम्‌ मरुत्तर ृतक्रियो न चाऽपि मामफः॥ 
व््राकरण-(संजए) कर्तां (८ कादिए ) संलएका विगेपण (दोन) क्रिया (पासणिए, 
संपसारपए) संजएका वि्तेपण (अणुत्तरं) धर्मका विदोपण (धम्मं) कर्म (णचा) पूवंकाटिकर 


किया (कयकिरिए मामणए) संजएके विरोपण ॥२८॥ 
अन्वया्थ--( संज >) संयमी पुरुप ( णो कादिएु >) विरुद कथा न करे । ( णो पास- 
णिए >) तथा प्रश्रका एल वतानेवाखा न हो । ८ णय संपसारशए >) एवं ब्र जौर धनोपार्जनके 
उपार्योको वतानेवारा भी न वने । किन्तु ( अणुत्तरं >) सर्वोत्तम ८ धम्मं ) धर्म॑को ( णचा ) 
जानकर ( कयकिरिए ) संयमरूप क्रियाका अनुष्ान करे ( णयावि मामु ) भौर किसी 
वस्पुपर ममता न करे । 
भावार्थ--संयमी पुरुष, विरुद्ध कथा वातौ न करे तथा प्रश्नफल च्रीर शष्ट 
तथा धनवृद्धि उपायोंको भी न वतावे । किन्तु लोकोत्तर धर्म॑को जानकर संयमका 
्लुष्ठान करे अौर किसी वस्तु पर ममता न करे । 
टीका-तथा संयतः प्रत्रजितः कथया चरति काथिकः गोचरादौ न 
भवेद्‌ यदि वा विरृद्धां पैशू्यापादनीं रू्यादिकथां वा न ङर्य्यात्‌ वथा 
प्रदनेन राजादिरदिवततरूपेण दर्थणादिभ्ररननिमित्तरूपेण वा चरतीति प्रारिनिको 
न भवेद्‌, नाऽपि संप्रसारकः देयवृ्टचथकराण्डादिषरुचककथाविस्तारको 
भवेदिति किं त्वेति दरयति-- ज्ञात्वा अवबुध्य नास्योत्तरो वित इत्यनु- 
त्रस्तं शरुतचारित्राख्यं धरम सम्यगवगम्य तस हि धर्मस्येतदेवप़लं यदुत 
विकथानिमित्तपरिदारेण सम्यक्‌ क्रियावान्‌ स्यादिति, तदर्शयति इता 





भ्त्रस्या लिया हु संयमी पुरुप, गोचरी दिके समय कथा न कटे ] अथवा 
चुगुखी आदि विरुद्ध कथा अथवा खी सम्बन्धी कथान करे। किसी राजा 
महाराजा आदि द्वारा “मेरे देशे क्या होगा” इत्यादि प्रश्न पूछने पर व्योतिपीके 
समान उसके प्रभ्रका फल न वतते, एवं देववृष्टि तथा धनलाभके ऽपायोंकों 
भी साधु न वतावे किन्तु श्रुत ओर चारित्ररूप धरमेकों सर्वोत्तम जानकर 
संयमका अनुष्ठान करे क्योकि लोकोत्तर धमं जाननेका यही फल है कि विकथा 
ओर निभित्त बताना श्यादि कार्योको छोड़कर सम्यर्‌ क्रियाके श्मनुष्टानमें प्रव्ति 
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स्वम्यस्ता क्रिया सयमाबुष्ठानस्ण येन स कृतक्रियः तथाभूतश्च न चाऽपि 
मामको ममेदमहमस्य स्ामीसयेवं पररहर भवेदिति ॥२८॥ 





करे ! तथा “यह वस्तु मेरी है चौरे इसका सामी ह इस म्क्रारकी ममता 
साधु सकरे। २८॥ 


छं च पसंस णो करे, नय उक्रोस्तपगास साहे । 
तेसि खुविवेग माए पण्या जहिं सुजोसियं धुयं ॥२९॥ 
छाया--छन् च प्रशस्ये च न इ्यानचोत्कपं प्रकाशं माहनः 1 
तेषां सुविक आदितः प्रणताः यैः सुजुटं॑धुतम्‌ ॥ 
व्याकरण--(छ्रं पसंसं) क्म (करे) क्रिया (उक्षो सपगास्त) कमं (मादे) कर्ता 
( तेि >) .कपार्यो का परामदांरु सम्वन्धपष्टयन्तपद्‌ ( सुविवेग ) उक्तकमं (भादिषए) कम. 
वाच्य क्तान्तपद्‌ (जेहि) कतां (धुय) उक्तकमं (युजोसियं) कर्मवाच्य क्तान्तपद्‌ (पणय) 
सुनिका विरोपण ॥२९॥ 
अन्वयार्थ--( मादणे ) सधु पुरुप, ( छन्नच ) माया ( पसंस ) कोभ ( उको ) 

मान ( पगासंच >) ओर कोध (णोकरे) नदीं करे! ८ जेहि ) जिनने ( धुयं ) जड 
कारके कर्मोक्नो नादा करनेवारे संयमको ८ सुजोसियं 3) अच्छी तरसे सेवन क्रिया है। 
८ तेसि >) उन्दीका ८ सुविवेग आदिए ) उत्तम विवेक ्रसिद्ध हुमा है ! ( पगया ) जौर्‌ 
वैदी धमे जास्क्त ह! 

मावार्थ--साधु पुरुष, क्रोध मान माया श्र लोभ न करे। जिनने आठ प्रकारके 
क्मोको नाश करनेवाले संयमका सेवन करिया है उन्दीका उत्तम विवेक जगते 
प्रसिद्ध हु है जौर वे ही धर्मम चासक्त पुरुष हैँ । 

टीका-फिथ्च छरति, माया तखाः खामिप्रायप्रच्छादनरूपलात्‌ 
तां न ङय्यात्‌ । च शब्दः उत्तरापेक्षया सद्ुचयाथः, तथा प्रशस्यते स्वे 
रप्यविभानेनाद्रियत इति प्रशस्यो लोभस्तं च न ययात्‌, तथा जात्यादि- 
मिर्मदस्थनेयुप्रकृति पुरुपध्करषयतीलयुत्कपको मानस्तमपि न इरययादिति 

छन्न" मायाका नाम है क्योकि अपे अभित्रायकरो द्िपाना भायाः है । साधु 
माया न करे । यद्य “वः शब्द्‌ अगले पदाथकि सञ्चय करनेके लिए कदा है । तथा 
सवलोग बिना किसी पत्तिक जिसको श्नादर करते हँ उसे श्ररस्यः कहते है । 
प्रशस्य नाम लोभका है वहं नदी करना चाहिए । “उक्षः नाम मानक्ना है स्योक्चि 
चह छोटी भकृतिवाछे पुरुपको जाति रादि मदस्थानोके द्यारा मत्त वना देता है इस- 
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सम्बन्धः, तथाऽन्तर्व्यवस्थितोऽपि यखद्ष्िश्रमङ्गविकारेः प्रकारीभव तीति 
प्रकाशः क्रोधस्तश्च भमाहणेत्ति साधु न इयात्‌, तेषां कषायाणां येमहा- 

भिः विवेकः परित्यागः आहितो जनित स्तएव धमम्प्रति प्रणता इति | 
यदि वा तेषामेव सत्पुरुषाणां सुष्टु विषेकः परिज्ञानरू१ आहितः प्रथितः 
प्रसिद्धि गतः त ए च धर्म प्रति प्रणताः येः महाल, सुष्टु जुष्टं सेवित 
धूयतेऽषभ्रकारं कम तदरूपं संयमानुष्ठान, यदि वा येः सदनुष्टायिमि; सुनो 
सिं'त्ति सुष्टु शिप्रं पूननाहत्वाद्‌ धृतं कर्मेति ॥२९॥ 


ठिए साधु मानन करे। एवं रकाशः नाम क्रोधका है क्योंकि चह मनुप्यके अन्दर 

रदकर भी मुख) दृष्टि, भरूक्कुटिभंग आदि विकारोसे प्रकट होता है । साधु पुरुष क्रोध 
भी न करे । जिन महात्मा्योने इन कषार्योका परित्याग करिया है वेही धमेमें भ्वरत्त 
है अथवा उन्दी सत्पुरुषो का उत्तम परिज्नान स्वरूप विवेक जगते प्रसिद्ध हू है 
रीर वे दी धर्ममे प्रवृत्त है । जिन महापुरु्पोने राट प्रकारके कमेक दूर करन- 
वाले संयसावुानको भलीभांति सेवन फिया है अथवा सत्कमका अबुष्ठान 
करनेवाठे जिन मदात्ा्नि अच्छी तरह अष्टविध कर्मोकि दूर कर दिया हैवे ही धर्मे 
रबर है । यदो धूनन यानी केपण करने योग्य होनेसे क्मोकि युतः कहा है ।(२९॥ 

न्न 


शरणिं सदिए सुसंव॒ड धम्मट्टी उवहाणएवीरिष्‌ 
विहरे समादिदंदिए श्रत्तहियं खु दुहेण लन्भई ॥२०॥ 


छाया-अस्निहः सहितः सुसंबतः धर्माथी उपधानवीरय्यः | 
दरेत्समादिवेन्द्रियः आत्महितं दुःखेन कम्यते ॥ 
व्याकरण--( जणिहे सदिए, सुसं, धम्मषटी उवहाणवीरिए, समादिददिए ) ये सव 
आक्षिप्त युनिके विशेषण देँ । ( विद्रे ) क्रिया ( ात्तदिखं ) क्म ( खु ) अव्यय (दुहेण) 
करण ( टब्भह्‌ >) क्रिया! 
जन्वयाथ--( जणिहे ) साघु पुरुप, किरती भी वस्मे स्नेह न करे । ( सदिए > जिससे 
जपना हित हो वह काय्यं करे । ( सुसंबडे ) इन्द्रिय तथा मनते गु रहे! (८ धम्मही ) 
धमा्थी वने । ( उवहाणवीरिषए ) तपम पराक्रम भकट करे । ८ समादिरधिष्‌ 9 इन्द्रियको 
वमे रखे ( विदहरेन >) इस प्रकार साधु संयमका अयुष्टान करे क्योकि ८ आत्तदियं ) अपना 
कल्याण ( दुदेण >) दुः्खसे ( ख्व्भद्‌ ) प्राष्ठ क्रिया जाता हे । 
भावाथ--साघरु पुरुप, किंसी भी वस्तुपर ममता न करे तथा जिससे पना हित 
दो उस काय्यमे सदा प्रवृत्त रदे । इन्द्रिय तथा मनसे गुप्र रदकर वह धर्मार्थी 
३४ 
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प्रद्रताङ्गेभापायुवादसटिते {थ २३०२ 
चमे } एवं तपमें अपना पगाक्रम प्रङ्ट करता ह्र निनेन्धिय दोकर संयमक श्चनुषानं 
करे फयोकि अपना कल्याण दुःखमे प्राप्त होवा है 1 

दीका--अपि च सनित दृत्ि स्निहः न सिनहः अरनिः सर्वत्र ममख 
रहित इन्यर्थः, यदि वा परीपहोपसर्निहन्यत्‌ इति निहः न निहोऽनिहः उप- 
स्गीरपराजित ह्यर्थः, पाठन्तरं बा शअणहे त्ति नास्याधमस्दील्यनघो निर- 
वद्यानुष्टावीत्यथः सद हिमेन वर्त इति सिवः सदिती युक्तो वा जानादिभिः 
स्वहितः आत्सहितो वा सदनुष्टानप्रव्तः, तामेव द्धयत्ति- सष संद्रतः 
हन्द्रियनोशन्दियेर्विखोततिकरारहित इत्यर्थः तथा धर्मः श्तचाखिाख्यः 
तेनाऽर्थः प्रयोजनं स एवार्थः तस्यैव सद्िरथ्यमानलाद्‌ धर्माः स 
यस्याऽस्तीति धमीर्था तथा उपधाने तपस्तत्र वीर्यवान्‌ स एर्वभूतो 
बिदरेद्‌ संयमानष्ठानं र्यात्‌ समादितेन्दरियः संयतेन्छियः कुत एवं १ यत 
आत्महितं दुःखेनासुमता संसारे पय्य॑ैटता अछृतघमानुष्टानेन रम्यते 
अन्राप्यतत इति तथाहि-- 

“न पुनरिदसतिदुं भमगाधत्तसारजलधिविश्रष्मू । 

मावुप्ये खचोतकत्डिद्टवाविसितप्रतिमम्‌ ॥" 


१. 


किसी वस्तुपर प्रेम करनेवाला 'स्निद' कदलाता है तथा किसी वस्तुपर प्रेम 

नदीं करनेवाखा “अस्निद' कदटाता दै ! आश्य यह्‌ ई कि साधु, सवत्र ममवाको त्याग 
करे । यवा परीपह रौर उपस्क द्वारा जो परानित किया जाता दै उसे (निदः 
कते दै जीर जो परीपद तथा उपसगोसे पराजित नदी फियाजा सक्ताहै उसे 
(छरनिह्‌' कदते ह । साधु परीपद तथा उपसरगोसे पराजित न हो यह्‌ श्राय है । 
यदीं “्रणदे' यहु पाठान्तर भी पाया जाता दै ! इसका अर्थं यह्‌ है कि साधु पाप 
रदित यानी निरवद्य कमंका अनुष्ठान करे । साघु पने हितके साथ रहे प्चथवा 
ज्ञान स्रादिसे युक्त रहे अथवा वह सककमंके अनुष्ठाने प्रवृत्त दोक्तर श्रपना दित 
सम्पादन करे । सत्‌ अनुष्ठानमें प्रवृत्ति दि ानेकेलि९ कदते दै कि-““ुसं बडे" 
अथात साघु इन्ध्रयि श्रौर नो इन्द्रियोके ह्यरा विपयदृप्णारहि दोकर रहे । 
शृत रौर चारित्रको धमं कदते है उस धर्म॑को दी साघु अपना प्रयोजन जाने क्योकि 
खञ्जन पुरुप धर्मेकी ही प्रार्थना करते दै । पव॑ साधु चपमें पना पराक्रम प्रकट करे 
शरीर जिवेन्द्रिय होकर संवमका अनुष्ठान करे । बह रेखा इसलिए करे कि संसार 
सागरम्‌ भ्रमण करनेवाछे प्राणीको धमरन किए विना आत्म्ितकी प्राति शेना वडा 
ही दलम द क्योकि--(न पुनः) अधौत खथोतकी न्योति श्रीर्‌ विजलीके प्रकाशे 


। दुःखेनास्मदितावािः ९६७ 





तथाहि युगसमिसादिृषान्तनीस्या मलुप्यभव एव॒ तावद्‌ दुरुमः 

तत्राऽप्या्यकषत्रादिकं दुरापमिति अत आत्महिव दुःखेनाबाप्यत इति 
मन्तव्यम्‌ । अपि च- 

भूतेषु जङ्गमं तस्मिन्‌ पञ्चन्द्रियखयुृषएम्‌ । 

तस्मादपि मालुप्य, मारुष्येऽप्यायदेलश ॥१॥ 

देशे कुरुं प्रधानं इुे प्रधाने जाति रुच्कृष्ट | 

जातौ सूपसमृद्धी सूपे च वरं विरिष्टतमम्‌ ॥२॥ 

भवति बले चायुष्कं प्रृष्टमायुष्कतोऽपि विज्ञानम्‌ । 

विज्ञाने सम्यर्त्वं सम्यक्त्वे शीलतसंप्रापनिः ॥३॥ 

एतसपू्॑थायं समासतो मेोक्षसाधनोपायः । 

तत्र च वहु सम्प्राप्त मवद्धिरद्यश्च संप्राप्यम्‌ ॥४॥ 


समान अति चच्चल मनुष्य भव, यदि अगाध संसार घागरमें भिरगया तो 
च्ते फिर प्राप करना अति इलभ है । रतः $ युग समिल दिके 
दृ्टातमें कही हृद नीतिके अनुसार प्रथम तो मनुष्य भवकी प्राप्ति दी कठिन है उसपर 
# प ४५ तु ० भवै 
भी आय्य्तेत्र पाना अति टुलेभ रहै इसलिए दटुःखसे आत्महितकी प्रा्ठि होती 
यह मानना पडता है । तथा प्राणिरयोमे जंगम प्राणी श्रे हैँ चौर जंगम प्राणियों 
पंचेन्द्रिय प्राणी उच्छृष्ट है । उनसे भी मनुष्यभव विशिष्ट है । मनुष्य भवम भी 
¢ + (=| (9 ०७ मे 
आप्यं देश पाना उत्तम है। श्राय्यदेशमे भी कुल प्रधान दै च्नौर कुलम भी 
जाति उच्छृष्ट है । जातिभें भी रूप श्रौर समृद्धि पाना कठिन है ओर उनमें भी 
चल पाना विशिष्ट है । बल पाकर आयु पाना उत्तम है श्रौर आयुते भी विज्ञान 
पाना प्रधान दै। विन्ञानमे भी सम्यक्त्वकी प्रापि होना उत्तम है उसपर 
भी शीलकी प्राप्ति उत्तमहै। क्रमशः इन्दी पदार्थोको प्राप्त करना संक्षेपे 
मोक्त साधनक उपाय है । इनमे आपल्लोगोने वहुतसा प्राप्न करज्िया है अध 





# “शम्या पूैपयोनिधौ निपतिता, धष्टं युगं पिमा । 
म्भोधो दु्ैरीचिभिश्वच खचिरात्दयोजितं तद्‌ दयम्‌ ॥ 
खा रम्या भ्रविरेदुगस्य विवरे तस्य स्वयं क्वाऽपिचद्‌ । 
श्रष्टो मत्यभवात्‌ तथाप्यसुछृती भूयस्तमाप्नोति न 7" 
अथाव पूव समुद्रम किल्लीरो फे दीजिए ओर पथिम समुद्रम एको डाल दीजिए वे 
दोनों खमुद्रके प्रवल तरशसे वदकर कदाचित्‌ इक्टे हो आर वद क्षी उख जुवेमे प्रवेद 
कर यद सभव दं परंतु जिसन पुण्य नदीं छया दै उश्च पुर्षे द्वारा भ्रष्ट मनुष्यभवको 
फ़िर्‌ रपत करना सभव नदी दं यदी युगसमिक्का दश्न्त दै । 
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तर्ुरुतोयम मधुनामदुक्तमार्गे समाधि मास्याय । 
त्यक्वा सद्धमनाय्यै काय्यं सद्धिः सदाश्रेयः ॥ ५ इति ३० 





थोड़ा दी प्राप्न करना मौय रदा) अतः मरे वताए हुए मार्गमे समाधि लगाछृर 
प्रयत्न कीनि कर्योक्रि अना्य्वोका संग सोद्कर सन्नो मे सदा कल्यास॒क् भावरण 
करना चाहिए ॥३०1} 
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दि णरा पुरा अयुस्युतं श्रदुवा तं तह णा समटूठियं । 
सणिरा सामाई त्रादियं, नाएणं जगसव्वर्देसिणा ॥२३२॥ 


छाया-नदि ननं पुराऽचुश्चतमथवा तचथा नो समचुष्टिवम्‌ । 
मुनिना सामायक्राद्राख्यातम्‌ , ज्ञातेन जगस्पर्बदर्धिना ॥ 
व्याक्रग-( ण, हि >) अव्यय (८ षरा) अब्धय ( बणुस्सुनं ) च्छान्त कर्मवाच्य 
८ लडुवा ) लव्य ( तद ) जन्य ८ जणुधियं ) कान्त कर्मवाच्य 1 ८ जगदच्वरदंखिणा, 
नायणं ) सुनिका विदोषण (उखणिगा) क्ता (८ स्ामाद्‌ ) उक्तं क्म ( अहियं ) 
तान्त कमवाच्य 1 
अन्वयार्थ--( जगस्व्वदं्तिणा ) समस्त जगव्‌ को देखनेवाटे ( सुणिगा) उनि 
८ नाएुण > ज्तातपुत्रने ८ सामाद्‌ दिवं ) सामापिक्र आदि कदा है ( णू ) निन्य जीवने 
८ पुरा ) पदे (ण हि जणुस्घुयं >) नदीं खुना दै ( जटुवा ) जथवा (तं) रसे (तह) 
उच प्रक्र (णो ससुदियं ) अचुष्ान नदीं क्त्या इ 1 
मावार्थ-समत्त जगन्‌ को जाननेवाले जातयपुत्र सुनि श्रीमगवान वधमान 
स्वामीते सासमिकत श्रादिका कथन क्रियाद। निन्य जीवने चते सुना नदद 
श्रयवा सुनकर यथार्थूपत्त उसका च्राचरण नदीं शिया ३ । 
एतच न प्राणिमिः कदाचिदवाप्तपू्वं भिच्वेतदयंवितुमाद--यदेवत्‌ 
निना जगतः सर्वभावद्िना ज्ञातपुत्रीयेण सामायिक्रादि आहितम्‌ 
आख्यातं तत्‌ नलं निधितं नदि नव प्रा पूरं जन्त॒भिः अनुश्रुतं श्रवणपथ 
प्राणिनि इस सखामावक श्चादिको पदङ कभी नदीं प्रात्र च्या है चद्‌ दिषखानके 
लिए सतच्रकार कहते दै-- । 
जगत समस्त भावों देखनेवाले जातपुत्र सुनि श्रीभगवान्‌ वर्धमान स्वामीन 
जो खामायिक आदि कदा द निश्चय भराणियोनि उसे पले कभी नदीं सुना है अथवा 
सुनकर भी जिसतरद्‌ उसका अचरण करना चाहिए वैखा श्राचरण नदीं क्रिवा द | 


गुरीच्छन्दायुवरकाः भवौषन्तीणौः २६९ 











समायातम्‌ अथवा श्रुतमपि तरसामायकादि यथाऽवस्थितं तथा नाऽ्चु- 
छितं, फडन्तरं घा अवितदहःन्ति, अवितथं यथावन्नायुष्टित मतः फारणा- 
दमुमतामात्मदितं सुदुरुभ भिति ॥२१॥ 





यहौँ पाठान्तर भी पाया जाता है “श्रवितदह” अथौत्‌ उस सामायक दिको प्राणि्योने 
यथावत्‌ अनुष्ठान नही किया है अतएव प्राणियोको आत्हित दुलभ है ॥३१॥ 


ज [4 0 
एवं मत्ता महतरं धम्ममिणं सहिया वहूजणा । 
गुरुणो छंदाएुवत्तगा विरया तिन्न महोध माहियं ्तिवेमि ३२ 


छाया- एवे मत्वा महदन्तरं धर्ममेनं सहिताः वहवो जनाः । 
© र [> (< 
गुयोश्छन्दायुवर्तकाः विरता स्तीणांः मोघ मारुयातम्‌ ॥। इति व्रवीमि । 
व्याकरण-( एवं >) अन्यय ८ इणं, महंतरं ) धर्मके विरोपण ( धम्मं >) कमं ( मत्ता ) 
पू्वकारिक क्रिया 1 ८ सदिया, गुरुणो छन्दायुवत्तगा, विरया ) ये सव वहूजनके विरोपण हं 
८ भवोघं ) कमं ( तिन्न ) वहुजनका विदोपण ( आदहियं >) भाववाच्य क्तान्त पद्‌ । 
अन्वयाथ-(८ एवं >) इस प्रकार ( मत्ता ) मानकर ( महंतरं ) सर्वोत्तम ( धम्ममिण ) 
स आदत धमको स्वीकार करे ( सदिता ) ज्ञानादिसस्पन्न ( ग॒रुणो छन्दाणुवत्तगा >) 
गुरूके अभिप्रायके अनुसार वचततनेवाले ( विरया ) पापसे रदित ( वहुजणा ) वहत जअननि 
८ महोघं ) संसार सागरको ( तिन्ना ) पार छ्िया है ( आदिं ) यह मे आपसे कहता हू 
भावाथ--प्राणि्यांकों हितकी प्राप्ति वहत कठिन है यह्‌ जानकर तथा यह 
आहेत धमं सव धर्मोमिं श्रे्ठ है यह्‌ सममकर ज्ञानादिसम्पन्न, गुरुके उपदिष्ट माम॑से 
चलनेनाले पाखसे चिरत बहुत पुरु्षोने इस संसारो पार किया है यह्‌ मै कहता ह । 
पुनरप्युपदेशास्तर मधिदत्याह-- 


एवम्‌ उक्तरीर्या आत्महित सुदुरुभं मतरा ज्ञाता धर्माणाश्च महं 
दन्तं धम॑विषं कमणो वा चिषरं ज्ञात्रा यदि वा भ्म त्ति, भवुप्या- 
स्यकषत्रादिकमवस्ररं सदचुष्ठानस्य ज्ञात्वा एनं जन॑ धमर श्रतचाखित्सक 


-------~~ ~ -~~~~---~-~-----_-_~_-~-~-_-- = ~~ 


फिर भो शाखकार दूसरा उपदेश देनेके लिए कहते है- 

उक्त रीतिसे श्रपना हित प्राप्न करना अत्यन्त दुलम है यह जानकर तथा सव 
धर्मोसे मदान्‌ अन्तर रखनेवाले धर्मविरोपक्रो श्रथवा कर्मके अन्तरो जानकर 
अथवा उत्तम अवु्ठानके योग्य मनुष्य शौर भाय्येकषे् आदि अवसरो जानकर 
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सह दितेन बतेन्त इति सहिताः ज्ञानादिशुक्ता बहवो जनाः लघु 
कमीणः समाश्रिताः सन्तो गुरोराचाग्यदिस्तीथेङ्रस्य वा छन्दाचुवसे- 
कास्तदुक्तमारगाचुष्ठायिनो बिरताः पापेभ्यः कर्मभ्यः सन्तस्तीरणाः महीध 
मपारं ससारसागरमेव माख्यातं मया मवता मपेश्च तीर्धकद्धिरन्येषाम्‌ 
इति शब्दः परिसमाप्त्यथं व्रधीमीति पूववत्‌ । 


वेतालीयस्य द्वितीयो श्ल: समाप्तः । 
अथ वैतालीयाध्ययनस्य वरदीयोदेशकस्य प्रारम्भः 


उक्तो द्वितीयोदेशकः, साम्प्रतं तृतीयः समारम्यते, अस्य चायमभि 
सम्पन्धः--दृहानन्तयोदेशकन्ते विरता इद्युक्त, तेषां च कदाचिदपरीपहाः 
सथुदीय्यैरन्‌ अतः तत्सह विधेयमिति, उदेश्काथाधिकारोऽपि नियक्ति- 
कारेणाभिदहितः यथ(जज्ञानोपचितस्य कर्मणोऽपचयो भवतीति, सच 
परीपहसहनादेवेत्यतः परीपदाः सोढव्या इव्येनेन सम्बन्धेनाऽऽयातस्वा- 
स्योदेशकस्यादिषत्रम्‌ । 


तथा इस श्रुत चारित्र स्वरूप आहत धको स्वीकार कर जान आदिसे सम्पन्न लघु 


कर्मी वहत पुरुष, आचाय्यं आदि अथवा तीथेकरफे वताए हुए मागगका अनुष्ठान करके 
पाप कर्म॑से निवृत्त हो गए है नौर उन्दोने अपार संसार सागरको पार किया है, यह 
मने आपलोगोसे कदा है श्रौर दूसरे तीथेकरोने दृसरोसे कहा है । इति शब्द्‌ 
समाप्त्यथक है (वीमि पूवेवत्‌ है 1 इति द्वितीयोदेशकः समाप्तः ॥३२॥ 


दवितीय उदेशक्त समाप्त हो चुका अव तीसरा उदेशक आरम्भ क्रिया जाता है । 
दूसरे उदेशकके साथ इसका सम्बन्ध यह्‌ है, दुसरे उदेशकके अन्तम कहा है फि 
“पापस विरत पुरुष संसार सागरको पार करते है” अव इस उदेशकमे कहा जने- 
वाला दै कि साघुको यदि कदाचित्त परीषह चौर उपसर्गोकी उदीर्णा दो तो उनका 
सहन करना चाहिए क्योकि परीपद ओर उपसर्गोको सहन करनेसे ही अज्ञान 
जनित कर्मोका नाश होता ह। नि्ुक्तिकारने इस तीसरे उदेशकका अथौधिकार 
वताते हुए भी यही कहा दै छि परीषदह ओर उपसर्गोके सहनसे दी अज्ञानजनित 
कर्मोक्ा खपचय होता है इसलिए साधुको परीषहोंको सहन करना चादि यदी 
चतानेके लिए इस तीसरे उदेशका जन्म हुत्रा है । इसका प्रथम सूत्र यह है-- 





सयमासृष्ठानेन करमश्षयः २७१ 
धित ब 
संबुडकम्मस्स भिक्खुणो, जं दुक्खं पुट्ढं अवोदिए । 
तं सजमश्रोऽवचिजङ, मरणं हेच वयति पंडिया ॥१॥ 
छाया-संडृतकर्मणः भिक्षोः यद्दुःखं स्पृष्ट मवोधिना । 
तत्वयमतोऽवचीयते मरणं दिवा व्रजन्ति पंडिताः ॥ 
व्याकरण-( संुडकम्मस्स ) भिकष्लुका विशेषण ( भिक्खुणो ) सम्बन्धपष्छ्यन्त 
८ अवोदिए >) हेव वृतीयान्त । ८ जं >) सर्वनाम दुःखक्रा विन्नेपण ८ पुं ) दुःखका विशेषण । 
( दुःखं ) जध्याहत जग्ति क्रियाका कतौ ( तं ) दुःखका परामचैक सवनाम ( संजममो ) 
हेतु पच्चाम्यन्त ( भवचिनह ) क्रिया ८ मरणं ) कमं ( हेच > पूर्वकालिकं क्रिया ( वर्यति ) 
क्रिया ८ पंडिया ) कतां । 
जन्वयार्थ--८ संवुडकम्मस्स ) आड प्रकारके कर्मोका भाना जिसने रोक दिया है 
८ भिक्षुणो ) ेसे भिक्ु-साधुको ८ अवोदिएु ) अक्तानवश् ( जं हुक्च ) जो कमं ( णुं ) 
घ गया है ८ तं ) चह ( संजमभो ) संयमसे ( अवचिनई ) क्षीण हो जाता है ( पंडिया ) 
जीर वे पंडित पुरुप ८ मरणं देव्या ) मरणको छोद्कर ८ वयंति ) मोक्षको भराप्त करते हे । 
भावा्थै--जिस भिश्चुने आठ प्रकारके कर्मोका श्चागमन रोक दिया है उसको जो 
श्रन्नान वश कर्मवन्ध हुं है वह संयमके अनु्ठानसे क्षीण हो जाता है 1 वे विवेकी 
पुरुष, सरणको छोडकर मेश्चकतो पराप्त करते है । 
९ [ब्‌ णि 
सेघ्रतानि निरुद्धानि कमोणि अनुष्ठानानि सम्यगनुपयोगरूपाणिखा 
मिथ्याद्शनाविरतिप्रमादकषाययोगरूपाणि वा यस्य भिक्षोः साधोः 
स तथा तस्य यदू दुख मसतूवै्ं तदुषादान वाऽ्प्रकारं कम॒॑स्प्ष्टमिति 
वदधस्पृष्टनिकाचितमित्यथः तचात्र॒ अगोधिना अन्ञानेनोपचितं सत्‌ संयमतो 
मानीन्द्रोक्तात्‌ सप्रदशरूपादयुष्ठानाद्‌ अपचीयते प्रतिक्षणं क्षय मुपयाति 
एतदुक्त भवति यथा तटाकोदरसस्थितघ्रुदक निरुद्धापरप्रवेशद्वारं 
सदादित्यकरसम्पकोत्‌ प्रत्यहमपचीयते एवं संवरताश्रवद्वारस्य भिक्षो- 
जिस साघुते कर्मोको रोक दिया है अथवा सम्यक अनुपयोग खूप अनुष्ठान 
थवा मिथ्या दशंन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ल्प कर्मोको 
जिसने रोक दिया है उस साघुको अज्ञानवश जो दुःख-प्रतिङ्रूल वेदनीय अथवा 
दुःखके कारण स्वरूप चठ प्रकारके कमे, वद्ध, स्पष्ट तथा निकाचित भेदसे उपचित 
हए है वे तीथैकरोक्त १७ प्रकारे संयमके ्रनुष्ठानसे प्रतिक्षण नाशको भ्रात होते 
है । माव यह है फि जिस तालावमें पानी आनेका मार्ग बन्द्‌ है उसमे पटठेका रदा 
हुआ जल जैसे सृस्यैकी किर णोके सम्वन्धपरे प्रतिदिन घटता जाता है उसी तरह 
जिस साघुने आश्रव द्वारको बन्द करदिया है तथां इन्द्रिय योग श्रौर्‌ कषायो 





~ 
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रिन्द्िययोगक्रपायभ्प्रति सेटीनतया तवृतासमनः सतः संयमानुषएनेन 
चनेकमवान्नानोपचितं कर्मं क्षीयते, ये च सृघ्रतात्मानः सदयुष्यिनध 
ते दिला त्यक्खा मरणं मरणस्वभाव मुपलक्षणल्याञ्जातिजरामरण 
शोकादिकं स्यक्त्वा मोक्ष व्रजन्ति पण्डिताः सदसद्िवेकिनः, यदिवा 
पण्डिताः सर्वज्ञा एवं वदन्ति यत्‌ प्रागुक्तमिति ॥ १ ॥ 

रोकनेमे सदा सावधान रहता ई उघ संवृतात्मा पुरपकरे श्चनेक जन्म संचित श्रतान 
जनित कमे, खंयमक्रे ्रनुष्ठानसे क्षीण दो जातर्है। जो पुम्प, संव्रतासा दै चौर 
सत्कम॑का अनुष्ठान करते है वे मरण सखरभावको तथा उपठक्तणत्वात्‌ जाति, जरा, 
मरण ऋीर शोक श्रादिकों छोड़कर मोचको प्राप्र करते है। जो सत्‌ ओर च्रसत्के 
चिवेकी हैँ उन्देँ पंडित कदते है । श्रवा जो पले कदा गया है उसे सर्वन्न पुरुष 
पसा दी कहते ह! १॥ 
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जे विच्रवणाहिऽजोसिया, संतिननेहिं समं वियाहिया । 
तम्दा उड्ढति पासहा श्रदक्खु कामाद्‌ रोगवं ॥२॥ 
छाया-ये विज्ञापनाभि्युछः संतीरणैः सम व्याख्याताः । 
तस्माद्‌ उध्वं परयत अद्रक्चुः कामान्‌ सेगवद्‌ ॥ 


व्यारण--( जे ) सवनाम, अभ्याहत पुरषका विदोपण ८ विन्नवणा्ि >) कवैवृतीयान्त 
८ अजोसिया >) क्म॑क्तान्त, पुरपका विदोपण ( ते > पुरुपक्रा परामदांक सवनाम ( संति ) 
तल्यार्थक शब्टके योगे वतीयान्त ( समं >) क्रियाविशेषण ( वियादिया >) कस॑क्तान्त 
पुरुपा विदोपण । ( तम्हा ) हेतुपल्चम्यन्त ( उदं >) क्रियाविदोपण ( पास्‌) क्रिया 
८ कामाद ) कमं ( रोगवं ) कर्मविदोपग ( अदृक्छु ) क्रिया ॥ २॥ 

अन्वयार्थ--( ञे ) जो पुरुप ( विन्नवणाहिं ) चिरयति ( जजोसिया ) सेवित नही है । 
( संति >) वे सुक्तं पुरपोके ( समं ) समान ( वियाहिया >) कहे गु हँ । ८ तम्दा) 
इसलिए ( उह > स्त्री परित्यागके वाद्‌ दी ( पासा >) मोक्षकी भराति हयेती है यह देखो ! 
( कामां ) काम भोर्गोको जिन पुरपेनि ८ रोगवं ) रोगके समान (८ अद्क्खु ) देखा है वे 
सुक्तके समान ह। 

भावार्थ--जो पुरुप, खियोसे सेवित नदीं दै वे, मुक्त पुरक सदश है । खी 

परित्यागके वाद्‌ मुक्ति टोती है यह्‌ जानना चािए । जिसने काम भोगको रोगके 
सप्रान जान लिया है वे पुरुप सक्त पुरुपके सदश हैँ । 
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टीका-येऽपि च तेनैव भवेन न मोक्षमाप्तुबन्ति तानधिदृत्याह- ये 

मासाः कामाथिमि विज्ञाप्यन्ते यास्तदर्थन्यो वा कामिनं विज्ञापयन्ति 
ताः विज्ञापनाः स्तरिय स्तामिः अजश्टाः असेविताः श्यं वा अवसायलक्षण- 
मदीतास्ते सन्तीणैः यक्ते: समं व्याख्याताः, अतीर्णा अपि सन्तो यतस्ते 
निष्किश्चनतया शब्दादिषु विपयेष्वप्रतिवद्धाः संसायेदन्वत स्तटोपान्वातनो 
भवन्ति, तस्माद्‌ रऊष्वमिति मोक्ष योपित्परि्यागादनोध्वै यद्‌ भवति 
तस्पश्यत युथम्‌ । ये च कामान्‌ रोगवद्‌ भ्याधिकल्पान्‌ अद्राक्षुः ष्टवन्तस्ते 
सतीर्णसमाः व्याख्याताः तथा चोक्तम्‌-- 

“धुप्कफराणं च रसं ॒पुराई म॑सस्स महिलिया्णं च । 

जाणेता जे विरथा ते दुकरकारए बंदे“ ॥१॥ 


तृीयपादस्य पाठान्तरं वा “दं तिरियं अहे तहा” ऊर्व॑मिति 
€ 0 [4 न्न 
सौधमौदिषु तिरियमिति तियंग्छोके, अध इति मयनपर्यादौ ये कामास्तान्‌ 
म ४७ [> 
रोगवद्‌ अद्राक्चु यते तीणकरपाः व्याख्याता इति ॥ २॥ 





जो पुरुप उसी भवम मोक्तको नहीं पराप्त करते हैँ उनके विषयमे सूत्रकार कहते है- 


कामी पुरुप जिसके प्रति अपनी कामना प्रकट करता है अथवा जो काम सेवनके 
लिए कामीको अपना श्नभिप्राय प्रकट करती हैँ उसे "विज्ञापना कहते है । “विज्ञापना 
नाम ज्िरयोका दै । जो महास पुरुप ख्ियोंसे सेवित नहीं हैँ अथवा जो सियो 
द्वारा विनाक्च स्वरूप यको प्राप नदीं हैँ वे, युक्त पुरपों के सदश कहे गए है । 
यद्यपि वे संसार सागरको पार किए इए नहीं है तथापि वे निष्किच्वन शरीर शब्दादि 
विपययोमें आसक्त नदीं होतेके कारण संसार सागरके तटके समीप दी स्थित है । 
इसङ्ए स्ीसंसगंके त्यागके वाददी सोश्च दोता है यह जानना चाहिए ! जिन 
महात्मान काम भोगोंको रोगके सदश देख लिया दै वे भी युक्त पुरुषके सच्श दी 
कहे गए है । कहा भी है--“पुप्फफलारं” अथौत्‌ जिनने फूल चनौर फलका रस, 
मय, मांस एवं महिलाच्मोको अनर्थका कारण जानकर त्याग दिया है उन दुष्कर कमं 
करनेवाठे पुरुषोंको मे बन्दना करता हु । यदौ तीसरे चरणक्रा यह पाठान्तर पाया 
जाता है “इदं तिरियं॑ अहे तदा" अथोत्‌ सौधमं आदि देवोकमे चीर तिय्यैक्‌ 
लोकमे एव॑ भवनपत्ति आदि लोकम जो कामभोग विद्यमान है न्दे जो मदात्मा 
रोगके सदृश सममे है वे संसारको पार किए पुरुषोके समान कदे गए हैँ ।२॥ 


[ 
३५ 
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च्रग्गं वशिएदिं श्राहियं, धारंती राईशिया इहं | 
एवं परमा मह्‌व्वया श्रक्खाया उ सरामोयणा ॥२॥ 
छाया--अग्रं वणिभ्मि रहितं धारयन्ति राजान इह । 
एवं परमानि महाव्रतानि आख्यातानि सराधरिमोजनानि । 
व्याकरण--( अग्गं ) कम ( वणि >) कतरृतीयान्त । ८ आदियं ) त्मका विदोषण । 
८ धारंती > क्रिया ( रार्ईणिया >) कर्तां ( दष्टं ) अभ्यय !। ( एवं >) अव्यय ( सरादभोयणा ) 
८ अ्खाया >) ( परमा >) मटव्वयाके विदोपण 1 ( महव्वया >) कमं ( उ > सव्यय । 
अन्वयार्थ--( इद ) दसलोकमे ( वणिषर्दिं ) वनिर्योके दारा ( आद्यं ) दृर देशसे 
खाए इण्‌ ( अग्गं >) उत्तमोत्तम वस्तुभागो ( रा्ईणिया > राना महाराजा जादि ( धारन्तीं ) 
धारण करते ह ८ एवं ) इसी तरह ८ भाक्खाया ) जाचाय्यं द्वारा प्रतिपादित (८ सराद्‌ 
भमोयणा ) रात्रि मोजनका परिव्यागफे सहित ( परमा ) उच्छृष्ट ( मटच्वया ) मदाव्र्ताको 
साधु पुरूप धारण करते हं । 
भावा्थ--चैसे वनियोके द्वारा लाए हए उत्तमोत्तम रन्न श्रौर वख श्रादिको 
वडे-वड़े राजा महाराजा मादि धारण करते हैँ इसी तरह श्राचार्योफे द्वारा कटे 
हुए, रात्रिभोजनविरमणके सहित पांच महात्र्तोको साधु पुरुप धारण करते दै । 
टीका-पनरप्युपदेशान्तरमधिषरव्याह-- 

“अग्र॑ वयं प्रधानं रत्नवस््रामरणादिकं त्था वणिभभिर्देलान्तरद्‌ 
(आहितम्‌ दौकितं राजानस्त्करसपा ईरवरादयः ईइद' अस्मिन्मदुष्यरोके 
(धारयन्ति' विरति एवमेतान्यपि महाव्रतानि रतनकद्पानि आवचर्यिरा- 
स्यातानि प्रतिपादिवानि नियोजितानि (सराच्रिमोजनानिः रात्रिभोजन- 
पिरमणपष्ठानि साधवो विभति, तुश्षब्दः पू्वरत्तेभ्यो महाव्रतरस्नानां 
विशेपापादक इति, ददयघुक्त भवति यथा प्रधानरत्नानां राजान एव 
भाजनमेवं महाव्रतरत्नानासपि महासला एष साधवो भाज्य नान्ये इति ।॥२॥ 


अव सूकर दूसरा उपदेश देनेके लिए कहते ईहै-- 

जैसे बनि्योके द्वारा दखरे देशसे लाए हए प्रधान रन, वख श्मौर पात्र आदिकों 
राजा महाराजा तथा राजाके समान बडे-बड़े ेश्यं वाले लोग धारण करते है 
इसी तरह आचाप्येके द्वारा कदे हुए ॒रात्रिभोजनविरमणके साथ रत्नतुल्य इन 
पच महात्रतोको साघु पुरुप धारण करते हैँ । यदं "तु" शब्द पूर्वं रत्नीकी पेत्ता 
मदात्रतोंकी विशिष्टता वताता है ! आशय यद है कि जैसे प्रधान रनोँका राजालोग 
दी भाजन है इसी तरह महान्रत रूमी रतोंका सदापराक्रमी साधु पुरुप दी पात्र है 
दूसरे नदीं है 1\॥ 


सखरीलाः दीनकर्पाः २७६५ 





जे इह सायाणुगा नरा ्रञ्छोववन्ना कामेहि मुच्छिया । 
किवशेण समं पगन्भिया, न वि जाणुति समाहिमाहितं ॥9॥ 


छाया--ये इह सातागाः नराः अध्युपपन्नाः कामेषु मूच्छिताः। 
कृपणेन सम्‌ प्रगदिभताः नाऽपि जानन्ति समाधि माख्यातम्‌ ॥ 
व्याकरण--( जे ) सवंनास, नरका विशेषण । ८ इह >) अव्यय ( सायाणुगा ) नरका 
विशेषण । ८ अज्ज्लोववन्ना, कामेहि मूच्छिया >) नरके विदोषण ( स्विवणेण ) तुल्यार्थके योगसे 
तृतीयान्त ८ समं >) क्रियाविद्ेषण ( नरा) क्तां। ( पगव्भिया) नरका बिरोपण । 
८ न, वि ) अन्यय । ( जाणंति >) क्रिया । ( आहितं >) समाधिका विदेपण (समार्हि) कमं । 
उन्वयार्थ-( इह ) इसरोक्षमे (जे नरा) जो मनुष्य, ( सायाणुगा ) सुखके पीछे 
चरते ह ८ अज््ोववन्ना ) तथा सणद्धि रस मौर साता गौरवम आसक्त है ८ कामेदि ) ओर 
कामभोगमे मूच्छ्तिदे ( किविणेण) वे इन्द्रियरुपटोके ( समं ) समान ( पगन्भिया ) 
शष्टताके साथ काम सेवन करते हे । ( आदहियं समाहि >) एेसे लोग कहनेपर भी समाधि- 
धमं ध्यानको ( न विजाणति > नदीं समदते द 1 
भावाथ--इस लोकम जो पुरुष सुले पीले चलते हैँ तथा समृद्धि रस रौर 
सातागोरवमे आसक्त है एवं काम भोगमे मूच्छित हैँ वे इन्द्रियलम्पटोके समान 
ही काम सेवनमे धृष्टता करते हैँ। रसे लोग कहनेपर भी धम॑ध्यानको नहीं 
-सममते है । 
रीका-किश्चये नरा ठघुप्रदृतयः “हः अस्मिन्‌ मतुष्यलोपरे 
सातं सुखमयुगच्छन्तीति सातायुगाः सुखकसीरा एेदिकाथुष्मिकापायभीरवः 
समृद्धिरससातमोरवेषु अध्युपपन्ना' गृद्धाः तथा कामेषु" इच्छामदनसूपेषु 
(मच्छिवाः कामोक्कटतरप्णाः कृपणो दीनो वराकक इन्द्रियैः परानिवस्तेन 
समाः तद्वत्कामासेवने श्रगदिमिताःः ध्ृषटतां गताः, यदिवा किमनेन 
स्तोकेन दोपेणासम्यद्म्र्युपेक्षणादिरूपेणास्मर्संयमस्य विराधन भविष्य 
त्येवं प्रमादवन्तः कतैव्येष्ववसीदन्तः समस्तमपि संयमं ॑पटथन्मणिडटटिम- 


इस मनुष्यलोकमें, जो मनुष्य लघुप्रकृतिवाठे है ओौर इसलोक शौर 
परलोकके दुःखो से उरते हुए सुखके पदे चलते है तथा सम्द्धि रस श्रौर साता 
गीरवमे ्रासक्त है एवं काम भोगे उ्कट ठृष्णावाले हैँ बे, इन्द्रियोसे पराजित 
दीन पुरुषे समान कामसेवनमें धृष्टता करते दै । अथवा जो पुरुप यह समभे 
है कि “अच्छी तरह प्रतिलेखन आदि समितिक्रा पालन नदीं करने आदि श्रह्प 
दोषोंसे क्या मेरा संयम नष्ट हो सक्ता है ? वे इस प्रकार भ्रमाद्‌ करते हुए वख 
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वद्वा मरिनीक्वन्ति, एवम्भूताश ते समार्थि' धर्मघ्यानादिकम्र्‌ धार्या 
कथितवमपि न जानन्तीति ॥ ४ ॥ 


श्नौर मणिमय भूमिकी तरद निम॑ल श्चपने समस्त संयमको मलिन कर उछ्ते दै । 
देसे लोग कदनेपर भी धर्मध्यान श्रादिको नदीं समते है ॥४ा 


क 
वाहेण जहावविच्छए, श्रवल्ले हद्‌ गवे पचोदृएु । 
से श्र॑तसो ग्रप्पथामए, नादइवद्‌द त्रवत्ते विसीयति 1५ 


छाया- वाहेन यथावविशतोऽवलो भवति गौः प्रचोदितः। 
सोऽन्तयोऽद्पस्थामा नापिवदत्ययलो विषीदति ॥ 
व्याक्रण--( वारेण >) कर्नृृतीयान्त । ( जदा ) व्यय ( चपिच्छएु, पचोद्रएु, भवङे ) 
गवे श्रिदोपण ( अप्पथामए्‌ >) गवंका विदोपण । ( तसौ ) अव्यय (से) गर्वा विदोपण 
( जद्वहद ) क्रिया ( गवं >) कर्ता 1 
अन्वयाथं--( जदा ) जैषे ( बाहेन ) गादीवानूके द्वारा ( वचिच्छषएु >) चावुक्र मारकर 
८ पचोदप ) प्रेरित किया हुमा ( अव्ररे ) दुवंल ( गवं ) वैर चट नहीं सक्ता ई । तति 
( से >) वह ( भप्पधामपु ) भस्प सामर्यंवारा ( अवटे ) टुवंट वैर, ( अंतसो ) आखिर 
कार्‌ ( नादवहद्‌ ) भार वहन नहीं कर सकता है पितु ( विसीयद्र्‌ ) कीचद्‌ आदिमे 
पसकर देश भोगता ३1 
मावाथ--जेसे गाडीवान्‌के दारा चाघ्ुक मारकर प्रेरित किया हुया भी दुव॑ल 
येल कठिन मागेकरो पार नदीं करता है किन्तु श्रल्प पराक्रमी तथा दुर्बल देके 
कारण वह विषम मार्गमे छेल भोगता है परंतु भार वदन करनेमे समयं नदीं होता है । 
पुनस्प्युपदेशान्तरमपिषयाह- 
टीका--"्न्याघेन' छब्धकेन “जहा चति यथा “कन्ति मरगादिप- 
शुविविधमनेकप्रकारेण कूटपाञ्चादिना क्षतः परवशीढृतः श्रमं वा प्रहितः 
प्रणोदितोऽप्यवरो मवति, जातश्रमत्वाच्‌ गन्तुमसम्थैः, यदिवा वाहय- 





फिर शास्त्रकार दूसरा उपदेश देते है जेसे--मृग चदि पञ्च॒ व्याधके द्वारा 
छटपाश ष्मादि छरनेक प्रकारसे धायल किया हूत्रा च्रथवा यकाया हु्रा 
दुबल दो जाता है अतः प्रेरणा करने प्र भी वह थक जाने कारण चल 
नही सकता है । अथवा बर्न करानेवालेको वादः ऊदते हैँ । °वाद" नाम गाडीवानका 
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तीति बाहः शाकटिकस्तेन यथावदघहन्‌ गो विविधं प्रतोदादिना शतः 

प्रचोदितोऽप्यवलो विपमपथादौ गन्तुमसमर्थो मवति, 'सचान्वक्षः" मरणान्त- 
मपि यावदरपसामथ्यी नातीव बोटुं शक्नोति, एषम्भूतशथच (अवलो' भारं 
वोटुमसमथैः तत्रैव पडादौ विषीदतीति ॥ ५ ॥ 


है । जैसे गाड़ीको ठीक ठीक बहन नहीं करते हुए वैलको गाड़ीचान्‌ , चादुक 
मारकर चनेके लिए प्रेरित करता दै परंतु दुर्व॑ल होनेके कारण वह वैर विषम 
मार्गमे चल नदीं सकता वह॒ मरणान्तं कष्ट पाकर भी दुवंल दोनेके 
कारण भारको वहन नदीं कर सकता किन्तु वहीं कीचड़ श्रादि विषम स्थामं 
कष्ट भोगता है । ५ 1 


ण , ~~ 


एवं कामेसणं वि ्रञ्जसुए पयहेञ्जञ संथवं | 
कामी कामे ण कामए जद्धेवावि श्रः कणएटुदे ॥६॥ 


छाया--एवं कामेषणायां विद्वान्‌ अश्वः प्रजदयास्वस्तवम्‌ । 
कामी कामान्न कामये छन्धानूबाऽप्यरन्धान्‌ इतधित्‌ ॥ 


व्याकरण--( एवं ) अन्यय । ( कामेसणं ) कमं । (वि ) कामीका विशेषण । 
( जञ्जघुषएु ) जव्यय । ( पयहेज्न ) क्रिया । ( संथवं ) कर्म ! (कामी) कर्ता । (ण) 
अन्यय । ( कामण >) क्रिया ! ( रे ) कामका विरोपण । ( वावि ) अन्यय। ( अरुद्ध ) 
कामका विदोपण । ( कण्डु ) अन्यय 1 


न्रयार्थ--( एवं ) इसी तरह ८ कामेसणं विड ) कामके अन्वेषण निपुण पुरुप, 
( अजघुएु ) जान या कर ८ सयवं ) कामभोगक्ी एषणाको ८ पयहेन्न ) छोड देवे एसी 
चिन्तामात्र करता है परंतु (कामी) कामी पुरुप ८ कामे ) कासकी (न काम) 
कामना न करे -जौर ८ रुदधेवावि ) जौर भिरे इषु कामभोगको भी ( भलद्र कण्डु ) 
नहीं मिखेके समान जाने । 


भावाथे--काम भोगके अन्वेषणे निपुण पुरुष, आज याकल कामभोगक्ो 
छोड़ दे फेसी वह चिन्ता मान्न करता है परंतु छोड़ नहीं सकता है । अतः काम भोगकी 
कामनादी न करनी चार च्रीर प्राप काममोगोंको अभ्राप्रकी तरह जानकर उनसे 
निःस्प्रह दोजाना चाहिए 1 
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ठीका--दा्टान्तिकपाद--्रम्‌' अनन्तरोक्तया नील्या कामाना 
शब्दादीनां विषयाणां या गत्रेषणा प्रार्थना तस्यां कतव्यायां शिद्रान्‌) 
निपुणः काप्रार्थनादक्तः चन्द्रादिप समनः स चेवभृतोध्यम्यो वा 
तस्तव परिचयं कामसम्बन्धं प्रजद्याद्‌ किलेठि, एवमव्यवसाग्येत् 
सर्मदाजतिष्टते न च तान्‌ कामान्‌ अचलो वहीवर्दवद्‌ मिप मार्मं॑त्वक्ु 
मरं, विश्व-नवेदिकाषठप्मक्रापायदर्धितया कामी भूत्वोपनठानपि 
कामान्‌ शव्दादिविपयान्‌ वेरस्वभिजम्बूनामादिवद्रा कामवेदभिख्येदिरि, 
वथा श्रुल्छक्ङमारवत्‌ इतधिन्निमित्तात्‌ धुटगाद्य मिल्यादिना 
प्रतिबुद्धो छव्धानपि प्राह्रनपि कामान्‌ अरन्घपतमान्‌ मन्यमानो महा 
सतया तच्निस्पद मत्रेदिति ॥ ६ ॥ 








्रष्टान्त वताक्र्‌ श्व सूत्रकार दान्त वात दै-- 

पू्वक्ति धरकारस रादिकं च्न्तरेपण कलमे निपुण श्र्थौने कामी 
्रा्नामं श्रासक्त पुरुप रब्दादिदप वरिययपंक्मं रस कर श्या या क 
कामे परिचयो छोई देवे फेस विवास्मात्र सदा छया कर्ता द परंठ॒ टुर्वल 
प्रैल सस विपममार्म्नो नदीं छोड सक्ता है उसी वरह वह्‌ उन कामे नही 
छोड सच्वाद्ै। घतः छमी दोर्‌ भी इस लोक जौर परलोक्रके क्ष्टको देखकर 
मिले हुए शाच्दादि वियवों क वैरस्वामी श्रीर लन्वृखामी यादि ङौ तरद इच्छा 
न करनी चादिए तया श्चुदकद्धमास्यी तरह किसी भी निनित्तस प्रतिवोघ पाए 
हुए पुम्पकरो मि हए विप्रक नदी मिल हृप्फके समान दी जानकर त्तया महास्त्र 
वनक्रर उत्त निः दयो जाना चाहिए । ६॥ 


न> 
मा पच्छः श्रसाधरुता भव; अच्चेही श्रसुसास श्रप्पगं | 
श्रियं च श्रसाहु सायती मे धणति परिदेवती वहु ॥०॥ 
छाया-मा पादस्ाध्रुता मवे दव्वेद्यनुयाध्यात्मानम्‌ । 
अधिकश्चाताध्रुः ्ोचते स स्वनति परिदेवते बहु । 
रथाकरेण--( मा, पच्छ ) कव्य । ( लखाघुत्ा ) चनं ( अनच्वेदी, वणुसाक्त ) स्थि 
< अप्ययं ) चमं { (यदिव ) च्छ्वातिनेषग । (च) अव्यय । ( जसाह) क्वा 1 


८ सोवती ) च्छ्य! (ने) घाघुक्न परिदोषण। (ययवि, परिदेवी >) क्रिया! 
( बडु > श्ध्यिविटोषम 1 
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अन्वयार्थं ( पच्छ > पे ( मा भसाघुता भवे >) द्गति गमन न ह इसकिषएु ( अवेदी ) 
विषय सेवने ( जप्पगं ) जपने आत्माकरो प्रथक्‌ करो (८ जणुसास >) ओर उसे दिक्षादो 
( असा >) असाधु पुरुप ( अदियंच ) अधिक ( सोयती ) नोक करता है ( से, धणति ) वद 
वहत चिद्ठाता है ( वहु परिदेवती >) ओर वह वहत रोता है । - 
मावाथ--मरण कालके पश्चात दुगति न हो इसलिए विषयसेवनसे पने 
आत्मको हटा देना चाहिए ओर उसे शिष्चा देनी चादिए कि श्रसाधु पु रुष, वहत 
शोककरता है वद चिद्धाता दहै ओर रोता है 1 
टीका-क्रिमिति कामपरिस्यागो विधेय इत्याशङ्याह--मा पश्चात्‌ 
मरणकाले भवान्तरे वा कामाुषङ्गाद्‌ असाधुता इगतिगमनादिरूपा मवेत्‌ 
प्राप्नुयादिति, अतो विषयासङ्गादात्मानम्र्‌ अस्वेहि त्याजय तथा 
अत्मानश्च अचुश्चाधि आरमनोऽचुश्ास्ति इर तथा हे जीव ! यो हि अधुः 
अत्ताधुकर्मकारी दिसाऽचरवस्तेयादे प्रवर्तः सन्‌ दुगेतो पत्तितः अधिकम्‌ 
अत्यर्थमेव शोचति स च परमाधाभिकैः कदथ्यैमानः तिर्य्यश्चु वा क्षुधादि- 
वेदनाग्रस्तोऽत्य्थं स्तनति सशब्दं निःश्चसिति तथा परिदेवते विपति 
आक्रन्दति सुवहिति हा मात भयत इति त्राता नैवाऽस्वि साम्प्रतं 
कथित्‌ विः शरणं मे स्यादिह दुष्टृतचरितस्य पापस्य । इत्येवमादीनि 
दुःखान्यसाधुकारिणः प्राप्लुबन्ठीत्यतो विषयानुपह्धो न पिधेय इत्येव 
मात्मनोऽनुश्चासनं इ्विंति सम्बन्धनीयम्‌ ॥ ७ ॥ 


कामका परि्याग क्यों करना चाहिए ¶ यह्‌ आशंका कर सूत्रकार कहते ै- 

कामम त्रासक्त होनेके कारण मरण कालम अथवा दूसरे भवम दुरति न हो 
इसङिए विषय सेवनसे अपनेको श्रलग हटाना चाहिए तथा अपने ्मात्माको इस 
भकार शिचा देनी चादिए करि हे जीव! दसा कूठ तथा चोरी आदि असत्‌ 
कमं करने वाला असाधु पुरुष, दुगेतिमे जाकर परमाधार्भिकोके द्वारा पीडित किया 
जाता हा वहत शोक करता है तथा तियंच्च होकर श्चुधासे व्याक्कल वह्‌ जीव 
वहत चिह्याता है तथा वह बहुत रोता हुंमा कदा है करि दे मातः मेँ मर रदा ह 
मेरा कोई इस खमय रक्तक नदीं है । मैने वड़ा पाप किया है। जुम पापीका शरण 
इस समय कौन दो सकता दै १ । इस प्रकार असत्कर्मकरनेवाले पुरुष, बहुत दुःख 
भोगते हँ इसलिए पुरुषको विपयसंसरमं नहीं करना चाहिए इसप्रकार आतमाको 
शित्त दा। 
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इह जीवि मेव्र पसा, तरुण एवा (शेवा) ससयस्य तुद्रती । 
इन्तरयाम व बुञ्धदट्‌ गिद्रनरा कामेद्य मच्छिया॥न॥ 





~ 





ह्वाया--इह जीचितमेव परयत तद्म ए वर्ष्रतस्य त्रस्ररि ) 
इत्वसास् बुध्यध्वं गृद्धनराः कामेषु मच्छिवाः ॥ 


व्याद्रण-( इद >) अव्यय 1 ( नीव्रियं ) क्म । (एव) जच्यय। (षासद्या) च्छया 
प्यम्‌ पनप । (चन्म) सथिक्ए्ण1 ( वासरखयस्स ) सम्यन्धपयव्यन्तपद्‌ ( नुद्रनी ) 
क्न्य 1 ( इत्त्वे) क्म। (य) जव्यय। ( बु्रद) सध्या! (चिद्टनरा) कनां 1 
८ कामेसु ) विकरण 1 ( खुच््विा ) नस्ता विरोपय । 

यन्वयाथ--( दद्‌ ) दसटोक्मे ( जीवियमेत्र ) जीवनके दी ( परस) दैखो। 
८ वात्तन्नयत््स ) सो वपद्धी चायुवाटे घुरप् भी जीवन, ( वल्य टव ) वुवायस्यानं हो 
(नुद्रनी ) नष्ट दो जाता ६1 ( इतच्तरवासेव बुज्यट्‌ ) इस जीवनक योद्‌ दिनके निवासक 
समान समध । ( गिदनग) श्ुद मरुष्य ( कमेषु ) काममोगमें ( मृच्छ ) 
मूर्ध्नि दते! 


भावार्थे मद्यो ! इस मत्येलोच्ने पदतले तो श्चपने जीवनन्ने दी देखो । 
कोट मनुस्य शवाय होकर भी युवावस्थामे दी ग्रटयुको प्राप्न होते ह । श्रवः उख 
ज्ीवनन्ने थोडे अलका निवासके समान समसो 1 श्रुद्र मदठुप्य दी विषय भोगमं 


श्रासक्त होते दं। 
रीका--किच दृद अस्मिन्‌ सैसारे आस्तां वावदन्यजीवितमेव 
सशलयुखास्पदमनित्यताघ्राचम्‌ अआवीचिमरणेन प्रतिक्षण विदारारुस्वमवे) 





दस खंसास्मं यीर वस्तुश्रोशी तो वाव दी क्या है? समस्त युर्घोा स्थान 
श्रे जीवन छो दी पदले देखो । यद्‌ जीवन, चनित्यवासे युक्त है शरोर छ व्यावीचि 





* "या ग्र्मताद्वीचय इत्र वीचयः" 


[-* 


# छवि -तिख्नणा रच्छिदस्वदमयः न मरीचिः 
ादुदलिचविदयुतिल्नणा सवस्या यस्मिस्तदाबीचि ¡ ययत्रा वीचिर्दच्छिदरस्वदमाकरद्वं 
दीवर्ततु श्रक्ःल तदेवंभूतं मरणमाीचिमरणम्‌'" 1 
[०3 


नश्च रसु तरंगे यिक्ष ऊपर खाकर नष्ट दोती रवी ई दी तरट प्रतिनण जघुन्ल 

नट दना चावीव्रिमरण चदव्यता दै । सयवा विच्छेद दोना वीचि दकता ई अर विच्छेदन 
टोना ननि „१ दथ ्. 34 च 

द्यना खवीचिदै सयति जो ठ्मातार द्योता रदता इं र्ये अप्रीचि च्टते ह यतः अ्रदिक्षण 


1.1 6५४ 
॥, 


दोनेवाटे माछ नाटाद्यी मस्णश्चे सावीचिमरय कृते ई 1 यदा प्राहृतत्वान्‌ 
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तथा सवीयुश्षय एव वा तरुण एव वा धुचैव वर्पशतायुरष्युपक्रमतोऽध्य- 
साननिमित्तादिरूपादाधुषः चुखति प्रच्यवते यदिवा साम्प्रतं खुवदवप्यायु- 
रतं तच तस्य तदन्ते अुखति तच्च सागरोपमपेक्षया कत्िपयनिमेष 
प्रायस्वात्‌ इत्वरवासकटपं वतेते स्तोकनिवासकल्पमिव्येव बुध्यध्वं यूयं 
तथेवभूतेऽप्यायुपि नराः पुरुषाः रघुप्रकृतयः कामेषु शन्दादिषु विपये 
गृद्धा अष्युपपन्नाः मूच्छिताः तत्रैवासक्तवेतसो नरकादियातनास्थान 
माप्तुवन्तीति शेषः ॥ < ॥ 





मरणे प्रतिक्तण विनाशी है । समस्त आयु कचीण होने पर॒ भथवा अध्यवसान ॐ 
निमिनत्तस्वरूप उपक्रमके कारण कोई शतायु पुरुप भी युवावस्थामे ही मर जाता है । 
श्रथवा इस मत्यलोकमे सवसे कवडी आयु सौ वर्की मानी जाती दहै वहमभीसौ 
वपेके न्तम समाप्त हो ही जाती है मौर वह्‌ आयु सागरोपम कालकी अपेन्ता 
कदे एक निभिषके समाम दी दै इसलिए वद थोडे दिनके निवासके समान है 
यद्‌ समभ्तो । अआयुकी रेसी अवस्थामें शुद्र अथौत्‌ लघु प्रतिक जीव दी शब्दादि 
विषयो आसक्त होते है श्रौर आसक्त होकर नरक रादि यातना स्थानको 
प्राप्त करते है ॥ ८ ॥ 

जे इह श्रारभनिस्सिया; आअरतदंडा (ड) एगतलूसगा। 

गता ते पावललोगयं, चिररायं शआ्रासुरियं दिसं ॥९॥ 


छाया--य इह आरभनिधिता आत्पदण्डा एकास्तद्टषफाः | 
गेतारस्ते पापलोककं चिररात्र मासुरीं दिशम्‌ ॥ 
व्याकरण--( दह >) भव्यय । (जे, जारंभनिस्सिया, जातदंडा, पएगतदस्लगा, ते ) 





# ( अध्यवघान निमित्त ) 

““अतिदर्षनिपादाम्यामयिकमवानं चिन्तनमध्यवचानं तस्मादायुभिदयते उपक्रम्यते 
आयुरतिश्येन हृदयांशसोधात्‌* अथवा रागस्नेदभयमेद्‌ाद्ष्यवघ्नानं त्रिधा तस्मादायुर्भियते । 
निमित्तं दण्डकदादिकं तत्र च सत्यायु र्भेयते +” 

अयन्त दपं भौर विषादे कारण अतिचिन्ता करना अध्यवसान कदलाता है । इसके दोने 
पर भयु नष्ट दो जाती ह क्योकि अतिचिन्ताे हृदयी गति खक जाती दै 1 अथवा रागद्वेष 
जर भयके कारण भी भति चिन्ता उत्पन्न दोती दै भौर उखसे भयु न दौ जाती है। लाटी 
चाक आदिको निमित्त कदते ई दने भी भायु नष्ट दो जाती दै 1 

३६ 








२८२ सूवरक्ृताङ्घेभापादुषादसहिते [अ० २८०३ 
ये सत्र अध्याहत नरके विनरेपण हं! ( पावटोगयं >) कमं ८ चिररायं ) क्रियाविनेपण 
८ आपुसििं दिसं >) पापसेकका विञेषण । ( गंता ) नरका विदरोपण । 

घन्वयाथे-( इद ) दस टोक्म (जे ) जो मनुष्य, ( जरंमनिस्तिया ) जारंभरमे 
भासक्त ( आत्तदंडा ) जात्माको ठंड दैनेवाटे ( पएगंतद्धप्षगा ) भौर एुकान्तरूपमे प्राणि्ोके 
हिंसक ट (ते) बे ( पव्लोगयं ) पापटोक यानी नरके ( चिर्ययं ) चिरकादरफे दिए 
८ गंता 9 जाते ह ( वाससं दितं ) तथा वे जसुर सम्बन्धी दिशाको जते हं । 

भावार्थ--जो मनुष्य श्रारभर्मे प्रासक्त तथा आतराको दंड दैनेवटे श्चीर 
जीवो हिंसक है वे चिरकालके लिए नरक श्रादि पापलोकेमिं जाते है । यदि 
वाल तपस्या ्ादरिसे वे देवता दों तो भी श्रधम श्रसुरसंल्क देवता होते द । 

टीका--थपि च ये केचन मदामोदाङ्कङितियेवसः इह अस्मिन्‌ 

मघुष्यलोके आरम्मे हिसादिकै सवयासरषठनस्पे निथयेन भिताः सवदा 
अध्युपपन्नासते आस्मार्न दण्डयन्तीत्यास्मदण्डकाः तथैकान्तेनैव जन्तूनां 
लपका हिंसकाः सदसुष्ठानख वा धसका, ते एवंभूताः गन्तारो यास्यन्ति 
पापः रोकं परापकारिणां यो लोको नरकादिः चिररत्रम्‌ शति प्रभूतं 
कारं तन्निवासिनो भवन्ति तथा वारतपश्वरणादिना यद्यपि तथाविध- 
देवस्वापत्तिः तथापि अदुराणामियमाघरी वां दिशं यान्ति अपसरेष्याः 
किसििपिकाः देवाधमाः मवन्तीलर्थः ॥ ९ ॥ 

















सहामोहुके प्रभावसे जिनका चित्त आरङल है एेसे जो लोग इस मटुप्यलोकमें 
सावयाद्ु्ठानहूप हिंसा श्रादि कार्योमि निश्वयरूपसे श्रासक्त टै तथा घात्माकों 
दंड दैनेवाठे श्रीर राणि एकान्तरूपसे हिंसक टै श्थवा सस्कर्मफे विष्वं 
सक ह, वे पापि्योके लोक नरक आदि स्थानम जते दै शरीर वे वहां चिर 
दाल तक निवास करते है । यदि वालतपस्या आदिक प्रभावसे बे दवता हतो 
भी असुरसस्बन्धी दिक्षाको दही जाते है अर्थात्‌ वे दूसोके दासभूत धम 
किल्विपी देवता दते है । ९॥ 
---- 
ण॒ य सखय माहु जीवितं तहवि य वालजशौ पगन्भई । 
पच्चुप्पन्नेन कारियं, को दयु परलोय मागते ॥१०॥ 


छाया-न च संस्कास्ये माहु जीवितं तथापि च बाठजनः प्रगस्मते । 
्रसयुखन्नेन काय्यं को दृषा परलोक मागतः॥ 


नास्तिकाः वर्वमानमेव स्ीर्धवन्ति २८३ 


----------------------------------------- न ~य 
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व्याकरण--( ण, य ) व्यय ( जीवितं ) कमं ८ संखयं ) जीवितका विशेषण 
( माह > क्या 1 ( तदवि य » अन्यय ( वाखजणो >) कर्त ( परन्भद ) क्रिया । ( पच्ु- 
प्पन्नेन ) अभेद तृतीयान्त ८ कारियं ) सध्याहृत अस्तिक्रियाक्ा कर्ता । (को) कतां ( (दण्डं ) 
पूर्वकारिकक्रिया ( पररोयं ) कम ( जागते > कर्ताका विशेषण । 

अन्वयार्थ-८ जीवितं ) जीबनको ( संख्यं ) संस्कार क्रते योग्य (णय जाइ ) 
सर्व्लोने नदीं कहा है ८ तदहविय >) तो भी ( वाख्जणो ) मुखं जन ( पगन्मद्रै ) पाप करने 
धता करते द 1 वे कहते हे कि ८ पच्चण्पननेन कारियं >) सुक्को तो वतमान सुखसे प्रयोजन है 
( पररोयं ) परलेकको ८ ददं ) देखकर ८ को भारयो > कौन आया है 1 

भावाथं--सवेज्न पुरूपोने कहा है कि “यह जीवन संस्कार करने योग्य 
नहीं दैः? तथापि मूख जीव पाप करनेमे धृष्टता करते है । वे कहते हैँ कि हमको 
वर्तमान सुखते प्रयोजन है, परलोकको देकर कौन राया है । 


टीका-- रिश्च नच नेव बुटितं जीथितमायुः संस्कतं संधातुं शक्यते 
एवमाहुः सर्व्ञाः तथाहि--"दंडषखियं करिन्ता वदेति हु राष्यो य 
दिवसा य । आड संवेष्टंता गताय ण पुणो निवत्तति" ॥१॥ तथापि 
एषमपि व्यवस्थिते जीवानामायुपि बाङजनो अन्नो रोको भिर्विवेकतया 
असदनुष्ठाने प्रवृत्ति इन्‌ प्रमटमते धृतां याति असदनुष्ठानेनाऽपि न 
रजत इत्यथः सचा्ञो जनः पापानि कर्माणि दुर्भ परेण चोदितो धृष्टवया 
अलीकपाण्डित्याभिमनेनेदथत्रमाह- प्रस्युखन्नन वर्वमानकारूमाविना 
परमाथसता अतीतानागतयोविनषटानुत्पननस्वेनाविचमानतात्‌ कार्य 
प्रयोजनं प्रेक्षापूवेकारिभिस्वदेव प्रयोजनसाधक्षत्वादादीयते, एवश्च 


ग ससम 
सवेज्ञ पुरुषोने कहा है कि “दुदी हई श्रायु जोड़ी नदी जासकती है क्योकि 
दिन चौर रात्रि दण्ड घटीके प्रमाणएसे आयुको सीण करती हृईः व्यतीत होती दै 
जो व्यतीत हो जाती हैँ वे फिर लौटकर नहीं श्राती है! यद्यपि जीवोंकी 
अआयुकी एेसी ही व्यवस्था है तथापि अज्ञानी जीव, निर्विवेकी दोनेके कारण अरस 
मके अयुष्ठानमे धृष्टताके साथ प्रवृत्ति करते है । वे श्रसक्छ्ेके अयु्ठानसे 
ललित नहीं होते है । उन पाप कमं करनेवालोको पाप कमं करते हुए देखकर यदि 
कोद पाप न करनेकरे लिए उपदेश करता दै तो वे मिथ्या पारिडत्ये ्भिमानसे 
यह उत्तर देते हैँ कि “हमको तो वर्तमानकाले प्रयोजन है क्योंकि वर्व॑मानकारते 
होनेवाले पदां ही वस्तुतः सत्‌ है अतीत ओर अनागत पदाथ नहीं 
वेतो विनष्ट च्रौर अलुखन्न होने कारण अविद्यमान है! बुद्धिमान्‌ पुरूष 
वतमानकार्के पदार्थोको ही स्वीकार करते है क्योकि वेदी प्रयोजनको सिद्ध 
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सदीदलोकर एव व्रियते न परटोकः इति द्दीयतति कः प्रोकं द्रुदायावः 
तथा चोद्ुः--पिव खादच साधु शोमने} यदठीतं व्ररगाधि ! तच्च 
ते। तदि भीर ! गतं निवर्ैवे सथुदयमातरमिदं करेवरम्‌ ॥ १॥ तथा 
एतावानेव पुस्यो यात्रानिन्दरिगोचरः । भद्र ! व्रकपदं एवय यद्‌ वदन्त्य- 
वृहुशुता; २। इति ॥ १०॥ 





करते द । शयतः वे कदत दकि “यद सोक दी चात्तवमे सत्‌ द परलोकं को 
प्रमाण नदीं ह! परलोक को देखकर कीन श्राया है ?" तथा उन्दने यह श्लोक भी 

कदा है “पिव इत्यादि ! अर्यतत दै चुन्दरि ? अच्छे अच्छ पदाथ खाभो ध्यीर 
पीश्नो।लोव्सतु वीवगई है वद तम्दारी नदीं! ह भीर ! गत वस्तु लौटकर 

नदीं श्राती दै वथा चह शरीर भी महाभूर्तोक् सथुदायस्ख्प दै । वया दे भरे ! 
जितना देखने रावा है उतना दी पर्प है परतु ध्रन्न लोग जिस तरद्‌ मुप्यके 
पंजर प्रथिव्री प्र च्दे हए देखकर भेदियिके यरी भिथ्या दी कट्मना करते हैँ 
दसी तरह मिथ्या दी लोक्ान्वरी कस्पना ई ॥ १० ॥ 

---नद्न्न्-- 


+ $ 9 
श्रदक्खुव दक्ुवाहियं, (त) सदस चदक्छुदसणा ! । 
हेदि सनिरुखदंसणे वि नि [5 विक कटेया 
हेदि हं सुनिरुडदंसणे माहरिन्जंस कडंण कम्मुखा ॥११॥ 
यव्या श्ट ९ 
उाया--यपद्रयव्रत्‌ ¡ पत्यव्याहुवं धद्धत्छ अपदयदद्यन ! 
~ रन ॥ £ 
गृहाण पुनिरुद्रदयनः मोदनीयेन कृतेन कमणा ॥ 
स्याकरण-( चदक्छ व, अदक्चुरट्तणा ) ये पभ्ोधन द! ८ दन्ुवादियं ) कमं 
८ सष्दसु ) च्य ( इदि ) च्थ्ि (इ ) व्यय ८ सोंदणिनेण, देण ) कमक विदोयण । 
८ ऋ््युण > देतुवृदीयान्त ( सुनिच्र्दसणे >) चवा । 
जन्वथार्थं -( चदक्^बुज ) दे जन्धतुल्य पुर्य ! ८ दक्घुवादिवं ) सर्व॑ युरपते कदे 
इए सिद्धान्वमे ८ सद्दसु ) श्रद्धा क्री । ( अदक्छुटसणा ) हे जसवन दर॑नव्राटां ! ( मोह- 
गिजेण कटे ) स्वयं फिए इए मोहनीय ८ कम्युणा >) कमते ( सुनिच्दरदंतणे ) जिसकी 
श्वानं चि वद्‌ दो ग ई वह सर्वलोक आगमकों नहीं मानत्रा हे ( हदि इ ) यद जानो! 
्‌ (4 # अक न [* 
मावाये -दे श्चन्व तुल्य पुरुष १ तँ सवन्नोक्त सिद्धान्व में श्रद्धाशील वने | 
द अघवत्नो् आगम को स्वीकार करते बाडे नीवं? जिख्री ज्ञा दृष्टि सपने 
मोदनीय ६. अ $ 4 [1 
करिए हए मोदनीय चमे प्रमावसे चद्‌ हयो ग्द है वद सर्वन्नोक्त आगमने नदीं 
मानवा हं यद्व समम्मे | 


सर्बत्नोक्तागमे श्रद्धा विधेया २८५ 
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टीका--एवतैहिकसुखाभिकापिणा परलोकं निम्हुवानेन नासतिेन 
अभिहति प्रसयुत्तसदानायाह--परयतीति परयो न पदयोऽप्रयोऽन्धस्तेन 
तुर्यः कार्य्याकार््यानिवेचितादन्धवत्तस्यामन््रणं हेऽपर्ययत्‌ अन्धसदश 1 
प्रखशस्ययेकस्याभ्युपगमेन का्याका्य्यानमिन्ञ ! पष्येन सर्वज्ञेन व्याहतम्‌ 
उत्त सर्वज्ञाग् भ्रद्ररख प्रमाणीक्ुर्‌ प्र्यक्षस्येवेकस्याभ्युपगमेन समस्त- 
व्यवहारविलोपेन हन्त हतोऽसि, पित्रनिबन्धनस्याऽपि व्यवहारस्यासिद्ध- 
रिति तथा अपदयकस्य असर्वजञस्यामभ्युपगतं दरीनं येनासावपदयकदशन- 
स्तस्याऽऽपरन्त्रण हेऽपश्यकदशेन ! स्वतोऽर्वाग्दश्ची मवांस्तथाविधदशन- 
प्रमाणश्च सन्‌ दाय्याका्य्याविवेचितया अन्धवदभविष्यद्‌ यदि र्धैज्ञा 
भ्युपगमे नाकरिष्यत्‌ यदि वा अदक्षो वा अनिपुणोवा दक्षो वा निपुणो 
वा यादशं स्तादसलो वा अचश्ुदर्खनमस्यासावचश्चुदशंनः केवरदरनः 
सरवक्ञस्तस्मा्यदवराप्यते हित तत्‌ श्रद्धस्व इदयुक्त मवति अनिपुणेन निपुणेन 











इस प्रकार दिकं सुखकी इच्छा करनेवाले ओर परलोकको मिथ्या कहमेबाले 
नास्तिकके कथनक्रा उत्तर देनेके लिए शास्त्रकार कहते है- 

जो देखता है उसे "पश्यः कते हैँ चौर जो नदीं देखता है यानी चरंधा है उसे 
“पश्यः कहते हँ । जो पुरूष कर्॑व्य श्नौर चकतेन्यके विचारसे शन्य है वह अन्ध 
एुरुपके सदृश है उसीका संबोधन करते हए कहते हैँ कि “हे अन्धके समान पुरुष ! 
एक प्रत्यत्तको दी प्रमाण साननेके कारण हे कतेव्य ओर श्कतन्यके विवेकसे रदित 
पुरुप ! तुं सवेज्ञ पुरुषसे कदे हए आगमे शरद्धा रख । एक प्रत्य्चको ही प्रमाण 
स्वीकार करने पर समस्त व्यवहार लोप हो जनेसे तूं नाशको प्रात होगा क्योकि 
एक प्रतयक्षको दी प्रमाण मानने पर कौन किसका पिता है ओर कौन किसका 
पु है इत्यादि व्यवहार भी नदीं हो सकता है । तथा दे शस्व पुरुपके कटे हुए 
दशेनको स्वीकार करनेवाला जीव ! प्रथमतो तूं स्वयं अवाग्दर्शी यानी सामनेके 
पदाथंको देखनेवाला है ओर उसपर भी एक प्रत्यक्तको ही प्रमाण मानमेवाले 
दशानको स्वीकार करता दै देसी दशाम यदि तूं सर्वह्ोक्त आगमको स्वीकार नहीं 
करेगा तो कत्य ओर अकेन्यके विवेकसे रहित दोकर अन्ध पुरषकरे सदृश हो 
जायगा । ्रयवा हे चन्यदशेनवाला पुरुप ! चाहे तँ अद यानी अनिपुण है 
भथना दक्ञ यानी निपुण हे, जैसा भी क्यों न है तुमको अचक्ुरचन यानी कवर 
ज्ञानी सनक्ञ पुरपकरे हारा जो दितकी प्राप्ति दोती है उसमे श्रद्धा छरनी चाहिए । 
भारय यह्‌ दै क निग हो रया अनिुण हो, सभीको स॑जञ दर्शनो हित 
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वा सर्व्ञदर्नोक्त हित शरद्धातन्यम्‌ | यदिवा देऽ्ट्ट ! है अर्बाग्द्न ! 
द्रष्टू अतीतानागतन्यवहितध्रक्ष्पपदाथदर्थिना यद्‌ व्याहतम्‌ अभिहितम्‌ 
थागमे वतर्‌ श्रद्स् हे थशदशेन ! अदक्षदशन ! इति वा अरवेज्ञोक्त- 
शरासनाद्धुयायिच्‌ ! तमात्यीयमाग्रहं परिलय्य सवज्ञोक्ते मर्भे श्रद्धानं 
ु्षिति ताद्पय्यर्थः । किमिति सर्वज्ञोक्ते मार्गे श्रद्धानसयुपान्न करोति 
येनैवयपदिरऽ्यते १ तननिमित्तमाद--र्ददीव्येवंगरहाण ह शब्दो बवव्यालड्रे 
सुष्टु अतिश्चयेन निच्द्र मावत ददनं सम्यगचयोधस्पं यस्य स तथा 
केनेत्याह - मोदयतीति मोहनीयं मिथ्यादनादि ज्ञानावरणादिकं वा तेन 
सरकृतेन कर्मणा निरुद्रदर्बनः प्राणी सवज्ोक्तं साम न श्रद्तते अवः सन्मायै 
श्रद्धानम्प्रति चोदयत्‌ इति ॥ ११ ॥ 





ए रखती चाहिए । अथदा है अद्--अवाग्द्िन्‌ ! भृत भयिष्यत्‌ व्यवहित 
मौर सृक्ष्म पदार्थो जाननेवाटे सवेन्न पुदपने चागममें जो का ह ऽस्मे श्रद्धा 
रखो ¡ अथवा हे श्रटृशटदशन ! अथात्‌ दे असखवनोक दशनर>े अदुयायिन्‌ ! तू 
श्रपते चाप्रहको चछोडकर स्ैजञोक्त मागमे श्रद्धा करो यदह वास्य दै । कहते दँ 
कि सर्वन्नोक्त मार्य प्राणी क्यों नदीं श्रद्धा करता है जिससे यद्‌ उपदेश करते हये १ 
तो इसका कारण वतानेके लिए सूच्क्रार कहते है धुः शव्द वाक्यालङ्कारे भाया हं 1 
जिस पुरुपकरा दश्चैन यानी सम्ब चान भरत्यंत सक्र गया है उसे निरुदधद्शन 
कदते ह । फिसस उसका ज्ञान हक गया है ¢ सों वतते! जीँ मोदित 
करनेवाले मिथ्यादश्ंन आदि अथवा ्ानावर्णीय श्यादि अपने करिए कमके द्वारा 
जिसका ज्ञान सुक गया है वह प्राणी सवोक्त मागमे द्वा नदीं करता द इसलिए 
श्ताल्लकार, सवेज्ञोक्त मागमे श्रद्धा करने प्ररणा करत & । ११॥ 
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द्क्खी मीहे पुणो एणा, निच्वद< सिल्लागपूयण । 
एवं सहितेऽहिपास्षए, आयत्ते पाशेहि संजए ॥१२॥ 
छाया--दुःखी मोर पुनः पननिविन्देव शछोकपूजनम्‌ । 
एवं सहिठीऽधिपच्येद्‌ आत्मतुस्यान्‌ प्राणान्‌ सयतः ॥ 
व्याकरण--( दुक्ली ) कर्ता ( मोदे >) कमं ८ पुभोषुणे 3 अव्यय । अध्याहत याति 


क्रिया ( ्िलोगपू्णं ) कमं ( निष्विदेल् > क्रिया । { एवं ) अव्यय । ( सहिते ) संजएका 
विशेषण (संजय) कर्त ( पणें ) सदार्थदरतीयान्त (जायत) कमं ( सहिपासय्‌ > क्रिया । 
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अन्यवार्थ--८ दुक्ली ) दुःखी जीव ८ पुणो पुणो ) वार वार्‌ ( मोदे ) अविवेकं फो 
प्राक्च करता है । ( सिललेगपूय्ण ) अतः साधु पनी स्तुति ओर एना ( निच्विदेज ) 
त्याग देवे ! ( एव ) इस प्रकार (८ सदिते ) ज्तानादिसंपन्न ( संजए ) सघ ८ पाणे ) 
प्रणि्यौको ( जयतु ) पने समान ( अदिपासर्‌ ) देखे । 
भावार्थ-दुःखी जीव, वार वार मोहको प्राप दोता है इसलिए साधु अपनी 
स्तुति ओर पंजाको स्याग देवे! इस प्रकार ज्ञानादिसंपन्न साघु सव प्राशियोंको 
अपने समान देखे । 
टीका पुनरण्युपदेशान्तरमाह-दुःखप्र्‌ असातवेदनीयष्ुदयप्रप 
तत्कारणं घा, दुःखयतीति दुःखं तदश्याऽस्तीति दुःखी सन्‌ प्राणी पोनः 
पुन्येन मोदं यावि सदसद्धियेकविकरोभवति । इदयक्तं भवति--अपाती- 
दयाद्‌ दुःखमभवन्नात्तो मूदस्वत्तत्करोति येन पुनः पुनः दुःखी संसार 
सागरमनन्तमभ्येति, तमेवंभूवं मोह परितज्य सम्युत्थनेनोत्थाय- 
निषियेत जुगुष्पयेत्‌ परिदरेदाखश्छधां स्ततिरूपां तथा पूजन चल्ादि 
साभरूपं परिहरेद्‌ एवमनन्वरोक्तया सीस्या प्रवसैमानः सह हितेन वैत 
इति सहितो ज्ञानादियुक्तो वा संयतः प्रव्रजितोऽपरप्राणिभिः सुखार्थिभिः 
आसतुलामारमतुरयतां दुःखाप्रियखणुखप्रियस्वरूपामधिकं पर्येत्‌ , आतम- 
तुर्यान्‌ सर्वानपि प्राणिनः पालयेदिति ॥ १२॥ 











फिर शाखकार दृसरा उपदेश कसे दै-- 

उद्य श्रवस्थाको प्राप्न अरसातवरेदनीयको दुःख कहते है अथवा असाता 
वेदनीय के कारणका नाम दुःखद्रै। जो प्राणीको बुरा लगता है उसे दुःख 
कदते दै । चह इुःख जिसको हो रहा हो उस प्राणीको दुःखी कहते द । 
दुमखी प्राणी वार वार मोहको प्राप्न होता है। वह वार वार भले नौर दुरेके 
विवेकसे रदित होता है । आाशय यह दै कि अस्रातवेदनीयके उद्यसे पीडित 
होकर मूट्‌ जीव वह कमं करता है जिससे वह वार वार दुःखको प्राप्त होता है 
तथा श्ननन्त संसारसागरफो प्राप्त करता है । अतः विवेकी पुरुप, इस प्रकारके 
मोदको त्यागकर ओर सम्यक्‌ उर्थानसे उत्थित दोकर अपनी स्तुतिरूप प्रशंसा तथा 
वस्मरादि लाम रूप पूजनको छोेवे । इस पूर्वोक्त नीतिसे वर्तता हुश्मा अते 
कस्याणम भ्रृत्त अयना ज्ञानादि संपन्न साधु, खुल ॒चादनेवालि दूसरे भ्ाणियोंको 
पने समान ही सुखको भरि शोर टुःखको चरप्रिय माननेवाले समद्यं । आशय यह्‌ 
दै कि साधु समी प्राणि्ंको पने समान ही सुले प्रेमी शरीर टुःखके द्वेषी जानें । 


{` भत ॐ १" " वकत 
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गारं पिच्र श्राव नरे, श्रुपच्चं पाशेहि संजए । 
समता सव्वत्थ खुव्वते देवाणं गच्छं स लोगयं ॥१२॥ 


छाया--अगार मप्याचसनननर आयुष्या प्राणेषु संयतः | 
समतां सर्वत्र सुव्रतो देवानां गच्छेस्छ रोषम्‌ ॥ 
व्याकरण--( गारं ) कमं ( जपि, ज ) अव्यय ( आवे ) नरका विनगेपग (नरे) 
क्वा ८ जणुपुव्वं ) भ्िियाविनेपण 1 (पगे) अधिकरण ( संजय ) नरा पिदेपण 
(खुव्यते) नरका विपण (सच्वरथ >) अव्यय ( देवाणं } सम्बन्पप्च्यन्त ( खगं ) कमं । 
अन्वयार्थ--( गारं पिय >) घरमे भी ( जावमे ) निवास करता इभा (नरे) मनुष्य 
( अण॒पुव्वं ) कमणः ( पणेर्हि संजश्‌ ) प्राणििस्ताते निवृत्त होकर ( सय्यव्य) सव 
म्राणिर्योमे ८ समतां 3) समभाव रखता भा (स >) वह ( सुव्वए्‌ >) खुजत पुरुप ( देवा ) 
देवताभक ८ रोगं ) खोक को ( गच्छे ) जाता है। 
भावार्थ-- जो पु्प गृहमे निवास करता हुत्रा भी क्रमशः धावङधमको 
्राप् करके प्रारिरयो री दिंसासे निवृत्त दोता है तया सर्वत्र सम भाव रखता दै 
वह्‌ सुत्रत पुरुप देवताश्चोके खोक जाता है । 
रीक्रा--किश्च अमारमपि गृहमप्याव्न्‌ गृहवासमपि र्वन्‌ नरो 
मयुप्यः असुपूर्वमिति आलुपू्यां श्रवणधर्मप्रतिपच्यादिरश्षणया प्राणिषु 
यथाशफ्स्या सम्यक्‌ यतः सयतः तदुपमदोनिशृतत+, किमिति १ यतः 
सपता सममाषः आत्पपरतुद्यता सवत्र यता गृहस्थे च यदि चक्र्द्रियादा 
भरूयतेऽभिधीयते आते प्रयचने, वाच्च इवैन्‌ स गृहस्थोऽपि सुव्रतः सन्‌ 
देवानां पुर्दरादीनां छोकं स्थानं गच्छेत्‌) किं पुनर्यो महासच्वतया 
पञ्चमहाव्रतधारी यतिरिति ॥ १३ ॥ 


जो पुरुप, गृहमे निवास करता हुश्रा भी करमगः श्रावक धमेको चङ्गीकार करफे 
यथाशक्ति प्राणि्योकी दिसासे निदत्त रहता दै तथा यति, गृदस्थ, श्रथवा श्रादेत 
प्रवचनोक्त एङेन्द्रिय श्मादि सभी प्राणि्योमे सम भाव रखता दै अर्थात्‌ अपने समान 
दी ्नन्य प्राणीको भी जानता वह सुव्रत पुरुष गृह्य होकर भी इन्द्रादि 
देवताश्रेकि लोकम जाता है फिर जो पच्चमदात्रतधारी महापराक्रमी साधु है 
उनकी तो वातद्ीक्यारहै।॥ १३॥ 
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सोचा भगवाणएुसासणं सच्चे तत्थ करेज्जुवकमं । 
सव्वत्थ विणीयमच्छरे उञ्छं भिक्खु विसुदमाहरे ॥१४॥ 


छाया--श्रुला भगवदनुक्षासनं सये तत्र इस्यदुपक्रमम्‌ । 
सर्थत्र विनीतमत्सरः उञ्छं भिक्षु विद्ध माहरेत्‌ ॥ 
व्याकरण--( सोचा ) पूर्वकारिकक्रिया । ( भगवाणुसासणं ) कम ( सच्चे तत्थ ) 
सधिकरण ( उवक्मं ) कमं ८ करेल ) क्रिया । ( सन्वव्थ ) अव्यय ( विणीयमच्छरे ) 
भिश्चुका विशेषण (भिक्षु) कता ८ उन्छं ) कमं ( विसुद्धं ) क्म॑का विद्ोपण (आहरे) क्रिया 1 
अन्वया्थं-८ भगवाणुसासणं ) भगवान्‌ अनुगासन यानी आगमको ( सोचा ) 
खुनकर ( सचे ) उस आगमने कहे इए सत्य ( तस्थ >) संयमर्मे ( उवक्छमं ) उद्योग 
( करेन ) करे ८ सब्वस्थ >) सर्वत्र ( विणीयमच्छरे ) मत्सर रदित होकर (८ भिक्ख्‌ >) साधु 
८ विखुद्धं ) द्ध ( उन्छं ) भिक्षा ( आहरे ) रवे । 
भावार्थ--भगवानूके ्रागमको सुनकर उसमे कदे इए सत्य संयममें उयोग 
करना चादिए । किसीके ऊपर मत्सर ( इष्य ) न करना चाहिए । इस प्रकार 
वतते हुए साधुको युद्ध आहार लाना चाहिए 1 
टीका--अपि च ज्ञनिश्व्यादिथुणसमन्वितस्य भगवतः सर्वज्ञस्य 
शासनम्‌ आह्ञामागमे वा श्रत्वा अधिगम्य तत्र तस्मिन्नागमे तदुक्त वा 
संयमे सद्भ्यो हिते सत्ये रघुकमौ वदुपक्रमं तस्राप्त्युपायं॑इय्यत्‌ , 
किंभूतः सर्वत्रापनीतो मत्सरो येन स॒ तथा सोऽरक्तद्धिटः कषे्रच (वा ) 
स्तूपधिशरीरनिष्पिपासः, तथा उज्छंत्ति भक्ष्य विशुद्धं दिचतारदोष- 
रहितमाहारं गृहीयादस्यवहरेदिति ॥ १४ ॥ 





जान श्रौर एेश्वम्यं आदि गुणसे समन्वित भगवान्‌ सर्वके श्रागम या आज्ञाको 
खनकर लघुकमौ पुरुष सजनोके दितकर उस ्रागम या श्मागमोक्त संयमी प्राप्तिका 
उपाय करे । कैसा होकर उपाय करे ¢ सभी पदार्थो मस्र रहित तथा चेत्र 
गृह्‌ उपधि शरीर शरीर श्रादिमें दृप्णा रदित तथा सव पदार्थे राग देप राल्य होकर 


व म 


उपाय करे । एवं ४२ प्रकारके दोर्पोसे वजित आहारखो साधु लेवे या खवे ॥९४।। 
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सच्चं नच्चा श्रि धम्मद्री उवहारवीरिषु । 
गुत्ते जुत्ते सदा जए श्रायपरे परमायतद्धिते ॥१५॥ 


टाया-सर् ज्ञालाऽधिष्ित्‌ धर्माध्यंपधानवीयः | 
गपो युक्तः सदा यतेताखपरयोः प्रमायतस्थितः ॥ 

व्याकरण-८ सव्वं >) फर्म ( नचा >) पूर्व मटिकक्तिया ( अदि ) किया । ( धम्मष्ी, 
उवदटाणवीरिए, गुक्ते, जते, आायपरे, परमाग्रतघिने ) अध्यन पुरपफे पिगेपण। (सदा) 
सन्यय (जर्‌ ) चथा । 

अन्वयाथ--८ सव्वं ) सव पदार्थोको ( नचा ) जानकर साध ( अदिदटण 9 सर्वनोक्त 
संवरका जाश्रय खेच । ( धम्मही ) घम॑का प्रयोजन र्मे! ( उवद्ाणवीरिएु ) नपमें ल्पना 
पराक्रम प्रकर करे ( गतते जते ) मन वचन ओर कायरम गृ रदे ( सदा ) सव॑दा (जायपर) 
सपने भौर दूसरेके विषयमे ( जणु >) यत्न करे ( परमायतद्टिते) भौर मोक्षफे लिय 
अभिलयाप करे । 

भावार्थ-- साधु, सव्र चस्तु््रको जानकर सर्वन्नोक्त संवरका श्चाश्रय सेवे । 
तथा वह्‌ धर्मको प्रयोजन समभा दु तपमें पराक्रम प्रकट करे । एवं मन चचन 
जीर कायसे गत्र रदकर साधु सदा श्रपते श्यौर दृसरेके विपये यत्न करे । इस 
प्रकार वतेता हया साधु मो्षका श्रमिलापी वने । 

रीका-किश्च सर्वमेतद्यष्ठपादेयश्च ज्ञाला सर्व्नोक्त माग सर्व 

संवररूपम्‌ अयित्िेत्‌ आश्रयेत्‌ धर्मेणार्थ धर्म एव वाऽथैः परमार्थना- 
ल्यस्यानर्धरूपलवात्‌ धमौर्थः स विद्ते यस्या धमी धर्मप्रयोजनवान्‌ 
उपधाने तपस्तत्र वीय्यं यस्य स॒ तथा अनिगृहितवरवी््यं इयः तथा 
मनोवाकायगुप्तः सप्रणिितयोग दलर्थः तथा युक्तो ज्ञानादिभिः सदा 
सर्यकां यतेताऽऽसनि प्रसमश्च । किंयिशिष्टः सन्‌ १ अत आह परम्‌ 





साघु, देय रीर चपद्धेयको जानकर सर्व्ंवर रूप सर्य्नोक्त मागैको ही प्रहरण 
करे ¦ तथा वह्‌ धर्मको दी सपना प्रयोजन सममे ्रयवा वह धर्मको दी एक मात्र 
पदार्थे समे क्योंकि वस्तुतः धर्मसे भिन्न सभी श्रन्थ ह । उपधान नाम तपका है 
उस्म साधु पने पराक्रमो न्यून न करे । तथा मन कव्चन श्र कायसे वद्‌ गुप 
रह थत्‌ वद्‌ सुप्रणिदितयोग दोकर रटे! साधु ज्नानादिसे युक्त दोकर 
सर्वदा श्मौर परके विपये यत्नवान्‌ रदे ! कैसा होकर चह एेसा करे यद 
कदते द--नो खवसे दीधे दै दते “परमायतः कते दै ! जो सव कालते स्थित 
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उत्कृष्ट आयतो दी्षैः सर्वकारमवनान्मोक्षः तेनाथिंकः तदभिलापी पूर्वाक्त 
विशेषणविशि्टो भवेदिति ॥ १५॥ 











रहता है वृहू परमायत है पेचे मोष्चकी सदा अभिलाषा करता हुआ साघु पूर्वोक्त 
विशेपणोंसे युक्त होकर रह ॥। १५ ॥ 
नदन 


वित्तं पसवो य नाइश्रो तं बाजे सरणं ति मन्न । 
एते मम तेसुवी श्रहं नो ताणं सरणं न विजञ्जई ॥१६॥ 


छाया--वित्तं पक्वश् ज्ञातयस्तद्‌ वारः श्लरण मिति मन्यते । 
एते मम तेष्वप्यहं नो त्राण शरणं न विद्यते ॥ 
व्याकरण--वित्त, पसवो नाद ) भध्याहत संति क्रियाका कतां ( तं ) वित्तभादिका 
परामर्लक सर्वनाम, कमं ( वारे) कर्ता ( सरणं ) क्मका विपण (त्ति) अन्यय। 
( मन्न ) क्रिया (शते) पूर्वोक्त वित्त आदिका पराम्॑क सवनाम (सम) सम्बन्ध 
पष्य्यन्त ( तेसु ) धिकरण (अहं) कर्ता। (ताणं सरणं ) वित्तादिके विदेपण 
( विज ) क्रिया । 
अन्वया्थं--( वाङे ) अन्ञानी जीव ८ वित्तं) धन (य) भौर (पसवो) पड 
( नाद्यो ) तथा उति ( तं ) इन्दे (८ सरणंति ) अपना नरण ( मन्नई ) मानता ह । 
(एते) ये (मम) मेरे (तेषु वी अहं) ओर मैं इनपर द्र (नो ताणं) वस्ठतः ये सव 
त्राण ( सरणं ) ओर शरण ( न विउजरई ) नही है । 
भावाथं--जज्ञानी जीव धन पञ चनौर ज्ञातिवर्गो अपना रक्तक मानता है 
वह्‌ सममता है कि ये सव मुभको दुःखे वैँचावेगे चौर मेँ इनकी रक्ता करणा 
परंतु वस्तुतः वे उसकी रक्ता नहीं कर सकते । 
टीका--पुनरप्युपदेशान्तरमाह-'वित्तः धनधान्यदहिरण्यादि पश्वः" 
करितुरगगो महिष्यादयो ज्ञातयः स्वजनाः; मातापित्रपुत्रकरत्रादयः तदेत 
® ® * © ५ 
दवित्तादिकं वालः अज्ञः शरणं मन्यते तदेव दशयति समेते वित्तपश्च्॒ञातयः 








फिर भी सूत्रकार दूसरा उपदेश देनेके छिए कहते हैँ 1 

धन धान्य शच्रौर हिरण्य आदिफो वित्तः कहते दै । हाथी, घोड़ा, गाय, भैस 
आदिको पञ्यु कहते है । माता, पिता, पुत्र चीर खी आदि स्वजन वर्मको ज्ञातिः 
कहते दै । इन धन श्रादि पदारथोको अज्ञानी जीव अपना शरण मानता है वही 
दिखाते है--अक्ञानी जीव यह मानता है कि ध्ये धन, पटु नौर ज्ञाति वर्म मेरे 


क ^ 
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परिभोगे उपयोक्ष्यन्ते तेपु चाञजनपारनसंरक्षणादिना देपोपद्रधनिराकरण 
द्रेणाईद भवामीयेवं वालो मन्यते न पून जानीते यदर्थं धनमिच्छन्वि 
तच्छरीरमश्चाश्वतमिति । अपि च-““िद्धी सहावतरला रोगजराभगुरं 
हयष्ठरीरं । दोर्ण्टपि गमणसीराण किचिरं होल रसंवरधो ? तथा- 
“मातापितृसहस्राणि पूत्रदारशतानि च 1 प्रतिजन्मनि वर्चन्ते कस्य 
माता पिताऽपि घा एतदेवाह--नो नैव वित्तादिकं संसारे कथमपि 
त्राण मधति नरकादौ पततो नाऽपि रागादिनोषटरुतस्य क्चिच्छरण 
विद्यत हति ॥१६॥ 


परिभागफरे लिए उपयोगी हेगि शरीर यें इनका उपाजन शौर पालनके द्वारा समसन 
खपद्रवो का निराकरण करगा'" वस्तुतः जिस शरीरके छिए धनकी टच्छाकी जाती 
है बह शरीर दी विनाशी दै यह वद्‌ मखं नदीं जानता ह । विद्वानेनि कदय दै कि 
ऋद्धि स्वभावे ही चच्वल दहै भौर यदह शरीर रोग श्रौर वृद्धतासे नश्वर दै। 
दन दोनों गमनश्तील पदार्थोक्षा सम्बन्ध कवर तक्र रह सकता है १ तया माता पिता 
हजारो हए श्नौर पुत्र तथा कलन भी सैकड़ों हए । ये तो प्रयेकं जन्मे होत 
है । चस्तुतः कौन माता दै श्रौर कौन पिता दै १। यदी सूत्रकार कदत ई-- 
नरकम गिरते हुए प्राणीको ये पिता श्रादि किसी प्रकार भी र्ना नदी कर सक्त । 
जो पुरुष राग श्रादिसे युक्त दै उसके छ्िए कदी भी शरण नदीं दै ॥१६॥ 











श्रव्भागमितमि वा दुहे, श्रहवा उक्छामेते भर्वतिए । 
एगस्स गती य त्रागती, विदुमंता सरणं ए मन्नं ॥१७॥ 
छाया--अस्यागते वा दुःखे, ऽथबोत्कान्ते भवान्तिके । 
एकस्य गतिथागहिः विद्वान्‌ शरणं न मन्यते ॥ 
व्याकरण--({ जटभागमितमि > दुःखङा विदोपण ( वा ) जन्यय (महवा) जज्यय ( दुद, 


उकछमिते, भवंतिए्‌ ) भावलक्षणसप्म्यन्त पद्‌ ८ एरास्स ») सम्बन्धपष्य्यन्त ८ गती लागत्ती ) 
धता ( विदुमंता >) क्ता ( सरणं ) कर्मं ८ मनन > क्रिया ॥१९॥ 


अन्वया्थ--( जटभागमि्तमि ददे > दुःख जनेपर ( जहवा >) अथवा ( उक्रमिते ) 
उपक्रमके कारणसि आयु नाद्र होनेपर ( भर्वंति्‌ ) जयवा दद्यु उपस्थित होनेपर 
( फएगस्स >) जकेलेका दी ८ गती य ) जाना ( आगती ) माना होता है! ( विदमंता ) 
जतः ष्वद्य पुरुप ( सरणं >) धन लादिको जपना दारण ( न मन्नई > नदी मानता है । 
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भावायथं--जव प्राणीके ऊपर किसी प्रकारका दुःख आता है तव वह्‌ उसे 
करेला दी भोगता है तथा उपक्रमके कारणोसे श्राय न्ट होनेपर अथवा मृघ्यु 
उपस्थित होनेपर वह अकेला ही परलोकमेँं जाता है इसलिए विद्धान्‌ पुरुप किंसीको 
अपना शरण नहीं मानते दै । 


टीका--एतदेषाह पूर्वोपात्तापातवेदनीयोदयेनाभ्यागते दुगे 
सत्येकाक्येव दुःख मचुभवति, न ज्ञातिवरगेण पित्तेन घा ङिश्ि 
क्रियते। तथा च-“सवणसपवि मञ्छ्रगञो रोगाभिहतो किलि. 
सपद ददेगो । सयणोतरिय से रोगं न विर॑चह नेव नासे ! अथवा 
उपक्रमकारणे रुपकरान्ते स्वायुपि स्थितिक्षयेण वा मवान्तरे मवान्तक्ष 
चा मरणे स्ुपस्थते सति शएकस्येवासुमतो मतिरागतिश्च भवति 
विद्धान्‌ षिवेकी यथावस्थितसंसारस्वभावस्य वेत्ता ईषदपि तावत्‌ शरणं 
न मन्यते कृतः सर्वारमना त्राणमिति तथाहि- दकस्य जन्ममरणे गतयशथ 
शमा्भाः भवात । तस्मादाकालिकिदितमेकेनेवात्मनः कार्य्यम्‌ १ 


~~~ भननोनणननोनर 
इसी वातको सूत्रकार कहते है-- 


ूयेजन्मभे उपाजन किए हुए असातव्रेदनीये उद्यसे जन जीवते उपर दुःख 
राता है तव वह्‌ अकेला ही उसे भोगता है। उस्र समय धन अथवा ज्ञातिवर्भं 
ङछ भी उसकी सहायता नदीं कर सक्ते दै । तएव कहा हे कि-“सयणस्सवि" 
थात्‌ रोगसे पीडित जीव अपने स्रजनवरगके म्ये रहकर 


। र भी %केा दुःख 
भोगता है । रजन वम उसके उस रोगकोन तो घटा सकते हीर न नाश कर 


सकते हैँ । ्रथवा उपक्रमके कारणोसि जव प्राणीकी अयन हो जाती हैतथा 
उसकी वधि पूरी होनेपर जव वह्‌ पूर्णं हो जाती है अथवा जव मरणकाल उपस्थित 
दो जाता है तव अकेला दी ह्‌ पराणी परलोकमे जाता है ओर वह से इस लोकम 
फिर अकेला दी आता है । उस समय उसका कोई भी साथी नहीं होता है इसलिए 
निवेकी पुरुप, जो संसारफे यथावस्थित स्वभावको जानता दै बह धनादिको 
याड भी अपना रक्तक नहीं मानता है किर सम्पूणेरूपसे माननेकी तो वात ही 
स्याह १ कहा मी है "एकस्य अथौत्‌ इस जगतमे जीव रकेल ही 


जन्मता है ओर ध्रकेला ही मरताहै। तथा इस संसारचक्र वह अकेला दी श्माता 
है शौर अकेला ही जाता है इसलिए मरण पर्यन्त केला दही जीवको पना हित 
सम्पादन करना चाहिये । तथा “एक्को जीव चरकेला कर्मं करता है शीर अकेला 
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“एको करे कम्पं फरपवि तस्पिकयो समणुहयद्‌ । एको जायह भरद य 
परलोयं एको जाई १ ।१७] 
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ही उसका फल भोगता है । अकेला ही जन्मता दै च्रौर केला ही मरता दै। 
वह्‌ अकेखा दी परलोक मे जाता है ॥१७ 
<== 
सव्वे सयकम्मकपण्पिया अवियत्तण दुहेण पाणिणो । 
हिडति भयाउला सढा, जाइजरामरणेहि ऽभिदुता ८ 
छाया-सर्वे स्वकरकर्मकदिपता अव्यक्तेन दुमखेन प्राणिनः 
डति मयाह्लाः शाः जाविजरामरणेरमिद्रकः ॥ 
च्याकरण--( सयकम्मक् प्यिया ) प्राणीका विदोपण ( जादनरामरणेहि >) अभिद्ववण 
क्रियाका कता ( अभिदुदुता ) भ्राणीका विन्नेपण ( भारा, सा ) प्राणीके विदोषण । 
( पणिणो >) क्ता । ८ जवियत्तेण दुहेण > इत्यभूतरश्षणवृतीयान्त । ( हिंडति ) च्छया । 
अन्वयार्थ--(सब्े पाणिणो) सव प्राणी ( सयकम्मकप्पिया ) अपने अपने क्मसे नाना 

जवस्याओसे युक्त है 1 (अवियत्तेण देण) जोर सव जलक्षित दुःखे दुःखी ह । (जाद्‌ जरा" 
मरणेदि) जन्म जरा मौर मरणसे (भभिदुता) पीडित (भयाउला) मौर भयसे माङ्ल (सटा) 
राठ जीव ८ दिडति) वार वार संसार चक्रमे रमण करते हं । 

मावार्थ--सव प्रासी, च्रपने श्नपते क्मातुसार नाना अधस्थाओओंसे युक्त दै जीर 
सव अलक्त दुःखते दुःखी दै । तथा जन्म, जरा-मरुणसे पीडित भयाङल वे शर 
प्राणी, वार वार संसास्चक्रमे धमण करते है । 

टीका--अन्यच सर्वेऽपि संसारोद्रविवरवत्तिनः प्राणिनः संसारे 
प्य्थटस्तः; स्वकृतेन ज्ञानावरणीयादिना कर्मणा कर्षिताः सृष्ष्मवादर 
पय्यापतकापर्या्ैकेन्दरियादिमेदेन व्यवस्थिताः तथा तेनैव कर्मणे- 
केन्द्रिया्यवस्थायाम्‌ अव्यक्तेन अपरिस्फुटेन शिरः शराचरक्षितस्भावे- 
नोपलक्षणाथेतात्‌ प्रव्यक्तेन च दुःखेन अ्षातावेदनीयस््मावेन 








टीकाथ--दूखरी वात यह है कि संसारके उद्रख्यी विवरम निवास करनेवाठे 
सव प्राणौ संसारम पर्यटन करते हुए अपने किए हए ज्ञानावरणीय भादि कर्मके 
प्रभावसे सूतम, चादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, ओौर एकेन्दरिय आदि अवस्थाओंको प्राप्त 
करते ह । वे प्राणी इन अवस्थाच्नोमे रिरका शल आदि श्यरुकित दुःखत दःखी 
देते दै । यदो अलि दुःख उपलण है इसलिए वे अघातातेदनीय स्वरूप स्पष्ट 
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समन्विताः प्राणिनः पर्यटन्ति अरहद्रवरीयन््रन्यायेन तास्वेव योनिपु 

=, (५ 
भयाङ्कलाः शदकर्मकारित्वात्‌ शठाः भ्रमन्ति जातिजरामरणेरमिटुताः 
गर्माधानादिभिरहभखेः पीडिता इति ॥१८॥ 





प्रतीत होनेवाले दुःघोसि भी इः्वी होते दै। वे अरहट यन्त्रकी तरह वार्‌ वार 
उन्दी योनिर्योमे जाते याते रहते है। वे शठ पुरषोंका कमं करते हैँ इसलिए श्ट 
है । वे, वरावर भयभीत होते रहते हैँ । वे जन्म जया तथा मरएसे पीडित रहते दै । 
वे, वार वार गर्भवासको प्रा करते इए संसारमें श्रमण करते रहते ह ॥१६॥ 


[ म 
इमेव खणं विजाशिया, णो सुलभं वोहिं च आदिं । 
एवै सहिएऽहिपासए आह जिणो इणमेव शेषकाः ॥१९॥ 


छाया--हममेच क्षणं विज्ञाय नो सुङमं वोधिश्च आख्यातम्‌ । 
एवं सहितोऽपिपद्येद्‌ आह जिन इदमेव रोपकाः ॥ 
व्याकरण--( इणं > क्षणका विशेषण ८ एव >) अन्यय । ( खण ) कमं ( वियाणिया ) 
पू्॑काटिक क्रिया ( आदित, सुलभं ) बोधिका विदोपण ( वोधि ) कमं ८( एवं ) अव्यय 
( सदिए >) अभ्याहत पुरपका विदोपण ( अदिपासणए > क्रिया ( सेखगा >) जिनका विरोपण । 
( जणे >) कर्तां ( दण >) कमं ( एच >) अव्यय ( आह >) क्रिया ॥ ९॥ 
अन्वयाथ--(इणमेव) यदी (खणं) अवसर ह (वोह च) क्षान भी (णो सुखभ) सुटभ 
नहीं है (नादिय) रेसा कदा है (विजाणिया) इस वातको जानकर (सिए) ज्ञानादि संपन्न 
सनि (एवं) देसा (जदिषासषट) विचारे । (निणो) श्री ऋषभजिनेश्वरने (नाह) यष्ट क्हा दै 
(सेसगा) भौर केष तीर्थकरोने भी (दणमेव) यदी कडा है 1 
मावाथे--ज्ञानादिसंपन्न सुनि यह्‌ विचारे कि मोक्तसाधनका यदी अवसर है 
रीर सवज्ञ पुरपोनि कहा है कि वोध प्रा करना सुलभ नदीं है। चादि तीथकर 
श्री ऋपमभ देवजीने अपने पुत्रोंसे यदह उपदेश क्रिया था ओर दुसरे तीर्थकरोने 
भीयहीकदादहै। 
टीका--किश्च' इदमः प्रतयक्षासन्नवाचितवात्‌ इमं द्रव्यकषेत्रकालभाव- 
क्षण क्षणमवसरं ज्ञात्वा तदुचितं विधेयं, तथाहि- द्रव्यं जङ्गमस्व 


न 


इदम्‌" शष्‌ प्रत्यक ओर समीपका वाचक है इसलिए इस द्रव्य, चेत्र, काल 
रीर भावको मोक्ष साधनका वस्र जान कर मनुप्यको सके उचित कार्यं करना 
चाहिए ! उनमं जंगम होना, पञ्चेन्द्रिय शेना तथा उत्तम ङुलमे उत्पत्ति श्नौर 
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पश्चेन्द्रियसुङ्करो्पत्तिमादुप्यलकणं ्षेत्रमप्याय्यदेशार्थपदूर्विशति 

जनपदरक्षणं कालोऽप्यवसपिंणी चतु्थारकादिः धर्मप्रतिपत्तियोग्यलक्षणः 
साव धर्मश्रवणतच्छुद्रानचारित्रावरणफमेक्षयोपदयमादिवविरतिप्रति- 
पर्युत्सादलक्षणः तदवंविधं शरणम्‌ अध्सरं परिज्ञाय वथा योधिश्च सम्यग्द्- 
नावाधिरक्षणां नो सुरभाभिति एवमाख्यातमवगम्य तदवाप तदुह्प- 
मेव इय्यादिति देषः अङृतधमीणां पनर्र्कभा वोपिः, तथादि-““रदधे- 
दियं च यों अकररेतो अणागयं च पर्स्थैती । अनन दाईं वोह ठन्िसि 
कयरेण मोषणं ! तदेवयुकृष्टतोऽपाथषुद्गरपरवत्तप्रमाणकालेन पुनः 
सदुरमा योधिरिषयेवं सदितो ज्ञानादिभिरधिपद्येव्‌ बोधिषुदुकभतवं पर्या 
रोचयेत्‌, पाठान्तरं चा अष्ियासएति, परीपदायुदीणोन्‌ सम्यम्‌ अधिदेव 
एतचाह जिनो रागद्धेषजेता नामेयोऽष्टापदे स्वान्‌ सुतायुदिरय, तथाऽन्येऽपि 
इदमेष रोपकाः जिना अभिहितवन्त इति ॥ १९ ॥ 





मलुष्यता यह्‌ तो द्रव्य है । तथा सादे पचचीस जनपद्‌ स्वल्प यद्‌ चायं देश त्तत्र दै 
एवं वसर्विंणी ओर चौथा च्नारा इत्यादि धरम प्राध्चिके योग्य काल है । तथा धर्म॑ 
श्रचण, चनौर उसमे श्रद्धान एवं चासित्रावरणीय क्के क्षयोवशमसे उत्पन्न विरपिको 
स्वीकार करनेमे उत्साहरूप भाव अनुक्रूल यवसर है । रसे अवसरो दस्तगत 
जानकर तथा सम्यग्दशंनकी प्राप्ति सुलभ नदीं है यह शास््रका कथन जानकर 
सम्यग्दशनकी प्राप्ति दोने पर उसके श्ुरूप दी काय्य करना चादिए । जिनने 
धमोचरण नदीं किया है उनको बोध प्राप्त करना सुलभ नदीं है क्योकि “श्रा्र ज्ञानके 
श्रनुसार काय्यै दीं करते हुए ओर ्ननागत जानकी प्रार्थना करते हुए तुम कौनसा 
मूल्य देकर दूसरे ज्ञानको प्राप्त करोगे ? यह्‌ विद्धानोने कदा दै इसलिए ज्ञानादि 
संपन्न पुरुषको यद सोचना चाहिए किं उक्ृष्ट अधंपुद्रूल परावतंकार तक फिर वोध 
प्राप्त करना दुलेम है । बोधक दुलभताका सनि सदा ध्यान रखे । यदो “अदिथासए 
यह्‌ पाठान्तर भी पाया जाता है । इसका श्रथं यह है कि-साधु, उसन्न परीपोदोंको 
अच्छी तरह सदन करे । यह्‌ सिद्धांत, रागदेषक्तो जीतनेवारे नाभिपुत्र श्री ऋषभ 
देवजीने अष्टापद पर्व॑त पर अपने पुरो कहा था। तथा दूसरे जिनेश्वरोने 
भी यही कहा है | १९॥ 


"कक €-9& 


इत्रतत्वेन जिनतं रम्यते २९७ 








श्रभविसु पुरावि भिक्खुवो श्राएसावि भवेति सुव्वता । 
एयाईं गुणां राहु ते कासवस्स श्रणुधम्मचार्सो ॥२०॥ 


छाया- अभूवन्‌ पुराऽपि भिक्षवः { आगामिनर्च भविष्यति सुव्रताः । 
एतान्‌ गुणान्‌ आहुस्ते काश्यपस्याुधर्मं चारिणः ॥ 


व्याकरण-( घुरा ) ( जवि >) अन्यय ८ भिक्लुवो ). कतां ( नभर्विसु ) क्रिया 
८ माएसा ) सु्रतका विरोपण € सुञ्चया ) कत्तं ( अवि) अन्यय ( भवति) क्रिया 
( कासवर्स >) सम्वन्धपष्ठ्यन्तपद्‌ ( अणुधम्मचारिणो ) कतां ( एयादं ) गुणका षिदोषण 
( गुणाद ) कमं ( जाहु > क्रिया 1 

अन्वयार्थ-( भिक्चुणो ) हे साधुं ! ८ पुराति ) पूरका ( अभविघु) जो 
सर्व दोचुके है ओर ( माएसावि ) भविष्यकाक्मे ( भवति) जो हेगि ( ते सुव्वता ) 


५ 


उन सुत पुर्पोनि ( पयादं गुणाईं आहु >) इन्दी शुर्णेको मोक्षा साधन ( जाहु ) कदा हे 


८ कासवस्स अणुधम्मचारिणो ) तथा भगवान्‌ ऋपमदेवजी भौर भगवान्‌ महावीरस्वामीके 
लनुयायि्योने मी यदी कह। है । 


भावाथं-जो तीथकर पडे हो चुके है चीर जो भविष्यकालमें होगे उन 
सभी सुत्रत्त पुर्षोने तथा भगवान्‌ ऋ षभदेव स्वामी ओर भगवान्‌ महाचीर स्वामीके 
श्मनुयायिरयोनि भी इन्दीं गुर्णोको मोक्तका साधक वताया है । 

रीका--"एतदाह-हेभिक्षबरः साधवः ! सर्वज्ञः स्वरिष्यानेषमा- 
मन्त्रयति येऽभवन्‌ अतिक्रान्ताः जिनाः सर्वज्ञाः आएसाचित्ति, अग- 
मिष्याश्च ये भविष्यन्ति ताम्‌ षििनष्टि सुव्रताः शोभनवताः अनेनेद- 
युक्त भवति तेषामपि जिनस्वं सुत्रतसदेवायातमिति ते सर्वऽप्येतान्‌ 
अनन्तरोदितान्‌ गुणान्‌ आहुः अभिहितवन्तः नाञ्त्र सरवज्ञानां कथिन्मत- 
भेद्‌ हृस्युक्त भवति । ते च कारयपस्य ऋषभस्वामिनो बद्धैमानस्ामिनो 
वा सर्वेऽप्यन्ुचीणधमेचारिण इति । अनेन च सम्यग्द््नज्ञानचाखि्रारमक 
एक एव सोक्षमागे इत्यावेदितं भवतीति ॥ २० ॥ 

फिर सूद्रकार यदी कहते ह-- _ ४ क दः 

सर्वज्ञ पुरुष, अपने शिष्यो संबोधन करते हए कदते है कि दे भिध्चु्ों ! 
जो सर्वज्ञ पू्कालमें दो चुके हैँ रौर भविष्यकरालमे जो सवेन होगे वे सभी पुरुष 
सुत्रतहैँ। भाव यह दहै किं उन पुरुषों जो सवैज्ञता प्रप्र हई थी वह उत्तम 
व्रतको पालन करनेसे दी हई थी 1 उन सर्वज्ञ ॒पुरषोंने पूर्वोक्त गुणेको दी मोच्तका 
साधन कहा दै । इख विषयमे सर्वज्ञ पुरुषोका कोई मतभेद नदीं है यह आशय है । 
वे सभी सवेज्ञ काश्यपगोत्री श्रीच्षभदेव स्वामी चनौर भगवान्‌ महानीरस्वामीके द्वारा 
आचरण करिए हृष ध्मको ही भाचरण करनेवारे थे । इससे यह वताया जातां है 


कि सम्यग्‌ ज्ञान दशेन श्रौर चारित्र दी मोत्तका मागे है दूसरा नदीं है ।॥२०॥ 
३८ 
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तिविहेणवि पाण्‌ माहे, श्रायहिते श्रणियाणसंबडे । 
एवं सिद्धा श्रणंतसो, सपद जे श्र श्रणागयावरे ॥२९१॥ 
छाया-त्रिषिधेनाऽपि प्राणान्‌ माहन्यादासदितोऽनिदानपंवृतः | 
एवं सिद्धा अनन्तश्च सप्रति येचानागता अपरे ॥ 
व्याकरएण--( तिविहेण ) कारणवृतीयान्त । ( सदि >) व्यय (पाण) कम (मा) 
अध्यय ( हणे ) किया ( सायहिते >) ( सणिचाणसब्रडे ) भाक्षिप्तमुनिका वि्तेपण । ( ध्वं) 
सच्यय । ( अणतसों ) मन्यय ( सिद्धा) क्ता ( संपद्‌) जन्यय। (ज) ({ सरे) 
सअणागया ) ये मी सभ्याहन सुनिके विरेपग । 
अन्वयाथं-( तिविहेणवि ) मन वचन स्मौर्‌ काय इन तीनि (पाण मा हणे) 
ाणियेको न मरना चादिप्‌ । ( जायहिते ) अपने हितम प्रवृत्त ( अणियाणसंवुडे ) भार 
स्वर्गादिकी इच्छा रहित गुश्च रहना चाहिए । ( एवं ) दसं प्रकार ( धणतसो >) अनंत जीव 
(सिद्धा ) सिद्ध हुए है तथा ( संपद जे य अवरे जणागता ) वतमान कारमं नौर भविष्यं 
भी दृसरे जनत जीव सिद्धिको प्रप्त करगे । 
मावा्थ--मन, वचन, श्रौर कायस प्राणियो़्ी दसा न करनी चाहिए । 
श्रपने दितमे प्रतत श्रौर स्वगादिकी इच्छा होकर रहित संयम पालन करना चादिए । 
दस प्र कार ्रनन्त जीवनि मोत लाभ फिया ह तथा वतमान समयमे करते है श्रौर 
भविष्यमे भी करगे । 
टीका--अमिहितांथ गुणासुदेश्त आह वरि विघेन मनसा वाचा कायेन 
यदिवा कृतकारिवाञ्ुमतिमि च प्राणिनो दविधप्राणभाजो मा हन्यादिति 
प्रथममिदं महाव्रतम्‌ अस्य चोपलक्षणाथेत्वाद्‌ एवं रेपाण्यि द्रष्टव्यानि, 
तथा आस्मने हित आरमहितः तथा नाऽस्य स्वगावाप्तयादिरक्षणं निदान 
मस्तीत्यनिदानः तथे्िय नोहन्दियमनोवाकायेवा संवरतसखिगुधरियुप 
इत्यथः, एवम्भूतश्ाऽ्वश्यं सिद्धिमेवाभो तीसेवदयति--एवम्‌ अनन्त- 


पू्चेक्ति रुणोँका सूत्रकार अव नाम वताते हैँ । 

तीन प्रकारसे अर्थात्‌ मन वचन छौर कायसे अथवा करना कराना शौर 
श्रयुमोद्न इन तीन करणो दश प्रकारे प्राणोको धारण करनेवाले भाणिर्योको 
नहीं मारना चाहिए } यह्‌ पदा महात्रत है । यह उपलक्तण है इसलिए शेष 
महात्रतोँ के भी समना चादिए । तथा अपने हिवमे भ्रदृत्त होकर स्वगदि प्रा्ठिकी 
श्रभिलापासे वित रहते हए इन्द्रिय नो इन्द्रिय तथा मन वचन श्रौर काय इन 
तीन रायसि गप्र रहना चाष्टेए 1 जो पुरुष इस प्रकार रष्टता है बह अवद्य 
सिद्धिको प्राप्त रता है यह दिखानेके लिप कहते है-ूरवोक्त सारमका श्रलुष्ठान 
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रक्त पा्गालुष्ठानेनानन्ताः सिद्धा अशेषकर्मश्षयमाजः संतताः विशिष्टस्थान- 
भाजो वा तथा सम्प्रति वर्तमाने काले सिद्धिगमनयोग्ये सिद््यन्ति अपरे 
वा अनागते के एतन्मागाुष्ठायिन एव सेत्स्यन्ति, नापरः सिद्धिमार्गो- 
ऽस्तीति भावार्थः ॥२१॥ 


करके अनन्त पुरषोने श्रपने समस्त कर्मोकि क्षय करे सिद्धिको प्राप्त किया है । 
श्रथवा विशिष्ट स्थानका लाभ किया है। तथा वतंमानकाल्मे भी सिद्धि प्राप्त 
करने योग्य क्षत्रमे पूर्वोक्त उपायसे ही सिद्धिको पराप्त करते हैँ । एवं भविप्यकालमें 
इस पूर्वोक्त मार्भको च्लुष्ठान करे ही ्रनन्त जीव सिदधिको प्राप्त करगे । इससे 
भिन्न कोर दूसरा सिद्धिका मागे नदीं है ।॥ २१॥ 

एवे से उदाहृ श्रणुत्तरनाणी रमु रदसी अगुतरणाण दंसणधरे। 
श्ररहा नायपुत्ते भगवं वेसाल्िए वियादहिए ॥ २२ ॥ सिबेमि । 


छाया--एवं स॒ उदाहूतत्ान्ननुत्तरज्ञान्यसुच्रदश अयुत्तरज्ञान दर्शन 
धरो ऽन्‌ ज्ञातपूप्रो भगवान्‌ वैशाङिक आख्यातवानिति व्रवीमि ॥ 

व्याकरण--( एवं ) अग्यय (से ) श्री क््पभदेवस्वामीका परामर्दाक सर्वनाम । 
( उदाहु >) क्रिया ( अनुत्तरनाणी ) ( अणुत्तरदंसी ) (८ अणुत्तरनाणदंसणधरे >) ८ अरहा ) 
( नायगुन्ते ) ( भगवं ) ये सथ श्रीमहाकीर स्वामीकैे विह्ेपण ह । ( वेसाकिए ) अधिकरण 
( वियाहिएु >) क्रिया । 

जन्वया्थं--( एवं ) इस प्रकार ( से ) भगवान्‌ ऋपमदेवजीने ( उदाहु ) कदा था । 
€ अणुत्तरनाणी >) उत्तम क्तानव्रारे (८ जणुत्तरटंसी ) उत्तम ददंनवारे ८ अणुत्तरणाणदंसण 
धरे ) उत्तम क्षान यर दशंनके धारक (८ अरहा ) इन्द्रादि देवकि पूजनीय ८ नायपुते ) 
स्ातयुत्र ( भगवं >) देश्व्य्यादिगुणयुक्त श्रीवध॑मान स्वामीने ( वैसाटिषए >) विदाला नगरीर्मे 
(दिए) कहा था ( क्ततरेमि >) सो मँ कदता ह । 

भावा्थ--उत्तमल्ञानी उत्तसदशंनी तथा उत्तम ज्ञान ओौर दर्शनके धारक 
इन्दि देवोके पूजनीय ज्ञात पुत्र भगवान्‌ श्रीवधंमान स्वामोने विशाला नगरीमे यह हम 
लोगोसे कदा था अथवा ऋषभदेव स्वामीने पने पु्रोसे यह कहा था सो मेँ श्रापसे 
कदता हू यह्‌ श्रीखुधमीस्वामी जम्बू स्वामी आदि अपने शिष्य वसे कहते हैँ । 

ठटीका- एतच सुधर्मस्वामी जम्बूष्वामिप्रभतिम्यः स्वरिष्येम्यः 
प्रतिपादयतीस्याह - "एवसः इत्यादि, एवम्‌ उदेशकत्रयाभिहिवनीस्या स 


यहः श्रीसुधमौस्वामी, श्रीजम्वृस्वामी आदि अपने शिष्य वगेके प्रति कहते है, 
यह्‌ वतानेके लिए सूत्रकार कहते है-- 
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कऋपभस्वामी स्वपुत्रासुदिश्य उदाहृववान्‌ प्रतिपादितवान्‌ । नाऽस्योत्तरं 
प्रधानमस्तीत्यनुत्तरं तच तज्क्ञानश्च असुत्तरन्ञान तदस्याऽस्तीतयनुत्तरत्ानी 
स तथाञ्चुत्तरद्ची, सामान्यविशेषपरिच्धेदकावयोधस्छमाव इति वौद्धमत- 
रासद्रारेण क्ञानाधारं जीवं दर्शयितुमाद--अदु्रन्ञानद्थनधर इति 
कथश्चिद्धिकज्ञानद्नाधार ह्यथ! । अदन्‌ सुरेन्रादिपूजा्ह ज्ञातपुत्रो 
वद्धमानस्ामी ऋपमस्वामी वा भगवान्‌ रेश्वयस्यादियुणयुक्तो धिशारयां 
नगय्यां वर्धमानोऽस्माफमार्यातत्रान्‌ कपमस्नामीषा विद्यारत्ररोद्धवत्वाद- 
शाङिकः तथा चोक्तम्‌-- “विशाखा जननी यस्य विया ऊुरमेत्र वा | 
विशार, चच चास्य तेन वैशारिको जिनः? एवमतौ जिन आखूपानेति । 
हति शब्दः परिसमाघ्य्था चवीमीति उक्तारथो नयाः पूर्ववदिति ॥२२॥ 
तृतीय उदेशकः समाप्तः तत्समाप्रौ च समाप्तं द्वितीयं वेताटीय सध्ययनप्‌ । 


पूर्वोक्त तीन उदेशतकमिं जो वात कदी गई है वह श्रीभगवान्‌ छपमदेव सवामीने 
श्रपने पुरे लिए कहा था । जिससे उत्तम दूसरा नदीं है उसे ऋअलुत्तर कदते ह । 
जो ज्ञान, सर्वोति दै उसे ्रनुत्तरनान कहते दै । वह श्रटुत्तर क्नान भगवान्‌क्रा 
या दसछिए भगवान्‌ ्नुत्तर जानी ये । तथा भपत्रान्‌ भनुत्तरृ्ीं थे। वह 
सामान्य श्रौर धिरोपक्ना प्रकाशित करतेवालाजे ज्ञान दै तस्भावये। चव 
मीद्धमतका खण्डनःपूर्ेक ज्ानका श्राधार्‌ डप जीयक्रो दिशातेके लिए कत क्कि 
मगवान्‌ घलुत्तर ज्ञान चौर दर्शने धारक ये) इसका धभिप्राय यहद कि 
भगवान्‌ अपनेसे कथंचित्‌ भिन्न जो ज्ञान भौर दृशेन है उनका श्राधार य, इन्द्रादि 
देवोके पूजनीय क्षातपुत्र श्रीवधंमान स्वामी श्रयवा श्रीकरपभदेव स्वामी है विश्लाल 
साताके पुत्र ेय्यादि गुणयुक्त श्रीवधमान स्वामीने हम खोर्गासि यह कहा था । 
श्रथवा विशाल इलमे उन्न होनेके कार्ण श्रीच्छपभदरेवजी को यही वेशालिक 
कदा है । तएव विद्वानोने कह दै कि- 
विशाला जननी यस्य विशालं कुल मेव वा 
विशालं वचर्न चाप्य तेन वेशालिको जिनः॥ १॥ 

अथीत्‌ श्रीमहावीर स्वामीकी माता विशालाथी श्रौर ऊुलभी विश्चाल था) 
तथा उनका प्रवचन भी विशाल था इसलिए वे वैशालिक.जिन कहलाते दै । इस 
प्रकार उख जिनेशवरते कदा ३ । इति शब्द समाय्थक ह । = त्मिका अं 

क्‌ दिया है । नय भी पूर्वके समान दी है । 
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